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पथम श्रावु्तिनी प्रस्तावना, 


परमात्मानी कृपाथी उपदेश प्रासाद परथनुं भाषांतर शा भागमां सपु करी शक्या 
छीए. श्ना प्रथ बनावीने श्री विजयलच्मीसूरिए महान्‌ उपकार क्या ह. तेनो पुरेपृे 
श्मनुभव जेश्रो श्रा ग्रंथ साद्रत वांची तेनु मनन करे तेनेज थर शके तेम हे. ्रावक भाई 
अ्रने मारे तो श्रा प्रथ अपूर्व भ्राभूषण तुल्य दे. श्ना प्रथने प्रासादनु नाम श्राप्यंद्िते 
वास्तविक श्रपेल्ु छै ने तेनी सिद्धि म्रधक्र्ताए प्रान्ते ३६१ मां ज््ल्यानमां करी. 
बतावी लि; नने तेज निमित्ते श्री सिद्धाचक्र पर रहेला श्रादीश्वर प्रभुना प्रासादुनुं पण 
वंन आपी तेनी साथे घटाव्युं द. प्रति गुह प्टराकी पण॒ भ्रीसुधमौस्वामीधी प्रार- 
भीने पोता सुधी भ्रापी हे. तेनी श्रंदर हाल बतता तपगच्छनां जुदां जुदां छ नाम कया 
कया श्माचार्यथी थया ते पण वताव्युं हय, तेमज जेनशासनमां प्रमाविक जेषा थयेन्ञा 
श्रीहटीरनिजयसूग्तुं चरित्र पण॒ श्मापवामां भाच्युं ह्ये, ते खरेखर बांचवा लायक हि. 

श्रा उपदेश प्रासाद्रथमां २४ स्थंभ श्रापवामां श्रान्या ह; ने द्रेक स्थमने ९५.१५ 
हांश होय तेम श्रामां दरेक स्थंभमां १५- १५ ग्याख्यान भ्रपेलां छे; जेथी एकंदर ६६० 
व्याख्यान श्रपेलां ल. छल ३६१ मु व्याख्यान श्रा प्रथनी प्रासादप्णानी सिद्धि मारे 
हे. वर्षना दिवस प्रमाण (३६०) नामां त्याख्यानो ह. मा मथनी टीकानुं नाम “उपदेशं 
सग्रहा ” राखेलनु हवे. ते स्वोपन्ञज हे. प्राये तमाम व्याख्यानोमां कथाश्रो श्रपिली ले. 
केटलांक व्याख्यानोमां एकथी वधारे कथाश्मो द. तमाम कथाश्मोनी श्रत्तरानुक्रमे ्रनुक्रम- 
शिका अ विभागना पाह्लला भागमां श्रापेली दे; उपरांत श्रा यथां सवं पर्वतिथिश्रोनां 
उग्राख्यानो पण समावेलां ह. तेनी श्नुक्रपमणिका पया जुदी श्रापवामां श्रावीह्ले, ते 
अनुक्रमयिका वांचवाथी पगा कर्ताण्‌ करेला उपकारनुं स्मरण थद शकर तेम ले 


ध्मा पांचमा विभागमां २० माथी २४ मा सुधीना पांच स्थो पिला द. तेभां 
२८६ धी ३६१ सुधीनां (७६) व्याख्यान दे. तेनी दर प्रथम चोथा विभागमां ऋअपू- 
णा रहेला पांच श्राचारो पेकी तपाचार उपर १४ व्याख्यानो श्रापेलां ले, ने १५ सं 
व्याख्यान विर्याचार संबेधी छै. ए रीते पांच श्राचागनुं स्वर्प २० मा स्थ॑भमां पूर्णं 
करें ले. तेनी अदर प्रायधित्त नामना सातमा तपाचारमां पचे श्राचार नने भावकनां 
बारे त्रतमां लागता दोष संबेधी तमाम प्रकारनां प्रायध्ित्तो २८८-८६-६० मा ग्याख्या- 
नमां भ्रापेल्लां ह. ते खास लदयमां राखवा लायक ह. 


२९ मा स्थमना प्ररंभथी कर्ताए श्रीमयशोबिजय्रजी महुराजाने पगले बाह्ली तेष- 
ना करेला ज्ञानसार प्रथिना पृद्ख, मभ, स्थिष, मोड, शम, इररिष्‌ नथ विगेरे ९२ अष 


(२) 


क उपर ३८ व्याख्यानो लखेलां ले; शने तेमां पण॒ दरेक विषय पर कथाश्रो श्रापेलली 
ति. अआ तमाम व्याख्यानो लच्त्यपूर्वक वांचवा योग्य द. तेमां पूवोक्त ३२ ्रष्टकोमाथी 
द्रेकं व्याख्यानमां अनुक्ता अनुसार १-२-४ छोको ` लीघेला कलै. मद्यपुरूषोने 
` पगले चालबानु श्रने ते हकीकतने ज पुष्ट करवानुं श्राथी सारं रशिच्षण मन्टी शके तेम दे. 
पालला २२ व्याख्यानोमां श्ननेक परचुरण विषयो समवेखा ले, तेमां व्याख्यान 
३ ४८-०९-४० मां पहेला, त्रीजा ने चोथा प्रत्येकबुद्धनी कथा श्रापेली क्ष. बीजा 
्रत्येकनुद्ध नमिर-जषिनं चरित्र ५२ मा व्याख्यानमां आवी गयेलल होव्थी श्ट श्रपेल 
नथी. ३४९ मा व्याख्यानमां हुताशिनी पने जेनाथी प्रचलित थय ल्ल ते होलिकानी कथा 
्रापेली ह. रोहिणी तप करनार माटे रोहिणीनी कथा ३३७ मा व्याख्यानमां श्रापेलली हि. 
बीजी पण॒ दरेक कथा वांचवालायक ह्य. तेनो विस्तार लखवा जतां आखो जुदौ ग्रथ थ्‌ 
जाय तेम हय. प्राति बे व्याख्यानां गुरु प्ट्रावव्टी नने वे व्याख्यानमां परम उपका- 
री श्रीहीरविजयसूरिख चरित्र श्रापी २४ मो स्थेभ पृं कर्ये. देवरे ३६१ मा व्या- 
ख्यानमां संक्षिप्त प्रशस्ति पणा श्रापी हे. 
` श्रा प्रमाणे श्रा पांचमा विभागनी संक्तिप् प्रस्तावना दे; परंतु श्चा प्रय श्चा विभा- 
गमां पृश थतो होवाथी २४ स्थ॑भना ३६० व्याख्यानमां एकंद्र मुख्य मुख्य शु शं विष. 
यो श्रपेला छे ते सेक्तेपमां जणाववानी जरुर ठे, के जेथी अला प्र॑थनो साप्रटो बोध 
थ शके अने ते वांचवानी शरभिलाषा विशेष जाग्रत थाय. 


प्रारभना चार स्थभ समकितना सबधमांज लखेला हे. तेनां ६१ व्याख्यानक्तै. ते 
मौना पेला व्याख्यानमां भगवंतना अतिशयोनु वणन दे. पल्धीना चरा व्याख्यानमां सम्य- 
क्त्वना भद्‌ सेबेधी विवेचन हे, त्यारपद्कीनां ५५ व्याख्यानोमां समकितना 5 ५ बोलनु 
विवेचन श्रने ते उपर कथाश्मो क्के, ेवटनां त्रण व्याख्यानमां समकितना तरण चार पांच 
विगेरे प्रकारोन बसन हे. अहीं प्रथम खंड पूर्ण थाय हे. 

पांचमाथी अग्यारमा सुधीना ७ स्थभमां भ्रावकरनां बार त्रत संबंधी विवेचन शने 
कथाश्मो क्कि. श्रा ७ स्थभमां १०४ व्याख्यानो क्त. तेमां बारे त्रत उपर अनुक्रमे १३-५ 
५-२१-४-४-१५-ऽ-ऽ-४-१ ३-४ व्याख्यानो हे, तेमां आदटमा त्त उपगरनां 
व्याख्याने नवमो स्थम पुरो थाथी बीजो विभाग परो थयो कै; ने शग्यारमा स्थ॑भनी 
प्राति -्मा म्नो वीजो खड प्रो थाय क शा वार त्रत उपरनां व्याख्यानोमां चोथा त्रत उपर 
बीजा तरतो करतां वधारे व्याख्यानो लि. ते बधा खास वांचवा लायक ल्ल. दशमा त्रतनां 
चार व्याख्यानमां एक अद्राद संबंधी व्याख्यान द अने एक शआ्रावकनां वार्षिक शत्यो संबधी 
व्याख्यान के. ऋग्यारमा त्रतनां १३ व्याख्यानमां वषे पांच व्याख्यान प्रनिक्रमशाना 


(३) 


श्राठ पर्याय “उपर दृष्टांतो सहित ङे शने एक व्याख्यान इरियावहि सधी ले 
वारमा स्थंभना प्रारंभनां १२ व्याख्यानो पण श्रावकनां त्रतादिकना संबधवारज 
हे शने ३ व्याख्यानमां त्रा बौचवा लायक कथाश्नो लै. तेगमा स्थभना प्रारभमां 
मध्य॒ मंगक्ठाचरण करेल्युं द्वे. ते स्थंभमां जिनपूजा, तीर्थयात्रा, भिनचैत्य, 
भिनविब श्रने देवद्रव्य तथा नवकारना जाप संबधी हकीकन कथाश्मो साथे समावी लि 
चौदमा स्थंभना प्रारंभनां दश व्याख्यानो तीथकरनां पांच कल्याणक. सहने खास 


वांचवा लायक लख्यां ले, अने लिवटनां पांच ग्यार्यानोमां कान स्वरूप, बा 
श्माराना भाव श्रने छैव ठीपोत्सवीना पव सधी व्याख्यान द्वि. 


१५-१६-१७ आ त्रणा स्थंभमां श्रनेक परष्ुरण विषयो समान्या द. 
तेमां खास करीने बेसतुं वर्ष, ज्ञानपंचमी, कार्तिकी पूणिमा ने मौन अग्यारश 
ए चार पर्वनां चार व्याख्यान. दान ने शीलधमं उपर चार व्याख्यानो ले. 
पाच कारण उपर चार व्याख्यान ल्व. दश पञ्चक्ाण उपर वे व्याख्यान द. 
करोधादि चार कषाय उपर पांच व्याख्यान हि, रने ते चारे प्रकारना पिड 
पर व्रण व्याख्यान तै. उपगत ७-<-६-३-६-५-४ श्रा सात निन्हवोनी 
कयावानरां सात व्याख्यान ले, तमां बाकी रदेला पदेला बीजा निन्हवनी कथा ७ मा 
ने € मा व्याख्यानमां प्रथम भागमां रावी गयेल होवाथी श्रीं कदेल नथी 
सत्तरभ्ण स््र॑मनी प्राति एक व्याख्यान मिथ्यात्व विषि श्रने बे व्याख्यान गोशश्ानी 
कथावाम्टां लै. श्चा प्रमाो ते स्थम प्रण करेला. 

्सारमा म्थंभना प्रार॑मथी ज्ञानाचागनुं स्वरूप शर करेल क्वे, ज्ञानाचारादि 
पांच आचार उपर श्रनुक्रमे १२-१०-५--१५७-१ व्याख्यानो है. तेमां तपाचारनां 
तरण व्याख्यान श्ापतां १६ मो स्थेभने चोथो विभाग पूणं धाय्ये. तपाचारनां 
बाकीनां १४ व्याख्यान श्रा पांचमा विभागना प्रारंभमां अपिलां ह त्यारपह्यी 
व्याख्यान वीर्याचार उपर आपीने २० मो स्थम पृं करवामां श्रावेल ह, 

२१ मा स्थभना प्रारंभी ज्ञानसार अआषटकपर व्याख्यान ्रापेलां ते. 
२१-२२--२३-२४ ए चार स्थभनां ६० च्याख्यानमां ३८ व्याख्यान २३२९ अष्टक 
उपर शने २२ व्याख्यान परचुरण अनेक विषय संबंधी हे. तेनो विस्तार उपर्‌. 
लखवामां श्रावेल होवाथी श्रदीं फरीथी लखवामां अवतो नथीं 

छमा प्रमाणे २४ स्थभमां श्नेक विषयोनो समावेश करषामां श्राव्यो ले. कामां कहीए 
तो प्रथमना ४ स्थम सम्यक्व विषे, ७ स्थभ देशविरति विषे श्रने यार पल्णीना १३ स्थभो 
श्ननेक विषयोथी भरेला दे. तेमां मुख्य पांच ्माचार उपर ४५ व्याख्यान, बन्रीरा अष्टक 
उपर ३८ व्याख्यान शने बाकीनां व्याख्यानो, पग्चुरग्ण श्नेक्‌ ब्रिषय परत्वे लखेलां लि. 


(४) 


भमा भ्रथनी शहर दीपोत्सवरी, वेसतु वष, ज्ञानपंचमी, कार्तिकी पूणिमा, मौनएकादशी 
गेहिणी, होलिका, -श्यदराद्‌ नने चोमासी सबेधी अनुक्रम २१ ०-२९१-२१५-२२५- 
२५१-३ ३७-३४५-१४०७-१०४ १ व्याख्यानो ल. तेमज वार्षिक कृत्यो विषे १४८ 
मु अने प्वरिधन श्रवश्य करवा व्रि १९१-५२मुंषएवे व्याख्यान ते 
श्रा प्र॑थनी उपर कोद मुनिग्टवो परलोके. ते केटलेकं स्थाने रपूण हे, 
केटललीक जग्याए पूया विनानो जणाय लले; तमज लखनारा लहीश्राश्मोना प्रमादथी 
करिवसानुदिवस्‌ बटन श्रशुद्ध थइ गयेल छ; तेथी श्रा भाषांतर करतां तेनापर 
बहुज ल्प आधार राखवामां श्माव्यो ह्वे. मूठ पण॒ शुद्ध॒मब्टी शकतं नथी. व चाग 
प्रतो एकटठी कर्या छतां मूल शुद्ध ॒मब्टी शक्युं नथी, तो पा तेने शुद्ध कगीने एकल 
मृच्छ कध पाववानी मारी इच्छा हे. प्रयत्न शरू ले 
शमा मरथनु भाषांतर करावीने ते मू साथे बरावर मे््वी शुद्ध करवामां 
३६० उपरांत दिवसो लाग्या दै; अर्थात्‌ तेन भूल बिनानुं करवा मारे बनतो प्रयत्न 
करवामां श्राव्यो छे; छतां तेमां जे का श्रश्युद्धता थवा विपरीतता मतिदोषादि 
कारणथी रही गह होय तेने मादे मिच्छामिदुक्कड देवा साथे तेवी मूलो श्रमागी 
तरफ लखी मोकलवानी विनंति कग्वामां अवे क्रि; जेथी बीजी श्राव्रत्तिनि प्रसंगे 
प्रथा खास जुदी ते शुद्धि जाहेर करवा इच्छा वतं हे. 
श्रा प्रथना करत्तना संबधमां वधार हकीकत मेच्रववा मारे विशेष प्रयास 
करवानुं बनी शक्युं नथी, अने जे कांड प्रयास कर्वामां आआव्योल्ठि तेने परिशामे 
वधारे मेच्वी शकायुं नथी. मात्र तेश्मो कपडवयान तरफ विचरेलान्ते तेटललुं जागा- 
वामां श्राव्युं ह्वे. यां तेमनी करेली चेयप्रतिषठठा विद्यमान. आ प्रथ संवन्‌ १८४३ 
ना कार्तिक शुदि पृशिमाए पृथां कर्वामां श्राव्यो ढे. कत्ता नपगच्मां थया के, 
श्न तेश्रो श्री विन्नयसोमाग्यसृरिना शिष्य न्न. तेमना गुरु भट श्रीप्रमविजयजीना 
श्माग्रहथी श्रा प्रथनी रचना करवामां आवी ह्वै. इत्यादि हकीकत प्राते श्रापेल पद्रवली 
तेमज प्रशस्ति उपरथी जाणी शक्राय क्त. विरोष जारवामां श्रावे-तेमगो शमने लखी 
मोकलवा तस्दी लेवी, जेथी श्रा प्रधना प्रथमना चार स्थभना भाषांतरवात्ा प्रथम भागनी 
बीजी श्राव्ृत्ति हवे पक्की अमाग तरफथी बहार पडवानी क्तः तेमां प्रगट कग्श्ु. 
प्राते परम कृपालु परमात्मानी कृपाथी श्या ्रथनुं भाषांतर परपर प्रकट करवा शक्तिमान्‌ 
थयेला होवाथी तेमना परम उपकागनुं स्मरणा करी आ प्रस्तावना समाप्र करवामां श्वे ले. 


आभ्विन शुदि, १ श्री जेन धमे बसारक सभा. 
संवत्‌ १९६६ मावनमर्‌. 


पकक भ्रा बीभ आवृत्ति संवत्त १९८१ ना ज्येष् शुदि ष१मे प्रगट करवामां ग्रावी दे. तेमां विशेष | 
फेरफार करवामां स्रवे नथी 


श्री उपदेश प्रासाद्‌ भाषांतर भाग ५ मो. 


स्तंभ २० थु २४ 
त्याख्यान २८६ थी ३६१ 
स्थभ २० मो तदुतगत ॒ रुपीराजा ने लच््मणां 


साध्वीनो सबध ,,,, ज ६४ 


व्याख्यान २८६ पु. ्यास्यान २५२ 


र्सत्याग चोधो तपाचाग 


यो 


मंगु सूरिं र्ट २ विनय श्राठमो तपाचार ˆ ˆ... ३८ 
कायञ्केश पांचमो तपाचाग. ५ पचाख्य भारवाहकनी कथा .... ३६ 
ग्याख्यान २८७ भं. पांच महात्रतोनी २९५ भावना .... ४० 
संलीनता क्वद्रौ तपाचाग. ५ ` व्याख्यान २६२ भ्र 
श्रवणामात्रग्राही तापसन दृष्ठात .... ७ विनय तपनुज वणान ,... .... ४९ 
चार प्रकारना सललीनता तपयुक्त स्क- ग्रहन्नकं मुनिन दष्टान .... .... ४७ 
दक माघुनु दतः...“ , +^ < ग्याख्यान २९४ पर. 
व्याख्यान रत्त्मु, वैयात्रत्य नवमो तपाचार .... ५२ 
४ ५५ प 2 ८९ विपुक्रमतिनी कथा .... .... ९३ 
प्रारोयया कोनी पासे लेवी ? .... | ॥ 
श्रालोयणना गुण =... | | व्याख्यान २९५ बु, . 
ज्ञानाचारनी श्राललोयण ... .. १६ स्वाध्याय दशमो तपाचाग ... ६० 
र्शनाचारनी श्रालोयण , ,. १७ एकं वणाकम्नो प्रवेध .... ... ६१ 
मानगपुत्रनु द्रात ५ .. १८ खभद्रानी म “° * ८६ 2 ६४ 
व्याख्यान २८६ भु. व्याख्यान २६६ चु. 
पांच श्णत्रन संधी प्रायधित्त ,.. १६ भ्यान छ्मग्यारमो तपाचार - .... ६६ 
बिबुद्धसिह सुगं षान ‰... ... २३ वसुभूतिनी कथा. ~ ~“ ६८ 
व्याख्यान २६० भु, व्याख्यान २६५७ श्रु 
गुण॒त्रत तथा शिन्ञात्रतनां प्रायधित्त. २५ | कायोत्सग बाग्मो तपाचार .... ७६ 
मुनिए तो गात्रे मोजननी इच्छा पया क- । सुस्थित मुनिन चात .... .-.. ७३ 
रवी नही ते उपर धनेश्वर सूरिनु रृष्टांत. २७ | शिवसाधुए केली पोतानी कथा.. ७५७ 
परसंगोपात बीजां प्रायधित्तो .... ३० | व्याख्यान २६८ पं 
, , व्यारूयान ६९१ मु. । सुस्थित मुनिलुं रष्टात-चालु .... ७६ 
धमकममां दंभनो त्याग करवा उपर बीजा त्रय साधुश्रोए कदेल्ञी पो. 


सुज्सिरिती कथा .... “ल ३२ तानी कथा... ,.. ५... ५९ 


व्याख्यान २६६ शु. | व्याख्यान ३०६ रु, 
तपनी प्रधानता उपर हरि्किशी सु- ` इन्द्रियोनु स्वरूप ( शरु ) .... १४५ 
निनी कथा ., , ८८ ` सुङ्खमाग्कि साध्वीनी कथा .... १४८ 
व्याख्यान ३०० म व्याख्यान ३१०. 
बीर्याचार.. ... .... „. ६१ इन्दरियोनो जय करवा विपे सुभानु 
सधम श्रेष्ठीनी कथा. .... .. र्थ कुमाग्नी कथा .-* -- १४६ 
स्थंप २९मो. व्याख्यान २९. 
रि ज्ञानयुक्तं क्रिया फक्दायी कै... १५४ 
र (+ २०१.  ग्निसुंदमीनी कथा .... ---- १५६ 
पृणना शुग विधिः 9. ४ ऋद्धिसंदरीनी कथा ,.. .... १९७ 
जयघोष द्विजनी क्था... ण ९९ व्याख्यान ३१२ भ. 
ग्याख्यान २०२ घु. तप्र ने अतप्रनुं स्वरूप.. .... १९८ 
मम्रता गुण विष ०२ वुद्धिसंदरीनी कथा ... .... १५६ 
सोमवसुनी कथा 1 . १०६ व्याख्यान ३१३ भ॑. 
व्याख्यान ३०२३ लेप्य श्रने अलेप्य विपि .... १६१ 
स्थिरता गुण विच .... ... ११० गुणसुदरीनी कथा .. “~ १६२ 
राजिमतीतु रषएठात .... 1.4 व्याख्यानं ३१४ भरु. 
, व्याख्यान २०४ मत्री पणानी निदा वि शकन्लाल 
मुनिना स्थिरता गुण विष सनत्वुः मच्रीनी कथा 9 ० ९ & ६ 
मार चक्रीनी कथा. (4: व्याख्यान ३९४ भु 
व्याख्यान २०५ थु, | निःस्प्रहता विपे क ५०५ ५९७९ 
मह नजा ण ५२५ कालिक युनि कथा. १७य 
प्रह दत्तनी कथा -.... १२५ | स्थभ २२ मो. 
व्याख्यान २०६ । व्याख्यान ३१६ भु, 
ज्ञान तथा श्रज्ञान विष साल महा- | सत्य ने मुनिपणानी एकता विष. . १७६ 
सालनी कृथा =... ... १३० | कुरुदत्तनी कथा ,.. .... १५७६ 
व्याख्यान ३०७ घ | व्याख्यान ३१५७ मु. ` 
शमगुण॒ विष श १३६ | विद्या श्रविद्या विप समुद्रपाच्नी कथा १५६ 
मृगापुत्रनी कथा ...~ --- १२६ | व्याख्यान ३१८ भरं 
व्याख्यान २०८४ | विवेक गुण विषे .... ---- १८२ 
पांच इन्दरियोना स्वरूप विषे ,... १६९ | श्रमणभद्रनी कथा .... „~ १८४ 
सुभदरनी कथा, =... ~ १४० | व्याख्यान ३१६ भ. 
| 


मे काचब्ानी कथा ०. 9 -4 4 ध्यस्थ्य गुणषिषे अहन्मित्रनी कथा. १८६ 


व्यौख्यान ३२० मु, 
निभयता गुणा विपे स्कन्दकाचा- 
यनी कथा. 


| 


-. -----~----~------ ----- 


 स्थभर३ मो. 
व्याख्यान ३३१ भरु. 
योगनी चप्रनानो त्याग करबानी उपर 
उज्मितकमार मुनिनीं कथा .... २३३ 
व्याख्यान ३३२ परु, 
यज्ञ विप ,,, =>, २६६ 
रविगुप्र ब्राह्मणनी कथा ¢ „ .... २३८ 
व्याख्यान ३३३ प्रं. 


.... १९.१० 
व्याख्यान ३२१ भ्रु. 
श्रात्मप्रशंसां विपे १६३ 
मरिचिकुमाग्नी कथा... ,.. १९४ 
व्याख्यान ३२२ भु, 

- तत्वहष्टि विपे. १६७ 
एक श्राचार्यनुं दृष्टां. + ॐ त (१ ॥. 
न्यारूयान्‌ र २९ थ. | धरर वणिकनी कथा .... र्थ । 
सपत्तिनी क्षणभगुरता विपे भूमि- | ट + 

पाच राजानी कथा... २५१ ॥ २२४ 
ध्याने विष 5 अ ध 

कमनी त ४. 1 कपक मुनिनी कथा ... .... २४ ट 
कदंब विप्रनी कथा .... . २०६ 

व्याख्यान ३२५ मु. 

कर्मनां फ विपे ठंड णक्कुमारनी कथा. २०८ 

व्याख्यान ३२; भ्रु. 
चित्तनी एकाग्रता विषे... २१४ 

सुकोशच्छ मुनिनी कथा... २१९५ 

व्याख्यान ३२५७ भु. 
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रसत्याभ नामना चोथा तपाचार विषे. 
विक्रतिङ्कद्रसानां यच्यागो यच्र तपो हि तत्‌ । 
गुवाज्ञां प्राप्य विक्रति, खहरणाति विधिपूवैकम्‌ ॥ १ ॥ 
भावा्थ--““ विकार करनारा रसोनो ज त्याग करवो ते रसत्याग नामनां 
तप कहेवाय छे, तेमां पण गुरुनी आज्ञा लने विधिपूवैक विकृति ८ विग्ह ) 
ग्रहण करवी, "` 
दृध, दही, घी, तेल, गोर तथा पक्वान्‌ पिगेरे छ भक्त्य अने मध, मांस, 
मदिरा तथा माखण ए चार अभक्त्य मरी दश विकृति (सस ) कटेलाद्ध. ते 
सवे रकोनो अथवा तेमांथी केटलाएकनो जीवन पयत अथवा अग्रुक वषे सुधी, 
अथवा पवे तिथ. छ मास, चार मासः पिभेरे अवधि राखीने त्याग करवो, 
केमके ते सर्वे विकारनां कारण द्छे. कोड वखत कारणने लइने विकरति रस 
लेवानी जरुर पड, तो अुनिए गुरुनी आज्ञा लने विधिपूवेक ग्रहण करवा. ते 
विषे श्री निशीथ चूरिमां कयुदधेकेः- 

« विणयपुठ्वं युरुं वंदिउण भई, इमेण कारणेण इमं बिगर 
एवड्श्ं पमाणं इत्तियं काट तुप्भहि ऋअणुन्नाए भोत्तमि- 
च्छामि, एवं पुच्छिए अशुन्नाए पच्छा भिखं पविष्ट गहणं 
करोति. ?? 


एरज्ञे विनयपूयैक गुरुने वांदीने कटे के ““ अभ्ुक कारणने लीधे आला 
प्रमाणवारा अयुकं विषृतिने आला काठ सुधी अपनी आज्ञाथी खाना इच्छु 


(२) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभ यमो, 


हु, एम पी गुंरुनी आज्ञा लने पट्टी भिक्ञा मटे जाय, अने ते विगय ग्रहण 

रे. " रसत्यागनो निवह जीवनपयंत थइ शके खे, अनने उपवास विगेरे तो 
श्रभुक कारुपयंतज थह शके छ; वकी उपवासादिक तो धशा लोको करे छे, भरने 
रसत्याग तो तच्च जाशनाराज करे छ; तेथी उपवासादिक करतां पण रसत्यागनु 
धिक फर दधे, तेथी करीनेज अनेक भ्ुनिजनो विकृतिनो त्याग करे ॐ 
श्रीच्छषभस्वासीनी पुत्री सुन्दरीए साठ हजार वषे सुधौ आंबिल तप करीने सवे 
विकृतिनो स्या? कर्यो हतो, तेमज ओगशणीशमा पाट श्रीमानदे वश्रिने ज्यारे रि. 
पदे स्थापन कया ते समये तेना बन्ने खमा उप्र तेना निःस्प्रहादिक गुरोथी 
प्रसन्न थयेली सरस्वती तथा ल्मी देवीने साक्तात्‌ जोहने “आ (मानदे ब्र ) 
कोई वखत चारित्रिथी भरष्ट थशे' एवी विचारणाथी गुरुलु चित्त खद पाम्युं. ते 
जाणीने मानदेवध्रिए रागी श्रावकोना घरनी भिक्ञानो तथा सवे विकृतिनो त्याग 
कर्यो. ते तपना प्रभावथी नडड़लपुरमां पद्मा. जया, विजया अने अपराजिता ए 
चार देबीश्रो मानदेवघ्ूरिनी सेवा करवा लागी. ते जोदने “आ प्ररि स्ीश्रोथी 
परवरेला केम छे ? ” एवी कोड मग्धने शंका थइ, तेन ते देवीम्रोएज शिकला 
श्रापी. पलल ते देवीश्मोए भ्ररिने कहं के “हे स्वामी! अमने कांड पण कायं 
वतावो. ” घरि बोल्याके ““ हं संघनो उपद्रव निवारण करवा मारे तमारां 
नामोथी गर्भित लघुशांति स्तोत्र रचु छु, तनुं अधिष्ठातापशुं तमारे स्वीकारवं*” 
द्मा प्रमाशेना गुरुना वाक्यने ते देवीश्राए अगीकार क्यु 


हवे व्यतिरेक युक्तिवडे कटेदधैके “जे मुनि रसत्याग करता नथीते 
गुरि विगेरेनी जम मोरी हानिने पामे दे, " 


मगुसूरियं द्टात. 


मथुरा नगरीमां मंगु नामना श्राचाये पांचसो साधु सहित रहेता हता, तेना 
उपदेशथी रागी थयेज्ञा लोको तेने युगप्रधान तरीके मानता हता, अने बीजां 
सवे कामो पडतां मूकीने तथा बीजा सवे मुनिश्योनो अनादर करीने जाणे भक्ति 
वडे वश थया होय तेम घणा ल्लोका ते-खरिनेज सेवता हता, ते लोको हमेशां 
स्निग्ध रने मधुर श्राहारादिकवडे घ्ररिनी सेवा करता हता, अनुक्रम कर्मना 


न 


१ राणकपुरजीवादधी प्रचतीर्भीमां नाडोल आवेकतैतं 


व्याख्यान २८६ धु. रसत्याग नामना चोधा तपाचार विषे. (२) 
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वशथीो घरि “रसमां लोलुप थया. तेथी एक खानेन वास अंगीकार कया पद्मी 
श्रधिक सुख मसखुवाथी ( साता गोरवथी ) विहार तथां उपदश . मापवामां पण 
आरसु थया, ऋद्धिगोरवना वशपशाथी मिथ्याभिमानी थया, अने यथायोग्य 
विनयादि त्रियामां पण मंदादरवारा थया; अने रसमां लोलुप थवाथी कत्र, कुठ 
विगेरे यापन करि गोचरीनी गवेषणा करवामां पश आ्राठसु थया, अनुक्रम त 
आचायं मृत्यु पाभोने तेज नगरनी खाई पासे अबेला कोई यक्तना मदिरमां तेना 
अधिष्ठायक व्यन्तरपणे उत्पन्न थया. लां विभेगज्ञानथी पांतान .पूवेभव जा- 
शने पश्चात्ताप करवा लाग्ा. पद्य हमणां तों “ आम करतु ज योग्यद्े'' एम 
विचारीने ते मदिर पासेथी जता आवत। साधुश्राने यक्त प्रतिमाना प्रुखमांथी 
मोटी जिह्वा बहार काटीने देखाडवा लाम्यो. ए रीते हमेशा करवाथी एकदा 
कोई साहसिक साधुए तेने पूच्युंके “तुं कोणञेएअ्ने खा जिह्वा बहार 
कादीने शामारे बते द्रे?" ते सांभठीने ते यक्ते प्रत्यत्त थने खेद सहित 
सवे इत्तात कदी बताव्य। के “ हुं धमेरूपी मार्गमां पंगु ( लंगडो ) थयेलो त- 
मार। गुरु मंगु नामना आचायं प्रमादथी मूकोत्तर गुणनो घात करीने महाव्रतनो 
भग करवाथी ॐ{ नगरनी खाहमां यक्त थयो ह्यु, मारे तमारे रसमां लोलुप थुं 
नही. हु जिह्वाना स्वे(द्थी अष्ट थयो द्यु, तेवं जणाववनि मटे जिह्धा बहार 
काटीने बतावु दु, " आ संमर्ीनि ते सवे साधुश्रो रसत्यागरूपी तपमां तत्पर 
थया, अनने सवे लाकनि उपदेश करवा लान्या कं “हे मव्य प्राणीश्चो ! पुरू 
पाने ३(न्द्रयजय महा संपात्तिनु कारण थाय, कट देके-- 


३न्द्रियाण्ये तत्सर्व, यर्स्वगंनरकावुम) । 
निर्हीतविसृष्टानि, स्वगाय नरकाय च॒ ॥९॥ 
भाव।य--““ स्वर अने नरक षएवेनी जे प्रापि थवी, ते सवे इन्द्रियो- 


वडेज छे; केमके इन्द्रियोनो निग्रह करवाथी स्वगे मे छे, अने तेमने चूटां मूक- 
वाथ नरक प्राप्त थाय द्वे, ” 
संग्र भां जय मेकवनार। घणा जोवानां भावे छे, ¶ण इन्द्रियोनो जय. 
करनारा दुलेभ होय छे. कद्यं छे के, 
शतेषु जायते शूरः, सहस्रेषु च पंडितः । 


वक्ता शतसहस्रेषु, दाता भवति वा न. वा॥ १॥ 


(४ ) उपदशप्रासाद माषांतर--भाग ५ मा-स्तमरन्मो, 


भावाथ--'“ सो माशसोमां कोई एकज शूरो होय के, हजार माणसोमां 
एक पंडित निवड के, लाख माणसोमां कोह एकज वक्ता होय छे, अने सवे 
मनुष्यामां दातार तो कोई होय दि, अथवा नथी पण होता, " कारण के- 


न रणे निजिते शुरो, विद्या न च पंडितः । 
न वक्ता वाकूपटुतवेन, न दाता धनदायकः ॥ २ ॥ 


भाकाथे--“ युद्धमां जीत मेखववाथी कांड शरो कटेवाय नही, विचा 
उपाजन करवाथी कांड पंडित कहेवाय नहीं, वाणीनी चतुराइथी कांड वक्ता करे- 
वाय नहीं अने धन आपे तेटलापरथी कांड दाता कहेवाय नही. ” त्यारे ? 


इन्द्रियाणां जये शुरो, धम चरति पंडितः । 
सत्यवादी भवेद्रक्ता, दाता भीताभयपदः ॥ ३॥ 


भावाथे--““ जे इन्द्रियोनो जय करे तेज श्रो कहेवाय छे, ज धमेनु आ- 
चरण करे तेज पंडित कहेवाय ले, ने सत्य बोले तेज बक्ता कहेवाय दे अने 
भय पामेलाने ज अभयदान अपे ते ज दातार कटवाय ल. ” 


समग्र इन्द्रियोनो जय करवबानुं मूक कारण रसनेन्दरियनो जय करबो ते छे 
ते रसनेन्द्रियनो जय भोजन तथा वडननी व्यवस्थाव्डे थायै; माटे निदोषि 
कमेथी दोषरहितपणे प्राप्न थयेलो परिमित आहार शुभ क्रियानी प्रवृत्ति मारे 
ग्रहण करवा, श्रत्यत शआाहार करवाथी नवा नवा मनोरथोनी बृद्धि थायलि, प्रर 
निद्रानो उदय थाय दे, निरंतर अपवित्रपणं प्राप्न थाय द्धे, शरीरना वसवो 
पष्ट थाय छे अने तेथी करीने सवे करियाश्रोमां प्रमाद थाय छे, तेमज षणु करीने 
निरेतर रोमीपणं प्राप्र थायङ्धे; मारे हमशां रसनेन्द्रियने अतप्िवारीज राखबी. 
एक रसनेन्द्रियने अतृप् राखीए, तो बीजी सवे इन्द्रियो पोतपोताना विषयोथी 
निधृत्त थने तृश्चि पामे ठे, अने रसनेन्द्रियने तप्न राखीए तो बीजी सवं इन्द्रियो 
पोतपोताना विषयोमां उत्सुक रहेवाथी अप्रज रहे ड. जुश्रो रसनेन्द्रियमां 
लोलुप थयेलला मगुखरि श्नेक दुगेतिनां दुःखो पाम्या, तथा कंडरिक युनि पश 
जिह्धानीज लोलुपताथी हजार वषे सुधी पालन करेल सयम हारी गया, मारे 
साधुखोए तथा भ्रावकोए अवश्य रसत्याग तप करवा, 


हवे कायङ्केश नामना पांचमा तपाचार विषे कहे ले-- 


व्याख्यान २८६ भु, कायक्रेश नामना पंचमा तपाचार विषे. (५) 


वीरासनादिना शः, कायस्यागमयुक्तितः । ` 
तनुबाधनरूपोऽतर, विधेयस्तत्तपः स्परतम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथ“ आगममां कहली युक्ति प्रमाणे वीरासन विगेरे भासनोवडे 
शरीरने बाध पमाडवारूप जे कायक्रेश सहन करवो ते कायङ्ेश तप 
कटेवाय द. " 
अही मूर श्छोकमां  बीरासनादि ' शब्दमां आदि शब्द शक्यो छै, तेथी 
उग्रासन विगेरं आसनो जाणवां तथा केशंचन जाशबु. ते विषे कुं च के-- 
वीरासण उक्कुड श्रासणाईं, लोश्राइग्रो र विन्नेञ्मो । 
काथकिटेसो संस्ारवासनिव्वेश्र हेउत्ति ॥ १ ॥ 


मावाथ--“ वीरासन, उत्कटासन विगेरे तथा केशलोच विगेरे काय- 
क्रेश ससारवासमां निर्वेद ( खेद ) करवाना हेतुभूत जाणवा. "” 


केशलोच विषे बीजा शाखमां पण कलय ढे के- 
पश्चात्कमे पुरःकमं, जीवहिसा परिग्रहाः। 
दोषा द्येते परित्यक्ताः, रिरोलोचं परकुवेता ॥ ९॥ 


मावाभ--““ केशनो लोच करनार पुरुपे पश्वात्कमे, पूवैकमे, जीवर्दिसा 
श्नने परिग्रह एटला दोषोनो त्याग कर्यो छ एम समनजवुं, "' 

स्थानांग सत्रमां दश प्रकारनो लोच केला ले. तेमां पांच इन्द्रियोना 
जय अने चार कषायनो त्याग ए नव प्रकारे भावलोच कहेलो चै अने दशमो 
केशलोच ए द्रव्यलोच कहेलो द्वे. ते द्रव्यलोच नव प्रकारना भावलोचपूर्वक 
करयो जाइए. अहीं चार भांगा थाय ते श्रा प्रमाणे-कोईइक प्रथम भावलोच 
करीने प्धी द्रव्यलोच करे छ. क्यु च कं “साधु हाय तेज साघु थायदधेग' आ 
उपर जेवृस्वामी विगेरेनां दष्टंत जाणवां (१), कोदकं प्रथम भावलोच करे छे, पद्ची 
द्रव्यलोच करता नथी. अहीं मरुदेवी माता विगरेनां च्टांतो जाणवां (२). 
कोरक प्रथम द्रव्यलोच करीने प्ली भावलोच करेल. ते उपर दुम्मक साधु 
विगेरेनां टष्टांत जाशवां (३). अने कोरक प्रथम द्रव्यलोच करीने पट्वी भावलोच 
करता नथी. अही उदायि राजाने मारनार षिनयरत्ननुं चष्टात जाशबु. अथवा 


(६) उपदेशप्रास्ताद माषांतर-माग ५ मो-रतंभ २०मो. 


श्राधुनिक वेषधारी अने अाजीविका माटे यतिललिग धारण करनारनां रटत 
जाणवां ( ४) | 


महीं कोह शंका करे के “ परीषहमां शने कायक्रंशमां शो तफावत 
छे?” तेनो जवाब अपि के “ परे(पह पोताथी श्रने बीजार्था एम बने 
प्रकारथी उत्पन्न थतां क्रेशस्प होय दे, अने कायजङ्गेश मात्र पोते करेला केशना 
अनुभवसूप हाये, एटल। तेमां तफ़ावतद्धे. शआ कायक्षेश तप करवा 
निरतर कप्रधस्पी गुर प्राप्न थाय, तथी छद्मस्थ जिनकल्पी विगेरे प्राये 
निरंतर उभाज रहे, अने कदाच येष तो पण उर्कटिक पिगेरे मिषम 
आसनवड ज मेस खे, तज भवमां सिद्धिगामी शर बीरप्रथृ भ्रा तप सारी रते 
आचयुदे; केमकेश्री वीरप्रञु छ्रस्थ भ्वर्‌ मां साडा बार वषं अने पंदर 
दिवस सुधी रद्या, तेमां कोड पश वखते ते पयंस्तिका ८ पलांदी ) वारीने एक 
चणवार पण बेटा नथी, तेम ज एक हृते मात्र निद्रा लीधी छे ते पण उभा 
रहीने ज लीधेली छे, 

श्रा कायक्रेश तप पण सिद्धान्तर्ना युकतिने अनुसरीने क्यु होथ तो ज 
फरदायी थयद्ल, नहीं तो बार तपस्वीशो घणा प्रकारना कायङ्गशने सहन करे 
दे, कमटादिकनी जम पंचाभ्रि तप करे छे, घ्य सन्पुख दृष्टि राखीने तथा उचा 
हाथ राखने उमा रहे ले, पंचकेश वधार छे, तथा वृक्तनी शाखा उपर पग बांधीने 
नीचं मस्तक लटके द्धे, पूरणः; जमदि अन क! शेक पिगेरे तापस।ना जम महा 
कष्ट स्न करे ठे, परंतु ते सपे ्राप्न आगमनी युक्तिरहित हे।वार्थ। निष्फरु घ 

‹‹ जे मवमां अवश्य सिद्धि मरुवानी छ त भवमां पण वौतिरषग प्र्ुरुडा 
आगमने अनुसरीने अआ कायङ्गेश तपनुं आचरण निरंतर करे, माटे तपना 
अर्थी परुनिश्रोए आ तपनु आराधन अवश्य करतुं, "` 


इत्यद्रदिनपरिमित्तोपदेशग्रासादश्त्ता विंशतितमस्तंभस्य ५ 
पडशीत्यधिकद्विशाततमः प्रबधः ।। २८६ ॥ न 
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सलीनता नामना ददा तपाचार पिष 


इन्द्रियादिचतुभेदा, सलीनता निगद्यत । 
बाह्यतपोऽन्तिमो भेदः, स्वीकायः स्कन्दकषिवत्‌ ॥ १॥ 


, भावाध--“ इद्ियादिक चार प्रकार सलीनता केली दे,^ तेष्बाद्यतपनों 
ल्ल्लो भेद स्कदक ऋषिनी जम श्रगीकार करवा. " 

सलीनता एटले गुप्रपणं अथोत्‌ शयन, माजन विगेरे अरप्रगटपणे करु 
ते. त संलीनताना चार भद छ. ते विषे पूवोचार्योए कल्यं ढे के 

ङंदियकसायजोषए, पड़ संलखोणया मुशयव्वा । 
तह य विवित्तचरिया, पन्नता वीयरागहिं ॥ १॥ 

भावार्थ“ ज्द्रिय, कषाय अने योग आश्रयी चण संलीनता तथा चि- 
चिक्तचयौ ए चोथी संलीनता जाणबी, एम चीतराग जिनेश्वरे कटय दे, " 

श्रोत्रइन्द्रियवड मधुर के अमधुर ( कटु ) शब्दा उपर राग द्वेष न करवो 
ते श्रत्रेद्रिय संल्लीनता कहेवाय ल. ए प्रमाणे चज्ञु इद्रिय विगेरेमां पण समजवुं 
एम पांच प्रकारे इंद्रिय सलीनता जाणबी, उदयमां नही मावेला कषायोने रोक- 
वा तथा उदयमां आवेललाने निष्फठ करवा ते कषायसंलीनता जाणवी., मन, 
वचन, कायाना अशुभ यागनो निराध करवो; न शुभ योगनी उदीरणः करयी, 
ते योगसंल्लानता जाणवी; अने सरी, पशु, नपुंसक विगेरेथी रहित आरामादिकमां 
निवासन करवो, ते विविक्त शथन भोजन संलीनता जाणवी. आ प्रमाणे चारे 
प्रकारनी सललीनता पार्वी. ज्मो तेनु पालन करता नथी, तेरो भ्रवणमात्रथीज 
धमनु ग्रहण करनार तापसनी जेम मोरी दुःखपरंपराने पामे छे. 

श्रमणमाच्रम्ाही तापसनुं रष्टात 

कोड गाममां कोडणएक ब्रह्मण पापथी भय पामीने तापस थयो. तेे ‹ कृ- 

पया धमेः ' (दयाथी धमे थाय द) ए वाक्य सांभव्ब्यु हतु. एकदा कोइ तापस 


सन्निपातना व्याधिथी पीडातो हतो, तेने वेद्ये थेडं जर पीवानो निषेध कर्यो ह 
तो, एक वखत बीजा सवे तापसो कां काम प्रसंगे अन्यस्भाने गया हता;, ते वख- 


( ८) उपदेशग्रासाद भाषांतर-भाग.\ मो-स्तमर्मो, 


त पेला रोगी तापसे आ नवीन तापस पासे थंडुं पाणी माग्युं, तेथी * कृपावडे 
धमे थाय छे › एम जाने तशे ते रोगीने डं जठ आप्यु, तेथी ते रोगी बहु 
पीडा पाम्यो, ते वृत्तांत जाने बीजा तापसोए ते नवीन तापसने घणो पिकार्यो 
के-“* अरे भूखे ! ते रा रोगीने मारी नांख्यो, अथवा अज्ञानी शं न करे ? " 
तेथी ते नवीन तापसे विचायु के“ हं अज्ञानी दधु, तथी मारे ज्ञान शीखपुं 
जाइए. ” पदवी अभ्यास करतां तेणे सांभव््यु के “ तप कया बिना ज्ञान निरथेक 
ले, तपथी,ज ज्ञाननी प्राप्चि थाय ले. कषयं छ के तपस्वी पुरुषो आ सचराचर 
त्रैलोक्यने जुए ह्वे, " इत्यादि सांभरीने ' पोतानेज श्राधीन एवं तप हुं करु ' 
एम विचारीने कोडने पण कल्या विना ते नवीन तापस पवेतनी गुफामां गयो. 
त्यां तप करवानो आरभ कर्यो. कंद, मूढ शने फढादिकनो पण त्याग करीने 
तेणे केटलाएक दिवसो निगेमन कया. ज्ञुधानी पीडाथी कंटगत प्राण थयो, 
तेवामां तेने शोध करवा नीकठेला केटल्लाक तापसोए तेने जाया, अनं कल्य के 
द्मा रीते तप थाय नी, केमके ' शरीरमाद्यं खल धमेसाधनं ' ‹ धमनु पटेल साघन 
शरीः ले" एवं वचन छे, माटे शरीरलुं रक्तण करव अने धमनु भूर कारण 
समाधान ( समता ) द तेमां यतन करवो. "ते सांभरीने “ समताने विषे ह 
यत्न करं ` एम निश्चय करीने ते तापस कोड गाममां गयो. त्यां भक्त जनाथी 
पूजा पामवा लाग्यो. केटलेकं दिवसे तेन धन प्राप्र थयुं. ते जाने केटलाक 
धूते माणसोए तेनो परिचय करवा मांब्यो. त धूर्तो उपर विश्वास श्राववाथी तेे 
समाधान मूलक धम्मं क्यो के “जे कां सुवणं, स्री विगेरे सहजे प्राप्त थाय 
तेनो उपयोग करवो, अने प्राप्न न थाय तेनी आगर के पाल्लर स्पृहा करवी नही.” 
आ प्रमाणे समाधान मृढ धमे सांभमीने ते धृति उपाय हाथ लागवाथी तेनी 
पासे गणिका मोकलीने सवे धन हरी लधु. ते वात जाणवामां आववाथी लोकोए 
तेने काटी मुक्यो. अ प्रमाणे ते तापस श्रवणमात्रथीज धमन ग्रहण करनार, 
शास्रवचनना मावाथेने नहीं जाणनार, शाखना ठषदेशने अयोग्य तथा संलीनता 
तपना रहस्यने नहीं जाणनार दोवाथी अनेक भवपरंपराने पाम्थो. 


चार परकारनां सलीनता तपयुक्त स्कन्दकं साधुनुं दृष्टान्त. 


पांचमा अगमां कटय दे के-कलिगपुरीना उद्यानमां श्री बीरस्वामी सम- 
वस्यो. ते पुरीनी समीपे श्रावस्ति नार्मेनी नगरीमां स्कन्दक नामे एक तापञ्च रहेतो 


व्याख्यान २८७ भु. संललीनता नामना छठा तपाचार विषे, ( £ ) 


हतो. ते ह्मणनां समग्र शाखो जाणतो हतो. एकदा महावीरस्वामीना ` शिष्य 
पिंगल नामना अनिए स्कन्दक्ने पृख्युं के "ह स्कंदक़ ! लोक सन्तद्धिके 
्ननन्त च? जीव सान्त द्धक अनन्तदु? सिद्धे सान्तद्धे के अनन्ते {सिद्ध 
सान्त द्धि के ग्ननन्ते द्ध? अने केवा प्रकारना मरणथी जीव ससारनी बरद अथवा 
हानि पामे” प्रश्ना सांमठीने स्यादादने नहीं जाणनार स्कन्दक तापसे 
मौन धारण कवु. पिंगल निए तरणवार त प्रश्ना कयो, पण स्कंदक उत्तर भापी 
शक्या नर्हा. तेवामां श्रावस्तिनिगरना लोको श्री वीरप्रयुने वादर्य बता हता, 
त जे।हने स्कन्दके पश प्रभुना शिष्य पृषता प्रश्राना उत्तरो जाशवा मारे पोताना 
त्रिदड, कमडलु, वृत्तना पल्लव, अश, सद्रा्ननी मारा अने गसुथी रंगेज्लां बस 
विगर उपकरणा लहन श्री वीरप्र् पास आआववाना संकल्प कर्यो, ते वखते श्री 
जिनेश्वर गोतम गणधग्ने कद्यं के ^ अराज तमने तमारा पूव मित्र स्कन्दकनो 
समागम थश, ” गातम पच्य के '* हे स्यामिन्‌ ! क्यार थशे ? "” प्रु बोल्या 
कं “ हमणा त मागमांज चाल्या आव छ.” गातम प्रख्यं के “हे स्वामिन्‌! ते 
ग्रापना शिष्य थश के नही?" स्वामी बाल्या के ' धश. ' ते सांभठीने गोत- 
मस्वामी तनी सन्पुख गया, अने नलदीभ्री तन मीने पृख्चं के ““ हे स्कन्दक ! 
तम कुश छा { ( अहा गातम गणधर असयमी सन्पुख गमन, ङुशर प्रश्न 
विगर क्यु, त रनक लाम जोवा्थी, अथवा प्रथमथीज पोताना गुरने तेना 
अआववानुं ज्ञान थयु हतु, ते बटे प्रथुनो ज्ञानातिशय जणाववा मारे, अथवा ते 
स्कंदकने वरतना समय समीपञज छ ` एम मावाहत्‌ दीरप्रञ्ुना वाक्यथी जाणीने 
पातानु निमोनीत्व जणाववा मार क्यु छ.) पछी श्री गोतमस्वामीए तेने कदय 
कं हे पू मित्र ! तमे पिंगल मनि पृ्धला प्र्नोना उत्तरो पूवा माटे मारा 
धमगुरु पास्त आवो द्धा. ” त सांभरीन स्कंदक पृच्युंके ““ तमे मारा मननी 
हकीकत शी रति जाणा { '` गातम गणधर कथय क ` अमारा गुरु त्रिकास्मां 
एकान्ते करल, प्रव्यक्त करलु अथवा भविष्यमां करवानु ते सपे जणे द्ध, तेमने 
सादि अनन्त भागे ज्ञान रुद्ध. तमना वचन्थी म तमार आगमन पिगेरे 
जाण्युं. " स्कंदक योल्या के ““ तो हये ऋपणे तमार धमगुरु पापे जए. " 

ते गोतम गशधरनी साये प्रय पासे आव्या, श्री वीरस्वामीए पण गोतमस्वामीनी 


१९ ९ 


जेमज वात करी. पद्ध स्कन्दके प्रभुना सवज्ञपणानी प्रतीति मटे ते प्रभ्नोना अथं 


(१०) उषदशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तभरन्मो, 


पूया, एटले स्वामी बाल्या के “लोक द्रव्यादिक चार प्रकारनो दे. तेमां द्रव्यथी 
लाक एक छ, पचास्तिकायना स्वरूपवारो छ, सान्त के, अने परिमाणयुक्त ऊ 
सेत्रथी लाक आयाम, पिष्कम्‌ अने परिधिथी असंख्यता काराक।टी योजन प्रमाण 
छे, माटे सान्त न्ने. कारथी श्रनादि अनन्त कछ; कोई पण वखत अआ लोकं नहोतो, 
नथी के नहीं हश एवं नथी; अतीत कारे हतो, वत्तेमःनकाठे विद्यमान चे, अने 
भविष्यकाठ पण विद्यमान दशे; तथी हमशां नित्य न्रे. अने शाश्चत छ. भावथी 
लाक श्रनत्त क, केमकं अनन्त वणं गधादिक पयोय युक्तस 


जीव पण द्रग्यथी एक अने नित्ये, स्तेत्रथी अरसख्य प्रदेशनी अवगा- 
हनावारो अने सान्त ख; कारथी तरणे काठमां अनन्त द शरन शाश्वत द्ध; रने 
भावथी अनन्त ज्ञानादि रतनत्रयना पयोयाथीं युक्त द्ध; कमक प्रथमनां तरण शरीर 
( यौदारिक, वेक्रिय अने आहारक ने आश्रीन अनन्ता गुरुलघु पयोयो क, 
अने तेजस तथा करामेण ए वे शरीरने आश्वीन अनन्ता अगुरलघर पयोयो छ, 
तेे करीने जीव युक्त दे तथी भावी जीव अनन्त छ, 

सिद्धि एटलं सिद्ध जीवनी समीपनुं त्तत्र सिद्धशिला जाणवी, ते सिद्ध 
शिला द्रव्यथो एक, सान्त अन धवल; त्तत्रथी पीस्तालीश लाख योजन आ्आयाम 
विष्कभ परिमाणवासीं छ; कास्थी नादि अनन्त द; अने भावर्था अनन्तवणश- 
दिक पयोयोए करीन युक्त च. 


सिद्ध एटले सकक कमनो कषय करवाथी जने श्रात्मस्वस्प प्राप्र थयुं छ 
ते. ते सिद्ध द्रग्यथी एक अने सान्तद्धु; चेत्रथी श्रसंस्य प्रदेशनी अरवगहना- 
वादा छे; कान्थी सिद्ध सादि भ्रनन्त बे; अने मावथी अनन्त ज्ञानादिकं पयो- 
योथी युक्त, सान्त तथा अनन्ते, 

ते सांभर्कने स्कन्दक "“ केवा मरणथी जीव संसारनी बृद्धि तथा हानि केरे १ 
ए प्रश्न पूच्यो, भगवान उत्तर आप्यो के “ वारुमरणथी सेसारनी ब्रद्धि धाय 
श्रते पंडितमरणथी भवपरंपरानी दानि थाय. तेमां बाठमरण बार प्रकारुं के, 
तेवं मरण करवाथी जीव चार गतिवाखा संसाररूप कांतारमां मरके ले. तेमां ज्ुधा- 
दिकनी पीडाथी अथवा सयमम्रष्ट थहने मृत्यु पामे ते वलमरण १, पाच इन्द्र 
योने श्राधीन रहीने तर्नः पीडाथी मृत्यु पामे ते वशातेमरण २, मनमां शन्य राखी 


व्याख्यान २८७ रं, संलीनता नामना छा तपाचार विषे. ( ११) 


मृत्यु पामे ते अन्तःशल्यमरण ३, माणस पातांना भवनु नियाणुःकरीने मृत्यु पमे 
ते तदभवमरण ४, पवेतपरथी पडीने मरं ते गिरिपतनमरण. ^ , व्ृक्तपर्थी पटने 
भरे ते तरूपतनमरण ६, जऊमां इ्ीने मरे त जरप्रवशंमरण ७, श्रमरिमां प्रवश 
करने मरत ज्वल्लनप्रवेशमरण ८, पिष भक्षण करीन मर त विषभक्षणमरण ६, 
शस्रथी मरे त शखमरण १०, वृक्तनी शाखापर पाश यांधीन मरत वृक्तपाशमरण 
११, गीध पकती, हाथी विगरेना प्रहारथी मरेत गृध्रपृष्टमरण १२. पडित सरण 
चे प्रकारनं क-पादपोपगमन नने भक्तप्रत्याख्यान, अ वे मरणथी- अन्त भवना 
स्तय थायद्धे. "श्रा प्रमाणे सांभरीने ते स्कन्दक सदह रहित थया, उन. प्रन 
त्रश प्रदक्िणा करीने बोन्था के -“ हे भगवन्‌ ! आपु वाक्य खरखरं सत्य दे. ” 
पी ते स्कन्दे इशान खुश जई पातानां सवे उपकरणो मूकी दहने श्री 
जिननद्र पासे दीक्ता ग्रहण करी. अनुक्रम अभगियार अंगनो त्रभ्यास करी प्रभुनी 
आज्ञा लने बार प्रतिमा श्गीकार करी, पल्ली प्रथुनी ओआज्ञाथी गुशरत्नस्रवत्सर 
तप अंगीकार कयु, ते तपमां पहल्ञ मासे एकेक उपवास करीन बीजे दिवसे पारणं, ` 
वीजे महिने निरंतर छ तप करीने पारणं, एवी रते चडतां चडतां सोरमे महिने 
सोर उपवासे पारणं थाय द्र स्केदक मुनि प्रमाया तप करतां. दिवमे उत्कट 
आसने घरये सन्पख रीन आतापना लता, अन रात्र वीरासन वारीन वख रहित 
रहता हता. आ गुणरत्नमवल्सर तपमां वांतेर पारणाना दिवसो अविद्ध. एवी 
रीते छह, रहम, च्रधे मास तथा मासक्तमणादि तपे करीने आत्माने भावता 
सता शरीरनु सन्धं मास शुष्क थर गयु, मात्र जीवनी शक्रिवड गमन करता, 
ने बालता सता ग्लानि पामी जता हता. तेमनुं शरीर टलं वधं कृश थइ गयु 
हतुं के त चाललता अथवा बेसता, त्यारे जाणे सुकां काष्ठं भरे अथवा पांदडांतु 
भरेटं अथवा तल अन सरसवना कानु भरलु अथवा कालसानु भरं गाड चा- 
लतु हाय तेम तमना शरीरनां हाडकां खडखड शाब्द करतां हता, एकदा धम- 
जागरण करतां रात्रिना पाद्यला भागे तेण विचाय॒ के "हवे हं अनशन ग्रहण करं 
पी प्रातःकार श्री जिनश्वरनी आज्ञा लइन अत्यत हषपूवके धीम धीम तञ्मो 
विपलगिरिपर चञ्चा. स्यां प्र्वीशीलाप॑टुनु प्रमाजन करीन पूवाभिग्रुख प्रासन 
बारी दभंना संथारापर बेसीन योगुद्राए करने ' नमोत्थुणं ' इत्यादि भणीनं 
बोल्या के “हे भगवन्‌ ! आप त्यां र्या सता मने यदीं रहलने जो प्रथम मे आ- 


( १२) उपदशप्रासाद भाषांतर भाग ५ मो-स्तंम २० मो, 


पनी पासे पांच महाव्रत अंगीकार कयां ले. हवे अत्यारे पण आपनीज साक्तीषए 
अटार पापस्थानानुः अन चार प्रकारना आहारय हं जल्ला ्ासोश्ास सुधी प्रस्या- 
ख्यान करु हु. ” आ प्रमाणं कही सपे पाप आलोचने तथा प्रतिक्रमीने मृत्यने 
अरणदच्छता सता एक माननी सलखना करी, प्राते वार वष सधी चारित्रं पालन 
करी कार्धमे पामीन अच्युत दवलाकमां दवता थया; त्यां मोट आयुष्य भा- 
गवी त्यांथी च्यवीन महाविदहकतेत्रमां मनुष्यपणु पामी समस्त दुःखनो अतकरी 
सिद्धिपदनपभ्रशे 

चार प्रकारनं संलीनता नामनु शद्ध तप धारण करीन श्री महावीर 
स्वामीना शिष्य स्कन्दक नामना साभ विपुल नामना पवेत उपर माप्ननी सस 
खना करीने अच्युत स्वगमां गया 


® ~) ~) - - र) - ~) - -@)- ~, | | ~~ र ~ ~र -ॐ- -.- क 


॥ 


6 इत्यब्ददिनपरिमितोपदशप्रासादव्त्ता पिशतितमस्तंभस्य )। 
सप्ताशीत्यधिकद्िशततमः प्रव्रधः ॥ २८७॥ । 
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व्याख्यान २८८ म्‌ 


हवे छ प्रकारना आभ्यतर तपमां प्रथम प्रायधित्त नामना तपरूप यातमा 
| तपाचार कटे र 
गीतार्थादिगुणेयैक्तं, लब्ध्याचाय विवेकिना । 
प्रायथित्तं तपो ग्राह्यं, पापफल प्ररोधकम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथ“: विवेकी पुरे गीताथांदिक गणोभरी युक्त एवा अआचायेने 
पामीने पापना फर्ने राकनारं प्रायधित्त नामनु तप प्रहरः करवु. "` 
गीताथं एटले निशीथ विगर चद घ्र्ादिना भावाथने जाणनार, आदि 
शब्दे करीने कृतथोगी (करला ङ योगज) षिगरे गुणथी युक्त युनि 
जावा, क्य डे के- -- 


व्याख्यान २८८ म. प्रायधित्त नामना सातमा तपाचार विष. ( १२) 


गी त्रत्थो कड जोगी. चारित्ती तह गाहणाकुसलो । ` 
खेमन्नो अविस्नाई, भरिच्रो स्रालोयणायरि्रो ॥ १९ ॥ 
मावार्थ- “ गीतां पटक समगर सिद्धान्ता ज्रथने जाणनार, कृत- 
योगी एरक्ञे मन वचन अने कायाना योगनो अभ्यासम करनार अथवा विविध 
प्रकारनुं तप करनार, चागित्री एटल्ञ अनिचार रहित संयमनुं पालन करनार, 
था ग्राहणङ्गरार एटकल् घणी युक्तिथी आआलेचना लेनारने क्िविध्‌ प्रकारनां 
प्रायथित्त तप ग्रहण कराववामां कश, खदज्ञ एटलते सम्यक्‌ प्रकारे प्रायधित्त 
लतां तथा करतां ज परिश्रम धाय तने जाणनार, विषादी एटले प्रयधित्त 
लनारना च्रनेक दोषा सांमन्या छतां चद नहीं पामतां उलटा प्रायथधित्त लेनारने 
तेवा तेवा प्रकारनां चशता कहवापूयैक वरारयवास्ं वाक्योथी उत्साह पमाडनार, 
एवा प्रकारना आचाय आलोचनाने मारे याग्य केला चं 
मारे त्रालोयण ेनारे अवश्य भीनाथे गुरुनी शोध करी. कदय ले के- ` 
ग्राटोश्रणादिनिसित्त, खित्तंमि सत्तजोयणसयाई । 
काले वारसवासा, गीश्त्थगवेमणं कुजा ॥ १॥ 
नावाथ -. आलोचनादिक लवा मटे स्तेत्रथी सातसा योजन सुधी 
अने कारुथी बार वपं संधी फरीने गीताथनी शाध करवी. " 
अग्गीओ न विजाण, साहि चरणस्स देइ ऊणहिश्चं । 
तो रप्पाणं याटोश्रगं च पाडडइ संसारे ॥ २॥ 
मावाध--ः' अग्गीच्रा -के० अमाता ्रालोयण आपी जाणता नथी 
तेथी ते जो चरित्र धवेधौ अधिक अथवा न्यृन आल्लोेयण अप, तो तथी पो 
ताने अने आलाचना लन।रन वन्नन सेस्तारमां पाड, " 
ग्रलंटिश्रचारित्तो, वयगहणाअ हषिज जो निच 
तस्त सगामे दसणवयगहणं सोहिगहणं च ॥ ३ ॥ 
मावा “ज हमशां त्रत ग्रहण कया पदी अखंड चारित्रवारा होय, 
तेनी पासे दशन ८ समकरित ) अने व्रतु अ्रहण करव, तथा तेनीज पास आलो 
यण लेवी, अथवा श्रनशन आआदरवु. " 


( १४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर ५ मो-स्तम २० मो, 


आवा प्रकारना गुरने पामीने अवश्य प्रायधितत प्रहरण करवु. कदापि भा- 
लोचना लेवा जतां मागेमांज आयुष्य पूण थतां मृत्यु पामे तो पश तेने आराधक 
जाण॒वो, केमके पांचमा अगमां क्टदके- 


अखोअणापरिणशओ, सम्मं संपटिओ गरु्गासे । 
जइ अंतरावि कालं, करीज जई आराहओ तहवि ॥१॥ 


सावोभ--^“ आलोयणापरिणत (आल्या लेवाने तत्पर) थयो सतो 
गुरु पास जवान सम्यक्‌ प्रकारे सप्रस्थित थया होय षटल्त मार्गे पञ्यो होय एवो 
धनि कदापि मागेमां पण कारुकरताते तदपि (आलोयण लीधा षिना पण) 
आराधक ङ, "' 


जो कदाचित्‌ आचाये विगेरनी जागवाई न मठे तो सिद्धनी साक्तीए पण 
आलोयण लेवी. कटय च के-- 


आयरिआइ सगच्लै, समोडअ इअर गीयत्थपासस्थे । 
सारूवी पच्छ्ाकड, देव य पडिमा अरिहसिद्धे ॥ १ ॥ 


` भावाथे--““ स्वगच्छना आचायादिक, सांभोगिक, इतर, गीतार्भपासत्थ, 
सारूपिक, पश्चात, देव, प्रतिमा अने ग्रहैन्त सिद्धनी साक्तीए उत्तरोत्तर अ- 
भावे आलोचना सेवी. 

आ गाथानां विस्ताराथेएद्धिके-- साधु अथवा श्रावक अवश्य प्रथम पो- 
ताना गच्छना आचाये पामे आलाचना लेवी. तन अभावे उपाध्याय पासे, तने 
अभावे प्रवतेक पामे, तेने अभावे स्थविर पामे नने तेने अमे गणावच्छरदक 
पासे (ज कोड गच्छमां माटा होय तनी पात्र ) आलाचना लवी. पोताना गच्छमां 
उपरना पचना अमाव होय तो सांभोगिक एटक्त समान सामाचारीवाा बीजा 
गच्छना चायं विभेरे पाचनी पामे अनुक्रम एक एकना अभावे आलोचना लवी. 
तेमना अभावे इतर असांभागिक एरक्ते जुदी सामाचारीवार संविग्न गच्छमां तेज 
क्रमे आलोचना लेक. तमना पण अभावं मीताथपासत्थ एटरल्ते गीतार्थं थया प्ली 
पा्थ्था थडई्‌ गयेल होय तेनी पास, तेना अभावे भीताथं सारूपिक एटले शेत- 
वस्रधारी, मंड, बद्धकच्छ रहित, रजोहरण रहित, ब्रह्मचयं रहित, सीव्जित, 


व्याख्यान रद शु. प्राय्ित्त नामना सातमा तपाचार विषे, ( १५ ) 


भिक्ञावडे भाजन करनार एवानी पासे अथवा शिखा धारण करनार अने भायाो- 
वाङ सिद्धपतरनी पास, तेना अभावे गौताथ पश्चात्‌कृत एट्ते गीताथ थया पी 
चारित्रना षने तजीने सखीवाखा थयला गृहकष्थ पाक्त आलाचना लेवी 


आवा पासत्थादिकन पण आल्लायण जती वखते गुरुनी जम वंदनादिक विधे 
करबो; केमके धमेनुं मृ विनय ऋ. जो कदाच पासत्थादिक पोते पोताने हीन गण 
पाठा समजीने वदनादिक करवानी ना कदे, तो तने श्रासन उपर बसाडी प्रणाम मात्र 
-करी आलोचना लवो. जण चारित्रना वेप तजी दीधा ऋ एवा पथात्छर्तं पासे तां 
तेने अल्प कानु सामायिक उचरग्वीने तथा वेष धारण करावीने पल्ली विधि 
पूयैक आलोयणा लेवी. तवा पामन्थादिकना पण अभावे ज उद्यानादिकमां ब्रेसीन 
अहन्ते अने गणधरादिके घणी वाग आलोचना आपी होय, अनने ते ज देवताणए 
जोयु-सांभन्युं हाय, त्यां जई त सम्यगदृ्टि दवतानी अहम विगर तपथी आराधना 
करीने तमने प्रत्यक्त करी तनी पासे ्रालोचना लवी. जो कदाच जेखे आलोयण 
सांभगमेल ते दवता च्यवी गया हश तो तने स्थाने उत्पन्न थयेलो वाजा दवता. 
महाविदेहमां विचरता अरिहंतन पू्ीन आलोचना आपो, तेना पण श्रभावे 
यरिहंतनी प्रतिमा पास आलाचीन पात ज प्रायथित्त ग्रहण फरवुं. तेना पण अ 
योगे इशान कूण तरफ भख राखी अरहन्त निद्नी समक्त आला चना करवी, पण 
प्रालोचना कयो विना रहवुं नही. कमक शल्य सहित रहवाथी आराधकपणं 
नष्ट थाय दे. आ विगर व्याख्यान व्यवहार सूत्रमां पण लखेल ले, 


आलोचनाना अनेक गुणो क, कद्यं खके 
लह आनल्हाइजणणं, अप्पपरनिवत्ति अजंवं सोह । 
दुक्ररकरणं आणा. निस्सलछछत्त च सोहिगुणा ॥ १ ॥ 


शब्दा्--““ लघुता, आह्लाद उत्पन्न भवो त. स्वपरनी निवृत्ति, आ- 
जेव, शुद्धता, दुष्कर करवापणु, आज्ञा अने निः शन्यत्व-ए शाधी एटले आलो- 
यना गुणो द. " - 

तात्पथाथ- लधुता पएटक्ल जेम भार वहन करनारनो भार लद लेवाथी त 
लघु (हरो) थाय, तेम हदयमांथी शल्य नाश थवाथी आलोयण लनारने लघुता 
प्राप्न थाय छे, ्राह्वादी जनन एटनले प्रमाद ( हप › उत्पन्न थाय छ, स्वपरनिडृत्ति 


( १६ ) उपदेशाप्रासाद भषांतर-भाग ५ मा-स्तमरन्मा,. 


एटले पोतानी तथा अनन्यनी दाषथी नित्रत्ति थाय क्र, अथात्‌ आल्लोचैना लेवाथी 
पाताना दाषनी निवृत्ति थाय र, एटल्लुज नहीं पण तन जाहने बीजाश्रो परण 
पोताना दोषनी आलोचना लेवा तत्पर थाय क्र, तेथी वीजानी पण दोषथी निवत्ति 
थाय छ, आजव एटले सारी गत अलायण लेवाथी निष्कपरता - सरलता प्राप्त 
थाय द, शोधि एटले यरतिचारस्प मटन नाश थवाथी शुद्धता प्राप थाय, 
दुष्करकरण-दुष्कर करव परुं थाय छ, एटल क पापकरायनुं प्रतिस्चवन ते कांड 
दुष्कर नथी, त" तो अनादिकाठथी परिचित छः परेतु कांडपण दाष थयो होय 
तनी आलोचना लेवी त दुष्कर ऋ; केमके आलोचनानी इच्छतो ज्ये मोक्तना 
सन्पुखभावे प्रचर वीयनो उल्लास थाय त्यारज थह शक्र. तिपि श्री निशीथ 
चुरिमां पण कय छ्‌ क- 


# 9 } कनः 9 * * * * षे 
¢“ तं न दुक्करं = पडिसंविजई्‌. तं दक्ररं जं सम्म आलाइज्इति। 
'“ ज ( श्रकायनुं ) ्रतिस्षवन करवुं त दुष्कर नथी, पण ज तनी सम्यक्‌ 
प्रकार आलोचना लेवी त दुष्कर द. " 


आ कारणथीज चरा आलाचनाने अभ्यंतर तपमां गल द. सम्यग्‌ त्रा- 
लोचन मासक्पणादिक तप करतां पण दुष्कर छ. रहीं लच्मणा साध्वीयं तथा 
चटकाीशकना पृूवंभवमां दडकानी हिसा करनार तपस्वी (गुनि) नु दंत जाशवु. 


हवे ज्ञानादिकनी आलोचना कद ब्र. 
चिविधाशातना जात, ्ञानादिनां यथाक्रमम्‌ । 
अतिचारविशुद्ध चरथ, सूत्रोक्तं तत्तपश्चरत्‌ ॥ १॥ 


भावाथे--“* ज्ञानादिकनी अनुक्रम त्रण प्रकारनी आशातना थये सते 
तेना अतिचारनी विशुद्धि माट चरमां कया प्रमाणे तप कर्बु. "` 


| जघन्य, मध्यम अन उत्कृष्ट एम व्रण प्रकारनी आशातना जाणवी. तमां 
ज्ञानादिकनो अविनय थाय, स्यार तेयु प्रायधित्त लइ यथायोग्य तप करवो जोइण 
जितकन्प अनुसारे ““ काले विखये वहुमाणे ” इत्यादि आट प्रकारना ज्ञाना- 
चारनी देश आशातनामां एक आविल अन सवांशातनामां एक उपवाक् करवाः 
अने स्थानांग त्र अनुसार जघन्य आशातनामां पुरिमटर, मध्यममां एकासणु अनं 


व्याख्यान २८८ परु. प्रायथित्त.नामना सातमा तपाचार विषे. ( १७) 


उक्कृष्मां आविल करवुं. श्राचाये, उपाध्याय, पुस्तक, पाटी, केत्रठी, ओरीया, 
नवकारवारी विगर दरेकनी आशातनामां जघन्यथी एक आविल अवे. निंदा, 
प्रदष, मसर, उपहास पिगेरे सूपः दरक आशातनामां रक एक उपवास अवि. 
इय।वर्ह। प्रतिक्रम्या विना स्वाध्याय विगेरे करं ता एक पुरिमदुनु प्रायश्ित्त अवे. 
पाताना प्रमादथी पुस्तकादिकनो अभ्रिथी दाह थया हाय, अथवा नष्ट थयां हाय 
तो शक्ति छते ते पुस्तको फरीथी ननां लखाववां. अक्षरोन पग अडके तो नीवी 
रवे, ज्ञान समीप छतां (पास दावा हतां) आहार- नीहार करवाशी नीवी अवे, 
धूकवड अक्षर काट ता पुा^मद्ु आराव, जपमारा (नवकारवान,) तुरं अथवा तन 
पगनो स्पश थाय कं खोवाय ता नीवी अवे, कार वखत सिद्धान्त भशं गणे 
अथवा कोडने भणवामां अंतराय कर ता पुरिमद्रुनु प्रायथित्त श्वि, आ प्रमा 
जाणीने ज माणस ज्ञान सवधी प्रायाथत्त ग्रहण करे नरी, आखव नहीं ते 
मास परदत्तना जीव वसुदेव अचायेनी जम अने पुस्तक पाटी विगेरेने बारी 
नाखनार गुणमंजरीना जीव सुदरीनी जेम महान दुःख पमेद्धे 


हवे “ निस्संकिय निकखिय ` इत्यादि अड प्रकारना दशंनाचारने विषे 
देशशकामां आांबिलनु प्रायथित्त आराव, सवे शंका थाय तो उपवास आवे, (आ 
प्रमाण आरटमां समजी लवु. ) स्थानांग घत्रमां दशनाखारना अतिचार संश्रधी 
जघन्यथी पुरिमद्र, मध्यमथी एकासणं अने उत्कृष्टथी उपवास कलो छ. प्रमादथी 
देवगुरुन वंदना न करे तो पुरिमद्भ, प्रतिमानी साथे वासङपी, धूपधाणुं विगेरे 
अथडाइ जाय, प्रतिमा पडी जाय, वगर धायला वश्चवड पूजा करे तो पुरिमहु 
अने देव, गुरु, पुस्तक, सघ, चत्य, तप, साधु, श्रावक अने सामाचारीनी देशथी 
अआशातना करे तो ्रांबिल अने सवांशातनामां प्रयेकं उपवास; देरासरनी अंदर 
तबोर खावु, जक पीवु, भोजन करवुं इत्यादि दश प्रकारनी चत्यनी अआशातना 
देशथी थाय तो ्रांषिल्ल, सवेथी आशातना थाय तो उपवासः; सामान्ये मिथ्यात् 
क्रिया करे तो पुरिमडु, उत्कृष्टथो श्रांविल; अन्यतीथिकना दवगुरुनुं वंदन पूजन 
करे, श्राद्ध संवत्सरी करे, मांडला मांड, उतार मूके इत्यादि बादर मिथ्यात्वं एक 
वार करवाथी प्रत्येके एक एक उपवास, वारंवार तवी करणी करे तो प्रत्येके दश 
दश उपवास; साधर्मिकनी साथे अप्रीति करे तो जघन्यथी एकासणं, मध्यमथी 


१ आ दृष्तो पूर्व व्याख्यान २१५ मां आवी गयलां छे. 


3 
४ 


( १८) उपदेशप्रायाद भाषांतर--भाग ५ मा-स्तभमयर०्मो, 


आं पिल श्रने उत्कृष्टथी उपवासः; स्थापना चायनी पटिलेहण न करे" तो पुरिमहु, 
पडी जाय तो एकासण, ` खोवाह्‌ जाय तो उपवास; प्रतिमानी श्रंगुली बिगेरे 
पोताना प्रमादथी नष्ट थाय.तो दशं उपवास; घच्मपशे देवद्रव्यनो उपभोग थह 
जाय तो जघन्यथी पुरिम, मध्यमथी उपवास अने प्रमादथी वारंवार भोगमां जे 
तो दश उपवास, देवद्रम्य भक्षण करीने ज मनुष्य प्रायधित्त ग्रहण करे नहीं ते 
संकाश शेठ, सागर शेट॒ षिगेरेनी जम अनेक दु ःखसंतातिन पामे दे. परथ्वीपर 
प्री गयेलां पुष्प प्रमादथी प्रभने चडवे तो आंबिलमुं प्रायधित्त आवे. आ 
प्रमाणे प्रायश्चित्त ज्ेवाथी थोडा तपबवड शुद्धि थाय, अने जो गुरु पासे जह 
प्रायथित्त नल्तेतो ते मातगना पुपत्रनी जम षणु दुःखखपमेल, 


मातंगपुत्रनु टरष्टात. 


कामकूपपटणमां कोड चांडाने पर दांतवारो पुत्र उत्पन्न थया, ते जोड 
तेनी माताए भय पामीने गाम बहार जद ते पूत्रने तजी दीधो. तेवामां ते नगरनो 
राजा फरवा नीकन्यो-तेणे तेने दीटो, एजे परिजन हारा पाताना महेलमां लद 
जह्‌ तेने उदर्यो. श्ुक्रमे ते युवावस्था पाम्यो. प्राते राजाए तनज गादीपर बेसाडीनं 
दीन्ना लीधी. ते र।जपि अनुक्रमे ज्ञानी थया, एटले पुत्रने प्रतिबोध करवा त्यां 
आव्या. राजाने खबर थतां ते मोरी समृद्धिधी गुरने वांदीन पास बढा. तेवामां 
ते चांडालनी स्री पण त्यां आबी गस्ने वांदीने वेरो. त मातगीने जोइने राजा 
हषं पाम्यो अने ते मातेगी पण राजाने जोहने हषे पारम. तना रोमांच विकसित 
थया अने तत्काठ तेना बन्ने स्तनमांथी दृधनी धारा नीकरी. ते जोहने राजाए 
आश्चयै पामी गुरुने पूल्धघुं के “हे स्वामी! मारा दशेनथी आ मातंगीना स्तनमांथी 
दध केम नीकव्च्ुं १ मुनि बोन्या के “हे राजा! आ मातंगी तारी माता 
तेशे तने जन्मतांज गाम बहार तजी दधा हतो, त्यांथी मं लने तारं पालन 
कयु हतं, अने मारे पुत्र नरी होवाथी तने राज्यं आप्य हतु.” ते साभरीने 
राजाए पृष्धं के ““हे गुरु! कया कमेथी मातग कुटमां मारो जन्म थयो अने 
कया कमेथी मने राज्य मन्नं १" मुनि वोल्या के ““ तुं पूं भवे श्रीमान्‌ अने 
विवेकी श्रेष्ठौ हतो. एकदा जिनेन्द्रनी पूजा करतां एक सुगेधी पुष्प प्रासन 
उपर पड. ते श्रति सुगंधी ङे एम जाणीने तं फरीथी त पुष्प प्रथुपर चडाग्युं 
अविधिए स्नान कया विना ए प्रमाणे करवाथी तें मालिन्यपशानुं पापकम अ- 


व्याख्यान २८९ भ्रु. पांच अ्रणव्रत संबंधी प्रायधित्त विषे. ( १६) 


जित करय, ते'पापनी आलोचना कयौ विना मरण पामी मातंग ङठमां तं उत्पन्न 
थयो, अने विधिपूवेक पूजा करवाना पुण्यथी तु राज्य पाम्या. ” अआ प्रमाणे 
साभिरकीने तेने जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न थर्यु, एटले तरेतज तेणे राज्य तजी 
दइने दीक्षा लीधी, अंते समग्र दुष्कमं आलोची प्रतिक्रमीने स्वर्गे गयो. 


" सिद्धान्त, सष अने प्रतिमानी अयना विगेरेमां अ्रविवेकने लीपेज 
्राशातना थह होय तेनी सदगुरु पास तत्कारु आलोचना जह्‌ योग्य तप तपीन 
दूरेक माणसे शद्ध थवु. ” | 









इत्यद्वदिनपरिमितोपदं शग्रासाद वत्ता विंशतितमस्तंभस्य ६ 


अष्टाशीत्यधिकदिशततमः प्रधः ॥ २८८ ॥ 


व्याख्यान २८९ सु. 

पांच अशुव्रत संबंधी प्रायथित्त विषे. 
पंचाणुव्रतसंबन्ध्यतिचारशुद्धिहेतवे । 
प्रायश्चित्ततपः का, गीताथगुरुणोदितम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ -““ पांच अणुव्रत संबंधी अतिचारनी शुद्धिने मारे गीतार्थं 
गुरुए केलं प्रायश्चित्त तप करवु. 


पांच व्तमांहेला पहला व्रतनी आलोचना आ प्रमाणे दै--भरावकोने 
प्रथ्वीकायादिक एकेन्द्रिय जीवनी पिराधना षणु करीने सामायिकने स्थाने अथवा 
अभिग्रह उल्लंघन करतां जाणवी. तेमां पांचे स्थावरनो कारश विना संघ कर- 
वाथी एक पुरिम, तेश्रानं थोडी पीडा करी हाय तो एकाप्रणु, गाढ पीडा करी 
होय तो नीवी अने उपद्रव कर्यो दोय तो आंबिल करवुं, अनन्तकायने विकले 
द्दरियनो संघट्ट करवाथी पुरिम, अल्प पीडा करी होय तो एकासणं, अधिक 
प्रीडा करी होय तो आंबिलल शने उपद्रव कर्यो होय तो उपवास, अहकारथी 
पेचेन्द्रियनो वध कर्यो होय तो दश उपवास, पणा एकेन्द्रियनो वध कर्यो होय तो 


(२० ) उपदेशग्रासाद भाषांतर-भांग.५ मो-स्तंभम २० मो. 


दश उपवास, गव्या विना जक एक वार पीधु होयतो वे उपवास, जक गग्या 
पछी तेनो संखारो थोडो दोरायो होय तो बे उपवास, वारेवार सं रो टदोरयो 
होय तो दश उपवाम, संखारो घरकाइ गयो होय तो दश उपवास, खारो अने मीटो 
(खारो ने मीढडा पाणीनो ) संखारो एकत्र करवामां आआाव्यो होय तो त्रण उपवास, 
गव्या विनाना जढथी स्नान कयु होय अथवा तेने उनुं कयं होय तो त्रण उप- 
वास, लील फलनो संघट्‌ कर्यो होय तो एक उपवास, लीलां घास उपर बेसवा के 
चालवाथी, ए‡# उपवास, गभेपाते १०८ उपवास, करोरीयानां पड उखडवाथी 
दश उपवास, उधदनां घर नष्ट करवाथी दश उपवास; खारकरू्रामां, काड्मोना 
द्रमां तथा पोल्लाशवारी जमीनमां जठ जाय तेम स्नान करवाथी, अने उतु ज 
मथवा ओसामण विगेरे तेवे स्थाने दोखवाथी एक उपवास; पाणी गतां टोरे, 
फाटेक्ला गरणाथी पाणी गरे, लाक्रडां पुंज्या विना अभ्निमां नासे, सरेलु धान्य 
खाडे, दरे, सेके, भरडे के तडक मूके, उकरडो सरुगवे, क्तत्रमां सूह करे, वासीदुं 
श्रभनिमां नासे. कोड नाख, चोमामामां हांक्या षिना दिवो कर, खाटला गदडां 
तडके नासे, वासी गार लीपे, वासी छाणां थापे, चकली विगेरेना मारा भागे, जीव 
जोया विना वस्र धुए, रात्रिए स्नान करे; घंटी, खांडणीयो, चूलो विगेरे पज्या 
विना उपयोगमां जे. मोय खुए, इत्यादि काये निध्वसर ( निदेय ) पणे करवाथी 
दरेक कायेमां जघन्ये एक उपवासनु, मध्यमथी त्रण उपवासनुं अने उत्कृष्ट दश 
उपवासनुं प्रायथित्त श्वि, सुचावड करवाथी बे अथवा तरण उपवास, धी 
स्ीश्रोनी सुवावड करवाथी दश उपवास; जरो मृकाववाथी एक उपवास, कृमिना 
नाश मादे च्रपध खाधुं होय तो उत्क्रष्टं दश उपवास; जराशयमां स्नान कर, 
लूगडां के गोदडां विगेरे धुए तो दश उपवाम, अने कांचकी विगेरथी कश 
ग्रोरीने ज लीखनी धिराधना कर तादश उपवास. 


द्रा प्रमाणे आलोचना सांभरीने ज कोड पापनी श्रालाचना नकते 
मोट दुःख पमेद. 


धमेराजाए पूर्वे पोताना द्रमकना मवमां घणा स्थावर अने अनन्तकायादि 
कनो वध कर्यो हतो, तेथी तेने णु दुःख प्राप्न थयु हतु, पी तेणे ते पापनी गुरु 
पासे आलोचना करी, अने गुरुए कदल प्रायधित्त श्रं गीकार कय, तेथी तेज 
भवमां ते पाटो मोटो इभ्य थयो. लाखो साधर्मिकोने अ्नन्नदान ्रापौने तेणे सुखी 


व्याख्यान २८६ परुं, पांच अशुव्रत संबंधी प्रायधित्त विषे. ( २१, 


कयौ. - त्यारपन्ली बीजो मनुष्यजन्म पामती वखते तेना प्रभावथी बार वषेनो 
दुष्कार पडवृानो हतो ते पड्यो नहीं, तेथी तेनौ घमेराजा नाम पड, आ दृटा 
श्रमे सातमा व्रतमां सविस्तर अपिलँ ये. एक भोवामे चावंरनी घहथी जुने परोवी 
मारी हती, तेनु॒॑प्रायधित्त न करवाथी ते एषमसा न राट भव सुधी घीथी 
मरण पाम्यो हतो. महेश्वर नामना श्रेष्टीनी खरीए एक जू मारी हती, ते जाणीने 
कुमारपार राजाए तेनु स्स्व लइने तेनाबड ते जूना प्रायश्चित्त बदल युकाविहार 
नामनु चैत्य कराव्युं हतु. श्री हरिभद्रशररिए पोताना प्रायश्चित्तन स्थौने चोदसो ने. 
चुमाठीश ग्रन्थो बनाव्या द्ये. आ विगर दृष्टान्ता पोतानी मठे जाणौ लेवां. 


हवे बीजा वरतनु प्रायित्त आ प्रमागे द्वे--पांच मोटा सत्य छे, ते बोल 
वाथी जघन्ये एक श्ांबिल अने उत्कृष्ट एक उपवासनुं प्रायधित्त. अहंकारथी 
ञ्रसत्य बोले तो दश उपवास, कलह करतां, चाडी करतां ने खोटं कलक देतां 
एक आबि, धमेनो लोप थाय एवं बोलते तो दश उपवास, श्रापं दबाथी अथवा 
हाथवती करकडा मोरुवाथी एक उपवास, दृष्टपणाथी कोडने मारवानुं कहे तो 
दश उपवास, कोदना पर कलंक चडाववा माटे तने व्यभिचारी कहेवो, शाकिनी 
केषी अथवा कोहने निधि मवयो के-ए विगर दोष आपवो तेथी दश उपवास, 
शत्र, मसि (शाही, अने गुप्न कहल वातनो भेद करे तो एक आंबिल, खोरी रीते 
कोनो दंड करावे तो दश उपवास. वचनद्वारा कोडने मारी नांखे ता एकसोने एंशी 
उपवास, एक पखवाडिया सुधी क्रोध रह ता एक उपवास, चार मास सुधी क्रोध 
रहे तो बे उपवास, वप सुधी क्रोध रहे तो दश उपवास. (आ प्रमाणे प्रायाध्ेत् 
समजवुं). एक वर्षथी वधारे दत कध रहे तेनी रालोचना छेज नही. आभेविः 
कुमारे पोताना पिता उदायि मुनि उपर द्वेष राण्य हतो. छेवटे मरणसमये पण 
तेणे उदायि घिना बीजा सवे जीवोने खमाव्या, अन उदायिपरना द्वेषनी 
त्राज्ञोचना करी नही, तथी ते अधोगामी देवता थया हतो. 

्रसत्य वाणी बोलवाना पापनी अल्ोचना नहीं लेनारा रज्ञा साध्वी, कुव. 
लयप्रभश्चरि अने मरिचि विगेरेनां दृष्टान्तो अर्ह जाणवां. ~ 

स्यूल अदत्तादानमां प्रमादथी सोटीं तोलां तथा माप राखवां, रस पदाथमां 

१ तार भूड थजो इत्यादि वोचं ते श्राप. २ आ स्रीजाति संवधौ दोष जाणवा. डाकण कह क्तेते, 
३ ग्रक्षर फरो. ढ शाही वदलाववी. ५ मुवनपति व्यतरादि. 


( २२) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग.५ मा-स्तभ रन्मो. 


बीजो रस भेरवी वेचवो, दाणचोरी करवी "इत्यादि कमां जघन्यथी पुरिमदु, मध्यमथी 
आयिल अने उस्कृष्टथी उपवास, अहकारथी ते कार्यो करे तो दश उपवास, वि 
श्वासघात करवाथी एक उपवास. अदं त्तादाननी श्रा प्रमाशनी आलोयण नरी लेनार 
अने अदत्त ग्रहण करवामां आसक्त धवल नामना भ्रष्ठ श्रीपाल राजा उपर वि- 
श्वासघातनी स्प्रहा राखवाथी तज भवमां मोरी व्यथाने पाम्यो हतो; अने केसरी 
रोंहिणेय विगेरे चारो चोरीनो त्याग करीन जिनेश्वरना मागेना रागी(भक्त)ोथया हता, 


मैथुनं पिरमण नामना चोथा त्रतमां प्रमादी स्वदारा संबंधी नियमनो 
भंग थयो होय तो एक उपवास, वेश्या संबंधी नियमनो भंग थयो होयतो बे 
उपवास, अहकारथी मग कर्यो होय ता दश उपवास, हीन जातिनी परश्लीने 
ग्रज्ञातपश सेववाथी दश उपवास, जाणीने सववाथी लाख सञ्जाय सहितं दश 
उपवास, आम नामना राजाण इबनी खी क्राथ भोग करवानी इच्छा करी हती 
ते वात बप्पभद्ृघरिना जाणघामां अवी, तेथी राजा लजित थयो. पछी जाह्मणना 
कटेला प्रायधित्तथी राजाए तपवे्ती लोटानी पतीन आलिगन करवानी इच्छा 
करी, ते जाणीने गुरुप राजने शीखामण श्रापी के ““ हे राजन्‌ ! एम करवाथी 
पापनो कय थतो नथी. "' पल्ली राजाना पृह्धवाथी गुरु सवज्ञशास्नने आधारे 
प्राग्रथित्त आप्य. ते प्रायध्ित्त तप करवाथी राजा पाप रहित थन गुण पाम्या 
हतो. उत्तम जातिनी परखीने अजाणतां सववाधी एक लाखन एेशी हजार 
सञ्ञाय सहित दश उपवास, जाणीने सेववाथी १८० उपवास, तियेच संवेधी 
नियमनो मंग थयो होय ता एक आंपिल, स्वप्नमां भग थयो होयतो चार 
लोगस्स ने एक नवकारनो कायोस्सभे, एकमा न अट शासोश्चास प्रमाण, हस्त- 
क्रिया करवाथी त्रण उपवास. वरारवार हस्तक्रिया करयाथी दश उपवास, परखीना 
हृद यनो स्पशं करवाथी एक उपवास, दीगला दौगलीना विवाह करबाथी एक 
पुरिमदु, दीगला गुथवाथो एकासणं, अन तनी क्रीडा करवाथी एक आविल, 
परखीने बकात्कारे सववाथी एकसो एंशी उपवास, तना पर तीव्र टष्टिराग राख- 
बाथी बे उपवाप्त, अने तेनी साथे तीव्र प्रमपूवंकं वातचित के हस्त विगेरेनो 
स्पशे करवाथी त्रण उपवासनी आलोयग आवे छ 


रुपी नामनी गजपूत्री बारुविधवा हती. तेण शीलसन्नाह नामना अ्र- 


~~~ ~~~ ~ ----- ~~ 


१ लाख नव्रकार गगवा अथवा लाख श्टोकं वाचवा~सभारा ते 


व्याख्यान २८६ भ्रु, पांच .अगुत्रत सवधी प्रायथितस विष. (२२) 


मात्य उपर दष्टिराग कर्यो हतो. अनुक्रम त बश्नेए दीज्ञा ग्रहण करीं हती 
छवट सलेखनाने समये गुरुण धणी रीत वाध करी समजावी, तापण रूपी 
साध्वाए ते दृष्टिराग सवधी पापनी आलाचना लीधी नही; ते पाप गुप 
राखवाथी ( दंभ करवाथी ) अनन्त भवपरपरा पामी. जा त पापनी आलोचना 
लीधी हात ता थोडा तपथीज तेनी कायसिद्धि थात. 


कुमारिका साथे मोग क्रवाथी अहम, इत्वर परिग्रहिता + अग्रक मदत 
खुधी रखायत तरीकं कादए राखल , ना समागम करवाथी व उकब्वाभ्, मथुन 
सवधी अशुभ चितवन करवाथी एक उपवास. श्री लत्मणा नामनी साध्वीए 
चकलाना मथुननी स्तुति करी हती. त पापनी आलीयण गर पासे लीधी नरी, 
पण पातानी बुद्धिथीज त पापना नाशन मार पचास पपे सुधी महा उत्कट 
तप कर्यो, ता पणते पाप नाश पाम्यु नही; उलरी अनेक भव सुधी विडंबना 
पामी. पण जा दभनो त्याग करीन गुर्ण अपेला प्रायधित्त तपथी आलोचना 
करी होत तो थोडा कारमांज शुद्ध थात 


पंचमा परिग्रह परिमाण नामना वनमां नव प्रकारना परिग्रहना नियमनो 
भग थाय तो जघन्ये पुरिमद्, मध्यमथी ंयिल्ल अन उत्कृष्टे एक उपवासनी 
अआलोयण आवे द; दषथी नियमनो मग कर तो दश उपवासनी आआलोयस 
अविद्ध. आ वरतनु प्रायध्ित्त तप महणासह नामना श्रावकनी जम तत्कार 
स्वीकारी लेषु. साधुए पण पाताना उपकरणादिक अधिक राखवाथी तत्कार 
आलोयस ज्ेवी-ते पापने भाल्लोयवुं; नरी तो विबुद्धसिहश्वरिनी जम अनाय 
कुकमां जन्मघं पड छ. ते कथा नीन प्रमाणः-- 


विबुद्धसिहसूरिनुं दष्टा. 


. श्री विबुद्धसिंह नामना शरि पाताना शिष्यो सहित समस्त आपप्रणीत 
धमेमां रक्त हता, परंतु एक योगपद उपर तेने घशी प्रीति भह हती. ते योगपद 
विना कोड्‌ पण स्थाने तने प्रीति उपजती नहोती. योगपड एटले उभी पलांदी 
वारीनें केड तथा पगन साथे वांधवामां आवतुं सुतरमुं बश समजवुं. ते योगपद 
उपरनी मूच तेणे तजी नहीं. जिनेन्दरोए तो मृच्छोनेज समस्त परिग्रहलं मूढ 
कारण केलं दे. ते मृद्रलं पाप तेशे मृल्यु वखते पण घम्यग्‌ प्रकारे आलोच्यु 


( २४ ) उपदशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभयन्मो, 


नही. तेथी ते घरि काठ करीन अनाय देशमां आरबना म्लेच्छं कुखमां राजपुत्र 
थया, त्यां तना शरीरपर योगपटूना आकारमु चिन्ह थय. तल्ल, लासखुं विगेरे 
चिन्हनी जभ ते चिन्ह जोहन सर्वं माणसा विस्मय पाम्या; कारण के आव 
चिन्ह कोड्‌ वखत जोवामां आय्य नहातुं, अने तेनु कारण ता मात्र ज्ञानीज 
जाणे तेम हतु. अही तेना शिष्याने सयम अने तपना वरुथी श्रनुक्रमे अवधिज्ञान 
श्नने मनःपयेवज्ञान उत्पन्न थयां. ते ज्ञानवडे ' पोताना गुरुनी शी गति थड द्रे १! 
ते जातां म्ल रमां तेमनी उत्पत्ति जाणीने ते शिष्या विचारा लाग्या क 
“ अहा ! धनादिकं विना मात्र स्वल्प महधा पण प्रमाण व्रतभगना फरन 
द्रापनारी थर पडी, एवी पर्ने धेक्तार क, तेमज तेवी मह्खानी अनालाचनाने 
पश धिक्रार चे. पण हवे आपणे तमने सवेज्ञ धमे पमाडवे करीने तमनो उद्धार 
कृरी प्रत्युपकार करवा जांदए, कदय द केः 


समकिंतदायक गुरुतणो. पच्चुवयार न थायः 
भव कोडाकोड करी, करतां सर्वं उपाय. १ 


स्थानांग सूत्रमां पण ("तिणहं दुप्पडियारं'' त्रण वानानो प्रतिकार थर शक्र 
नहि, इत्यादि कलं के. एम विचारीने ते शिष्यो तुरक्रनी वाणी तथा अरब्ब शास 
भशवा लाग्या. पल्ली म्लेच्छ लोकोमां मान्य थाय एवो वेष धारण करीने शने 
पोतानो यतिवष गापवीने त देश तरफ त्राण विहार कर्या. अनुक्रम नाये दश 
व्यो, त्यां सवे स्थान निर्दाषि आहारादिक मरशे नही, एम जाणीने ते सर्वेण 
मासक्षपण विगेरे तप अंगीकार क्यु. पटी ज्यां पोताना गुरु उत्पन्न थया हता 
त्यां आान्या, यन कुरानमां ज ज निदपि विषया हता तेजं आल्लवन करीने वेराग्यनी 
युक्तिथी उपदेश करवा लाग्या, तेथी त्रो घणा लोकोनी स्तुतिन योग्य थया 
अनेक जनोनां मखथी तेमनी प्रशंसा सां भरने ते राजपुत्र परण तेमनी पासं आाववा 
लाग्यो. ते साधुञ्रानी वाणी सांमरीन राजपुत्रने पणा हषे थया. त कोड्‌ कोद 
वार एकलोज त्यां आवतो, अनने कोड्‌ कोह वार परिवार सहित आवतो. पुनिम 
पण एकांतमां ते राजयपृत्रने पातानां साधुवेश देखाडता हता. एकदा साघुभ्रोनी 
क्रिया, वेष, योगपडरूपी निशानी, भुनिनां वाक्य श्नने पोताना पूवभवनो वृत्तांत 
साभरीने तने जातिस्मरण थयु; एटलं तेणे पिचायु कं “ श्रहा ! मने धिकार 


१ प्रत्युवकार 


व्याख्यान २६० रु. गुखत्रत तथा शिक्ात्रतना प्रायश्चित्त विषे, (२५) 


छे के मे योगपट्‌ सबेधी प्रायधित्त लीधं नही. तेथी हं तरण रत्नो ८ समकरित 

ज्ञान ने चारित्र ) हारी गयो अने मात्र योगपद्नी मूद्धोथी -परमात्माना धमेथी 
व्यतिरिक्त हीन जातिमां उत्पन्न थयो. आ सध मारा.शिष्योदधे, ते्मोए मारा 
पर धणो उपकार कर्यो छ; कमके त्यो आहारादिकनो पण त्याग करीने मारे 
मारे निःस्पृहपशे आरावं उग्र तप करं ले, तेमने अही आन्या घणा दिवसो थह 
गया छ, माटे देहना आधारभूत आहारादिक विना त्यो केम रही शकश ! 
माटे हुं जलदीथी मारा स्वजनोने देतरीने एमनी साथे जई राय दैशत्नी सीमाएः 
पहाचीने दीक्षा ग्रहण करु. '' प्ली अवसर जाईन राजपुत्रे ते शिष्यो साथ 
आये दशमां आपी दीक्ता लहने पाताना जन्म सफर कर्यो 


“ नाना ज्लिद्रवाद्ध नाव पण जम सयुद्रमां इषी जाय छ, तेम अल्प 
मृद्ोाथी पण स्रि अनाय दशमां उत्पन्न थया; मारे सवे मन्य जीवाए पापनी 
शुद्धि मारे आलोचना भ्रवश्य लवी. " 
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८ इत्यद्रदिनपरिमितोपदे शप्रासादप्रत्ता विशतितमस्तमस्य , 
¢ एकाननवरत्यथिकदिशततमः प्रधः । २८६ ॥ # 
< 
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व्याख्यान २६० 
क 
गुणत्रत तथा शिक्षाचतना प्रायथित्त विष, 
त्रीशि गुणव्तानि स्युः, सेव्यानि प्यहं तथा । 
शित्ता्रतानि चल्ार्येषामपि तत्तपो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथे--““ त्रण गुणव्रत अने चार शिक्ताव्रत छे, तेमनं निरंतर 


सेवन करवुं. ते बन्ने प्रकारना व्रत संबंधी पण ते तप (प्रायधित्त तप) अतिचार 
अआलोचनारूप कहेलो ॐ. " ते चा प्रमाण- 


परेला गुणव्रतमां तीदं जमां ने स्थरमां अने उचे तथा नीचे नियम्‌ 


( २६ ) उपदेशप्रासादं भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर्न्मौो, 


करतां अधिक गमन थाय तो जघन्यथी एक आांविलयुं प्रायथित्त समजवुं 

बीजा गुणव्रतमां यजाणतां मद्य मांसं उपमोगमां आवे तो त्रण उपवास 
नने दपेथी अथवा आ्घरीथी मं मांस वापरवामां अवे तो दश उपवास 
गुणी माणसे मद्यमांसना स्वादनी इच्छ मात्र पण करवी नही, कदाच इच्छा 
थह जाय तो तेनी पण अवश्य आलोचना लेवी, एकदा श्रीकुमारपार राजाने 
किक सङ धबर खाता दाट मध्ये 'करड' 'करड' शब्द थयो; तथी प्रथम भक्षण 
करेला मामनु स्मरण थई्‌ आव्यु, तेणे तरतज विचायं के ““ अहो ! मे अयोग्य 
ध्यान कय, '” पद्धी तेना प्रायधित्त माटे पोताना सवे दांत पाडी नांखवा तैयार 
थह गया. मत्राए तेम करतां अटकावीन ते वृत्तान्त गुरने जणानव्या, गुरुए लाम 
जोदने तेना प्रायश्चित्तने टेकाणे एक हजार ने चोबीश स्तंभवादं आरक्त पत्थरनुं 
चैत्य कराववानो उपदेश शआ्राप्यो, 


कोाहवार अनाभोगे माखण खादामां अराय्यं हाय ता एक उपवास, 
जाणीने ( आङटीथी ) भक्तण करे तो त्रण उपवास. अनन्तक्रायनुं एकवार अ- 
नाभोगे भक्षण करवाथी एक उपवास, अने जाणीने मक्तण करवाथी तरण उप- 
वास. काही गयेली वनस्पतिना मक्तणथी एक आविल, बोढ अथाशु भक्षण 
करवाथी तथा टाढा दृध, दही अने छाशमां द्विदऊ खावाथी अने सोर प्रहर 
उपरांतयुं दहीं मक्तश करवाथी तेमज बावीशे अभक्षना भक्षणथी एक एक उप- 
वास, मधना भक्तसमां तेनो नियम छतां भंग थायतो बे उपवास, नियम न 
होय श्नने मधयं भक्तण करे तो एक उपवास. चाद नियमना भंग थाय तो जघ- 
न्यथी एक पुरिमद्र, अने उत्कषेथी एक उपवास. सूम कमादानमां बे उपवास 
अने लुहारना, बाडी वाववानो ( मारीनो ), रथ (गाडां विगर ) घडवानो धंधो 
करवाथी तथा ल्षाख, गरी, मणशीकलल, धावडा, साबु भांग, चार महा बिगय, 
पश पक्तीनां अंगोपांग ददन, अफीण, हर अन हथियार विगरेनो पेपर कर- 
वाथी दश उपवास. विष आपीने अथवा अपावीने पललीथी तेनु निवारण कर्य 
होय तो दश उपवास, पश निवारण कयं न होय तो एकसो ने ्रंशी उपवास, 
सुह अनाववाथी एक आविल, छरी भनात्‌वाथी तरण उपवास. 


हथियारनों वेपारज राजीया भरावकनी जम भ्रावके निषेधवो (न करवो ). 
तेनी कथा एवी चे के ““ खभातमां तपगच्छी राजीथा अने बजीया नामना बे भा- 


व्याख्यान २६० मरं गुव्रत तथा शिक्ञात्रतना प्रायधित्त विष, ( २७ ) 


इमो रहता हता. तेने षणा द्र देशथी जरमार्गे वहाणो आव्यं. तेमां तरवार, 
छरी, कटारी, युडी, दातरडां, तीर, बंदुक, पीस्तोल अनने बरद्ली विगरे लोटानां 
बनावेलां षणां हथियारो मोटी किंमतवारं दतीं. ते जोहने तेणे विचायु के "आ 
हथियाराथी परंपराए अनेक जीवोनी हिंसा थश, माटे ते स्वेन भांगीने ब्ीणो 
चूरो करी खाडो खोदी दाटी देवां जादए. ` श्रा प्रमाणे विचारीने तेणे पातःना 
सेवकोने हथियारोने तेवी रीते दारी देवानो हकम कर्यो. सवकाए धणो धननां 
लाभ देखाड्यो, तोपण' तमणे तेमनुं कदेव कवुक् राख्युं नरी. ” . 


रात्री भोजनना नियमनो मेग थाय तो त्रण उपवास. रात्रीए बीजा पी- 
रसे तो एक परिम, नने वारंवार तेम करे तो दश उपवास. अजाणतां लगभग 
वेठाए जमवाथी एक आंबिल. प्रभाते ब्लल ्रांखल समये खाय तो एक आंबिल, 
साधुञ्चाने तो सवेथा जीवितपयेन्त रात्रीभोजननो निषेध करेलो होय दे, तेथी 
तेमणे तो तेनी इच्छा मात्र पण करी नही, कमक इच्छा करवाथी पण मारो 
दोषलागे लले. ते उपर दृष्टांत कहे ले 


श्रीपुर नामना नगरमां धनेश्वर नामना सरि चातुमास रद्या हता. तमनामां 
उपवास करवानी शक्ति नहोती. अन्यदा पयूषण पथे आवतां बीजा साधुश्रो तथा 
श्रावको छुट, अहम विगर तप करवा लाग्या. ते वखत घ्ररिए विचायु के ““ हू 
उपवास करी शकता नथी, तो पण राज तो उपवास करू. ” एम विचारीने तेणे 
प्रथम पारसीनु पस्चखकताण कमु, पल्ली पुरिमदूतु कथु, पद्धी भवड़नुं कयु, एम वधतु 
वधतु पच्चकाण करवा लाग्या. बजा साघुञ्मोए गुरने कल्य के “ अमे मराहार 
लद अवीए, तमे पच्चखाण पारो.” गुरु बोल्या के ^“ श्राजे तो उपवासज ये, ” 
पली सायंकारयुं प्रतिक्रमण कयु. संथारानी विधि मणौने संथारो कर्यो, पण भू- 
खने लीधे तमने निद्रा अवी नही. मध्यरात्रिए गुरु बोन्या के ““ हे युनिश्ा! 
श्रसुर थयुं छे, मटे अनन लई अवो. ” साधुश्रो योन्या के ““ हजु तो मध्यरा- 
त्रिनो समय छे, सर्योदय थयो नथी, शंख वगाडनारे हज शंख पण वगाब्यो नथी; 
कुकडाओ पण मोलता नथी. पेज श्रमोने शीखव्युं छ के ‹ रात्रीमोजनथी 
मूढ गुणनी हानि थाय दये " मारे अच वसते भिक्ञा लेवा जवुं योग्य नथी. लोको 
पण हज सुता षे, ” ते सांभरीने षरि बोल्या के “ हे शिष्यो ! शंख पोताना 
पिता सथरुद्रने मज्वा गयो छे, घूथेनो रथ मांगी गयो दर, शने कडा पश उडीने 


(२८) उपदेशप्रास्ताद्‌ माषांतर-भाग.५ मो-स्तंभ २०मो. 
बीजे ठेकाणे काशमां गया छे. कद्यं डे के- 
“ उयहि सरेविश शंख गय, कुक्रुड गया नहसि.। 
रह भग्गो सूरय तणो, तेण न विहाइ रत्ति ” ॥ १॥ 


भावाथ--" शाख सथुद्रन पर्वा गयो अ, कडा आकाशमां गया छे, 
अनं घयेनो रथ मांगी गयो ड, तेथी रात्री वीती गड जणाती नथी. "” 


श्रा माणे सांभरीने साधु बोल्या के “श्राप जेकहो छो ते सत्यः 
दे, पण ज्ुधातुर माणसो शं शं करता नथी ? ज्मो 


पच नण्यर्ति पद्या्ि, च्ुधातेस्य न संशयः । 
तेजो लजा मतिज्ञानं मदनश्चापि पंचमः ॥ १ ॥ 


मावाथ--"“ हे कमरना सरखा नेत्रवाी खी ! ज्ञुधातुर माणसनुं तेज, 
 लजा, बुद्धि, ज्ञान अने पंचमो कामदेव-ए पांचे वानां नाश पामे जे, एमां कां 
संदह नथी. ” 

ते सांभीने घ्ररि बोल्या के “ म ज्ञुघानी पीडाथी श्रावं जल्पन कयं छे, 
तेथी मने तेनो मिभ्यादष्कृत हो. ” ए प्रमाणे निष्कपटपणे सवनी समक्त पोतानु 
पाप श्रललाचीय सूरिए चित्त टट कयु. प्ली प्रातःकार पण पोरिसानु पच्चख्काण 


करीने त्यार पदी पारणु क्यु. “ 


त्रीजा गुशत्रतनी अलोचना आ प्रमाणे हं-श्नो घात, राजापणानी 
प्रापि, गामनो घात, अग्नि लगाडवानी वृत्तिन हुं विद्याधर थातो ठीक एषी 
छा इत्यादि दुध्यान कवु होय, ““ बरुदोने दमन करो, खेतर खडो, घोडाञ्ोने 
केख्यो, गाडां हांको "” इत्यादि पापकमनो उपदश कर्यो हाय ता जघन्यथी एक 
उपवास, अने यहंकारथी तेम क्यु होय तो दश उपवास. टंटण ऋषिनो जीव ज 
पूवे भवे पुरोहित हतो, तेणे पोताना खेतरमां ५०० हर्वडे एकेक चास वधारे 
खेडाव्यो हतो अने तेथी दोढ हजार प्राणीश्रोने भोजननो श्र॑तराय थयो हतो, 
त पापनी आलोचना करी नहीं, तथी पनिना भवमां तेमने छ महिने निर्दोषि 
्राहार मन्या हतो, 


१ पांच हर, खेडनारा १०५० वन्द न तने हांकनारा “०० माणसो. 


[१ 


व्याख्यान २६० भ्रु. गुणव्रत तथा शिक्तात्रतना प्रायाश्चित विषे, (२९ ) 


हर, यंत्र, उखक ८ खांडणीयो ), मश ( सबलं ), घंटी, घाणौ वि 
गेरे हिंसा थाय तेवी वस्तु आपवाथी तथा जिनचेत्यमां विल्लासादिक करवाथी 
जन्ये एक उपवास अने दपेथी करे तो दश उपवास. कामण, वशीकरण विरे 
करवाथी दश उपवास. सरोवर, द्रह, तछाव विगर जरशयोनुं शोषण कराव- 
वाथी शने दावानर ल्षगाडवाथी दश उपवास. कोड स्थानके एकसो ने आट 
उपवास परण कटेला छे. 


पहेला शिक्ाव्रतमां सामायिक करवानो नियम हीय अने न करे तो. एक 
उपवास गंटि सहित, सामायिकनो भग थयो होय तो एक नीवी, पवैतिथिए आ- 
रंभनी जयणा न करे तो एक पुरिमहु, सामाधिकमां बादर श्रपकाय पृथ्वीकाय 
अने तेजस्कायनो स्पशे थाय तो एक आंबिल, सामायिकमां भीना व्नो स्पशं 
थाय तो एक पुरिम, लीलां तृणादिक तथा बीजादिकलु मदन करे तो एक 
आविल, पुरुषनं स्रीनो स्पशे थाय अथवा सीने पुरुषनो स्पशं थाय तो एक आं बिल, 
मंतरा पूवक स्पशं थाय तो एक नीवी, तेमना वख विगेरेनो स्पशे थाय तो एक पुरि 
मद्रु, सुतां सुतां राजकथा करे तो एक पुरिमदु, साधुने द्वीनो स्पशं थाय तो जघन्यथी 
एक पुरिम, मध्यम एकासरु अने उत्कृष्ट एक आविल, सये अंगनो स्पशे थयो 
हाय ता दश उपवासनी आआलोयण आव छे. सावद्य ्रिए साध्वीना वनो सधदु 
थया छतां ते पापनी आलोचना करी नही, तथी ते अनन्त दुःख पाम्या; मारे 
तत्का तेनी आलोचना करवी के जेथी अल्प तपवडे त कमथी निवृत्ति थाय. 

देशावकाशिक नामना दशमा व्रतना भेम थाय अथवा तेमां अतिचार 
लागे तो एक आंबिलनी आल्लोयण आवे ल. काकजंघ राजानीः जेम अवश्य 
णु प्रायधित्त लइ लेबु. 


अगियारमा व्रतमां लीधेज्ञा नियमनो भग कर अथवा बरावर नियम पाठे 
नहीं तो एक उपवास, अने अतिचार लागे तो एक आंबिल. तेमज आ्आवस्सही 
निस्मिही बरावर न कटे, उचार अने प्रस्रवणनी भूमिने न प्रमार्ज, प्रमाज्या विना 
कांड पण वस्तु ग्रहण करे, अविधिए बारणां उघाड अथवा बंध करे, शरीरने 
प्रमाज्यौ विना खजवारे, भीत पज्या विना तेने अर्गीने बेसे, गमनागमन न 
आरोवे, वसतिने प्रमाज्या विना सक्चाय करे, केव कामर्माज परे, जठ, अप्नि, 
विजटी अने प्र्वकिायनो संघट्‌ करे, इत्यादिकना प्रायधित्त बदल भत्येके 


(३० ) उपदेशग्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर०्मो, 


जघन्यथी पण नीवीनी आलोयण आवे द. काजो उद्धरे नहीं अथवा बेडा बेरा 
प्रतिक्रमण करे तो जघन्ये एक पुरिमदु, अने उत्कृष्ट एकासश. पाषधमां वमन 
थयुं होय, कारण विना दिषमे शयन कयु हाय अने जम्या पणी वांदणां न दीधां 
होय तो प्रत्येके एक एक आंभिल. मुखवसिकाना सघदमां एक नीवी, भुखव- 
सखिका खोवाई गह होय तो एक उपवास, रजोहरणना सघडमां एक आविल 
ञ्नने रजोहरण खोवाई जाय तो एक अहम. आ प्रमाणे पांषधनी आलोचना 
सांभरीने .भन्द जीवोए उनारानी तुमां तषाथी पीडाया छतां पण जख्नी 
इच्छा मात्र करवी नरी. कदाच इच्छा उत्पन्न थद जाय तो तत्कारु तनी आः 
लोचना ज्लेवी, नहीं तो नंद मणिकार श्रावकनी जेम मोटुं दुःख प्राप्न थाय छे 


श्रतिथि सविभागनो नियम लीधो हायता ते नियम न पाठवाथी अथवा 
भांगवाथी एक उपवास, अने तेना अतिचारमां एकं आंबिल. साधुन अशुद्ध 
आहार आपीन तेनी आल्ाचना न कर तात नागश्री विगेरनी जेम भवपरप 
राने पामे हे, माटे कदाचित्‌ युनिने अयोग्य आहार अपायो हाय तो तेनी 
तरतज आलोयण लेवी ( प्रायधित्त ग्रहण करवुं ) . तपसी साधुने देराना 
चोखानी राधेली खीर वहोरावनार श्रीमंत श्रावकनी जेम. 


हवे प्रसंगोपात बीजां पण कटलाक प्रायथित्त कटे द. 
आपधात करवानुं चितवन केयु होय तो णक उपवास, नियाणुं करे ता 
एक उपवास, कदाच निया क्यु होय ता तरतज तनी आलोचना लइ लेवी. 
द्रोपदीना जीवे सुङमालिकाना भवमां पांच पुरुषो सेवाती एक वेश्याने जोइने 
नियारँ कयु हतु, तं -पापनी आलोचना करी नहीं तो तेथी अनेक प्रकारनी 
व्यथाने पामी हती, 


गभेवती स्लीने आट मास धाय स्यां सुधी साधुए तेना हाथथी आहार 
ग्रहण करवा; जा नवमे मासे ग्रहण कर तो तेने एक आंविलनुं प्रायधथित्त आवे. 
एकासणा विगेरे तपनो भग थयो हाय तो तना प्रायधित्तमां तेज ( एकासणं 
 विभेरे ) तप आपवो, अथवाते तपना जटला स्वाध्याय होय ते आपवो.“ श्रा 
प्रमाणे आलोचनां वणन आचाय महाराजे कटेल ऊ. ते सांभव्या छतां पण 
जे तेना आादरन करे ते हीन गतिनेश्राप् थाय 


>< एक उथवासना बदलामां २००५ स्वाध्याय ्रपायषक़्ेते प्रमाणे समजी तेवं 


व्याख्यान २६० भ्रु. गुणव्रत तथा शिक्ञावतना प्रायथित्त विषे. (३?) 


एकदा राजगृही नगरीमां श्री बीरस्वामीने बांदीने श्रेणिक राजा सहित 
सवे सभा बेटी हती, ते वखते चमरेन्द्रनी अग्रमहिषी काली. नामनी देवी स्वं 
ऋद्धि सहित प्रथु पासे आवी नमीने घ्रयाभरै्नी जेम वृत्य करी पोताने स्थाने 
गड. पी ते देवीना पूषेमवनु वृत्तांत गोतमस्वामीए प्रुने पूय, एटले भग- 
वान्‌ बोल्या के .“ आमलकल्प नगरमां कार नामना गृहस्थनी पुत्री कारीनामे 
करूमारिका हती, तेे मावापनी रजा लऽने श्री पाश्वनाथ स्वामी पसे दीका 
लीधी. प्रथुए तेने पष्पचूला नामनी साध्वीन शिष्या तरीक सांपी“ पह्धीते कारी 
साध्वी तेमनी पासे सामायिक विभेरे श्रगियार अंगनुं शअरध्ययन करौने संयम तप- 
ब्रड पोताना आत्माने भावबा लागी. अन्यदा ते कारी साध्वी मल्ल परिषह सहन 
करवानं असमथ थह सती हाथ, पग, मुख, मस्तक, स्तनांतर, कन्लांतर, गुद्यांतर 
पिगेरे अवयवो जरुथी धोवा लामी, अने ज ठकाणे बेसीने स्वाध्याय करे त्यां 
प्रथम जखवडे पृथ्वीने शुद्ध करवा लागी. ते सवे जोइने महत्तराए तेने शीखामण 
श्रापी के साधर साध्वीने दहादिकनी जश्वडे शुद्धि करवी षटती नथी, मादे 
तयुं तै प्रायधित्त ल्ल. " ते सांभरीने कारी साध्वी मोन रही सती विचारा 
लागी के “ मारे आवी रीते पराधीनपण अही रहेवु योग्य नथी, " पह्ी ते 
जूदा उपाश्रयमां जहने रही, त्यां अकुश रहित थवाथी स्वच्छंद पणे जख्वडे 
प्रगनी शुद्धि करवा लागी. ए प्रमाणे घशां वर्षो सुधी चारित्र पालन कर्रनि 
प्राति ते पापनी आलोचना प्रतिक्रमणा कयो पिना पंदर दिवसना अनशनथी 
कार करीन अटी पन्योपमना आयुष्यवारी श्रसुरङुमार निकायभां देवी थह 


~ ® 


छे; त्यांथी च्यवीने महाषिदेह त्ेत्रमां उत्पन्न थई सिद्धिपदने पामशे 
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छंदद्त्र विगरे शास्रामां बहुभ्रत आचार्योए अनक विचारथी गमित 
श्रा प्रायधित्त तपु वणन करलं छ, तेथी त तपनो तात्काङिक स्वीकार करीने 
पापनी आलोचना लवी, पण शुभने इच्छनारा पुरुषाए श्रतथी व्यतिरिक्त कार 
पण बोलवु नहीं. "' 


@ ~ ~ - ॐ. -  -र@, -ॐ- र). - -र- --- र - ~क द 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादव्त्तो विंशतितमस्तभस्य 
नवत्यधिकदिशततमः प्रधः । २६८॥ 
® -ॐ>- र). -र)- ॐ. र -रॐ>- -ख- >. ^ ~ -ो) रो). ॐ. ॐ 


व्याख्यान २९१ सु. 
र ^-^@>३-- 
धमकममां दमनो त्याग करवा विषे, 
दंभतो नन्वयत्नेन, तपोऽनषएानमाहतम्‌ । 
तत्सवं निष्फलं ज्ञेयमृषर चेत्रवषणम्‌ ॥ १ ॥ 


जवैीथ ^“ तप अनुष्टानादि निश्चये जो अयतनावडे श्रने दंभथी 

$ ५. ५ €^ (^^ + ^~ = ~+ $ १ 

करवामां वेतो त सवे उखर जमीनमां वृ्िनी जम निष्फर जारवा." ते 
उपर सुजसिरिनी कथाङते आ प्रमाण- 


सुजसिरिनी कथा. 


अर्वन्ति नगरी पास शंबुकं नामना खेटनं विपे सुजशिव नाम एक बाह्मण 
रहतो हतो. ते दरिद्री अने निदेय हतो, तेनी स्री यज्ञयशा अन्यदा गर्भवती 
थर. प्रह्रतिसमये प्रसघनी वेदनाथी त मरी गई. तेणे एक कन्याने जन्म आप्यो 
हतो. तेनु नाम सुज्ञसिरि राख्यु हतै, आ सुजसिरिनो जीव पूवे भवे कोड रा- 
जानी राणी हता. ते राणाए पोतानी शोकना पुत्रने मारी नांखबानो विचार 
कर्यो हतो, तेथी आ भव तनी माता जन्मतांज मृत्यु पामी. अनुक्रमे ते पुत्री राट 
वषेनी थइ तेवामां बार वषनो दुष्कारः पड्यो; एटक्ते आजीविका माटे ते सुजरशिव 
बराह्मण पुत्रीने लनं परदश चाल्यो. मागे जतां कोड गाममां गोविद नामे 
एकं ब्राह्मण रहेतो हतो. तेने घर ते सुज्सिरि वेची. अनुक्रमे ते गोविंद पण 
निधेन थयो. एकदा तेने घर तेरे कांड महियारी गोरस पचवा आबी. तेनी पा- 
सेथी गोविदनी स्रीए चाखान बदले गोरस लीपु- अने चोखा लाववाने मारे सु- 
जसिगिने घरमां मोकली. त षरमां जह्‌ आम तम जोहने पादी अरबी अने बोक्षी 
के ` चोखा क्यांद्धे?मेतो क्याद्‌ जाया नही. ` ते सांभकीने गोविदनी स्ली पोते 
धरमां गड, तो घरना एक खुशामां तेना मोटा पुत्रने काद वेश्या साथे क्रीडा करतां 
जोयो. ते पूत्रे तेने श्रावती जाने तिरस्कार कय, तेथी ते मूलो पामी गह 
गोविंदे तेनी खबर पडतां तेण शीत उपचारथी तेने सज करी. एटले ते सीने 
जातिस्मरण ज्ञान थवाथी तेणे पोतानो पुषेम जाणीने कटी बताग्यो, ते 
सांमरीने गोविंदे पातानूी स्री सहित दीक्ता ग्रहण करी. 


व्याख्यान २६१ भ्रं, ध्मकममां दंभनो त्याग करवा विषे. ८३३) 


आ समये श्री गोतमस्वामीए श्री महावीरस्वामीने प्रणाम करीने पय 
के “ हे भगवंत ! तेणे पोतानो पूवेमव शो कही बताव्यो के जथी गोर्विदने पंण 
वैराग्य उषञ्यो १" एटले भगवान.बोल्या के4‹ ते स्रीए लाख भव उपर दंभ कर्यो 
हतो. पूर्वे ते क्षितिप्रातिष्ठ नगरना राजानी रपी नामनी पुत्री हती. त पुत्रीनु 
पारिग्रहण थयुं के तरतज तेनो पति म॒त्यु पाम्यो; एटल्ले ते रुपी विधवा थवाथी 
तेणे शीलना रक्तण माट चितामां प्रमेश करवा पोताना पितानी रना मागी. राजाए 
कह्यं के ““ हे पुत्री ! चितामां प्रवेश करवाथी पतेगना मृत्युनी जम निष्फक मरवा- 
परु छ, तेथी तु ते वात छोडी ददने जेनधमेमां रक्त थद शीलव्रतनुं पालन कृर. ” 
ते सांभठीने सुपीए मावथी शील अरंगीकार कयु. अन्यदा ते राजा पुत्र रहित मरण 
पाम्यो, एटले प्रधानाए ते पू्रीनेज गादीपर बेसाडी, अने तेने रुपीराजाना नामथी 
बोलाववा लाम्या, श्नुक्रमे रुपी युवावस्था पामी. तेना गात्रमां कामदेवे प्रवेश कर्यो, 
एकदा सभाने विषे शीलसन्नाह नामनो मंत्री बेटो हतो तेनी सारं रुपीए सराग 
दृष्टिए जोयु. ते मंत्रीए पश तेना चित्तनाो अभिप्राय जाणी लीधो; एटले शील 
गथी मीरु मत्री गुप रीते नगरनी बहार नीकढी गयो अने विचारसार नामना कोह 
बीजा राजानो सेवक थहने श्यो. एकदा ते राजाए मंत्रीने पूयं के ““ तें प्रथम जे 
राजानी सेवा करी हती तेनु नाम तथा तारं रु, जाति, नगर विगेरे कहे. ” 
मत्रीए कह्युके “मज राजानी प्रथम सेवा करी हती तेनी आ युद्रा जुमो. 
याङी तेनु, नाम तो भोजन कयो पहेलां लेबु योग्य नथी; केमके जो भोजन श्र- 
गार तेनु नाम लेवामां आवे तो ते दिवस श्रन्न विनानो जाये, "" ते सांभरने 
राजा विस्मय पाम्यो, एटले तरतज सभामां भोजनसामग्री मगावी, हाथमां कवक 
लहने मंत्रीने कयं के "“ हये ते राजाच नाम ज्ञे. ” ज्यारे मत्रीए ' रुपीराजा ` ए 
प्रमाणे नाम कल्य के तरतज ““ शत्रुराजाए आपना नगरने परो घाल्यो ह्वे “ए 
वाक्य राजाए समिन्यु. त्कार कवर नाखी द्‌इने राजा युद्ध करवा गयो, परस्पर 
मोड युद्ध चाल्यु. ते बखते युद्ध निवारण करवा माटे शीलसननाह पण त्यां गयो. 
तेने मारवा माटे शृङ्रुना सुभटो तेनी सन्पुख श्राव्या, तेमने शासनदेवीए स्तंभित 
कयो, अनने आकाशवाणी करी क नमोस्तु शीलसननाहाय ब्रह्मचयेरक्ताय' “ह्म- 
चयमां आसक्त एवा शौलसन्नाहने नमस्कार के" एम बोलीने देवता्रोए शील- 
सम्नाह उपर पुष्पनी वृष्टि करी. शीलसन्नाह ते वाक्य सांभरीने विचार करवा 
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(३४) ` उपदेशप्राक्ताद भाषांतर--भाग ५ मो-समय०्मो, 


लाग्यो, शटले तरतज तेने जातिस्मर थयु, अने अवधिज्ञान एश प्राप्र थयु. 
तत्कार तेशे पचययष्टि लोच करी चारित्र अंभाकार कयु. पल्ली ते प्रनिना उपदे- 
शथी ते बने राजाश्रो गोध. पामी ुद्धथी निषत्त थया. पूवेभवमां शील्लसन्नाह भनि 
सावद्य वचन बोन्या हता, तेथी तेना प्रायश्चित्त मारे तेणे मोनव्रत धारण कयु 


प्रति ते भनि चारित्र पाने प्रथम देवलाकमां देवता थया, अने त्यांथी 
च्यवीने ए शालसननाह स्वयबुद्ध मुनि थया ज. 
शीरसन्राह मुनि विहार करतां करतां एकदा रस्पी ` राजाना नगरनी 
बहार उद्यानमां आव्या. तेने बांदवा माटे रूपी राजा सामन्तादिक सहित उद्या 
नमां आआाव्यो, त्यां गुरुनी देशना सांभरीने रुषीराजाणए दज्ञा ग्रहण करी. अनु- 
क्रमे शीलसन्नाह मुनि समेतशिखर गया. त्यां जिनेश्वरोने वंदना करीने एक 
शिलापद्क उपर सथारो करी संलेखना करवा तयार थया. ते वखते रुपी साध्वी 
बोल्या के ““ हे गुरु ! मने पण संलेखना करावा. " गुरु योल्या के “ भवसंबधी 
सवे पापोनी आलोचना लहने शल्य रहित थया पी इच्छित कायं करो; केमके 
ज्यांसुधी शल्य गयु न होय स्यांसुधी बहु भवभ्रमण करव पडे ले. जम कोक 
राजाना अश्ना पगमां खीलो वाग्यो हतो, तेनो नानो सरखो ककडो अदर भराई 
रह्यो हतो, तेथी ते अश्च अति कृश थवा लाग्यो. राजाए तेने माटे अनक उप- 
चारो कयो पण ते निष्फठ गया. पधी एक कुशर पुस्पे ते अरश्वना आखा शरीरे 
राधो आद्या कादव चोपव्यो एटल्ते जञ ठेकाणे शल्य हतुं ते भाग उपसी भाव्यो. 
ते जोईने ते पुरूष तमांथी नखहरणीवती ते शल्य काद नाख्युं, एटले ते अश्च 
खस्थ थयो. ठी हे साध्वी ! एक तापस हता. तेणे एकदा श्रजाण्चुं फर खाघु, 
तेथी ते रोगग्रस्त थयो. पद्य दवा मारेतेवे्य पासे गयो.वेयेश्युखाधुदेएम 
पूयं त्यारे तापस सत्य वात कही दीधी; तेथी ते वेय तेने बमन तथा विरेचन 
श्रापीने साजो कर्यो. ” आ प्रमाशे सांभरीने ते रुपी साष्वीए मात्र एक टष्टिवि- 
कार ¦ शिलसन्नाह साधु विकार दष्टिए जोयुं हतुं ते ] विना बीजां सवे पाषनी 
श्रालोचना लीधी, गुरुए कषयं के ^“ प्रथम सभामां तं मारौ सायुं सराग दृष्टिए 
जोय हतं तेनी आलोचना कर, ” ते बेली के “ तेतो मे सहज निदेमपशे जोयं 
१ धरमदेशनादि छम निमित्त विना न बोर ए प्रमायै मौनब्रत जागव, २ आ हकीकत शीस. 
न्नाहना भवना प्रांत भागनी छे ते वच्चे लखवामां आवी ३ भाषामां ˆ नेरणी ` कटवामां अविद, 


व्याख्यान २६१ रं. धमेकमेभां दंभनो त्याग करवा विषे, .( ३५ ) 


हतं. "' ते सांभठीने गुरुए तेने उपदेश आपवा मारे लच्मणा राजपूत्रीयुं दंत 
कही संमरन्यु के- | ` 

“ गह्‌ उत्सपिंणीमां चितिग्रतिष्ठ नामना नगरने विषे जबुदाडिम नामना 
राजानी लदर्मणा नामे युवान पुत्री इती, ते स्वयंवरमंडपमां एक योग्य पतिने बरी, 
तेना पाणिग्रहण वखते चोरीमांज तेनो पति अकस्मात्‌ मरण पाम्यो; तेथी लचम- 
शा भ्रति दुःखथी विलाप करवा लागी. तेना पिताए तेने शिखामणु आपी के 
^ हे पुत्री ! कमेनी विचित्र गति छे, माटे विलाप करवाथी शं फरल ? तेथी तं 
जीवित पयत शीलनं पालन कर.” इत्यादि कहीने राजाए तेने शांत करी, एकदा 
श्री जिनश्वर ते राजाना उद्यानमां समवसर्या. भगवाननी देशनाथी बोध पामीने 
राजाए पुत्री सित दीक्ञा ग्रहण करी. लदमणा साध्वी पोतानी गुरुणी 
[ प्रवर्तिनी ] पासे रहने संयम पाठवा लागी. एकदा गुरुणीजी (महत्तरा) ना 
कहेवाथी ते वसति शोधवा ग. त्यां चकलाना मिथुनने चुवनादि पूवक कामक्रीडा 
करतुं जोहने तेणे विचायु के ““ पतिथी वियोग पामेली मने धिकार से ! श्रहो ! 
श्रा पर्तीश्रो पण प्रशसा करवा लायक देके जेश्रो साथे रहीने निरंतर डा 
करे छे, अहो ! श्री जिनेश्वरोए आनो सवथा निषेध केम कर्यो हश ! जरूर श्री 
जिनेन्द्रो अवेदी होवाथी वेदोदयना पिपाकथी अजाण्या होवा जोइए. ” आवा 
विचारथी तेणे जिनेश्वरमां अज्ञानदाष प्रगट कर्यो अने दांपत्यसुखनी प्रशंसा 
करी, पद्धी तरतज पोतानुं साध्वीपशुं याद श्रावचाथी ते पोताने निदवा लागी के 
“अरेरे ! मे मारं व्रत फोगट खंडित कयु ! आ पापु प्रायश्चित्त गुरु पासे जइने 
लठ.” एम निणेय करतां वी विचार आवयो के “' ह बाल्यावस्थाथीज शील- 
वरतने पाठनारी राजपुत्री द्धं, तथा सवे लोकनी समक्त श्रा निंदवा लायक दुष्क- 
मेनु शी रीते प्रायश्चित्त लद शकं ! तेम करवाथी तो मारी आजसुधीनी जे शीठ- 
प्रशसा के ते नष्ट थाय, माटे श्रन्यनी साक्तीयुं शं काम ड? ्रात्मानी साक्तीए 
जे करवुं तेज प्रमाण ल." इत्यादि विचार करने ते सार्ध्वाए गुरु पासे प्रायथित्त 
लीधा शिवाय पातानी मेकेज प्रायथित्त, तरीके छट, महम, दशम, बिल, नीवी 
विगेरे श्रनेक तपस्याञ्मो चोद वषे पयत करी; सोरु वषं सुधी मासक्षपण कयौ 
ने वीश वषे सुधी सतत्‌ भांधिल कया. एकदा तेणे विचायं के “ मे आरल्ी 
वधी तपस्या करी, पण तेनु साक्तात्‌ फरतो मे कां पश जोयुं नदी, "! इत्यादि 


५ 


(३६ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तंभरन्मो, 


श्रातेध्यान करतां ते म्रत्यु पामीने एक वेरयाने घेर श्रति रुपवती दासी थह, तेर 
रुप जोहने सवे कामी पुरूषो तेनेज इच्छवा लाया, पोतानी पूत्रीने जोयां छतां पश 
तेनी कोड्‌ इच्छा करतुं नथी, एम जोदने अक्ता रोष पामीने विचारवा लागी के 

श्रा रुपवती दासीनां कान, नाक अने होट कापी नांखवा योग्य ब्र." तेज रा- 
त्रिए कोड व्यंतर देवताए ते दासीने उंषमां शअरकाना विचारनु स्वप्न श्राप्यु, तेथी 
भय पामीने ते दासी प्रातःकाठे त्यांथी भाभी. ममतां भमतां छ मास व्यतीत 
थया त्यारे कोश गृहस्थना पुत्रे तेने पोताना घरमां राखी, एकदा ते श्र्ठीनी पत्नी- 
ने इष्य आववाथी तेणे क्रोधवडे ते दासी उषी ग हती त्यारे तेना गुह्यस्थानमां 
लोढानी कोश नांखी) तेथी ते दासी मृत्यु पामी. शेटाणीए तेना शरीरना इकडे 
डकडा करीने गीध विगेरे पर्तीश्रोने खवरावी दीधा. श्रष्ठीए ते वृत्तांत जाण्युं ए- 
टले वेराश्य पामीने तरतज चारित्र लधु. ते दासी षशा भवमां भ्रमण करीनेन- 
रदेव (चक्रवर्ती) ज स्रीरत्न थइ, स्याथी मरीने द्द नरकमां गह, त्यांथी श्वान- 
योनिमां उपजी. अनेकं बार मरण पामीने निधेन ब्राह्मणपशं पामी, पली अनु- 
ऋमे व्यन्तरषरु, ब्राह्मणपरु, नरके गमन, सात भव सुधी पाडा, मनुष्य, माह्लली 
अने अनाये देशमां ख्ीपरुं पामी, मरीने छदी नरके गई. त्यांथी नीकडी ङु 
मनुष्य थद्‌. पदी पशु अने सपे योनिमां उत्पन्न थद, भरीने पांचमी नरके गद. 
इत्यादि चारे गतिमां परिभ्रमण करीने ते लवच्मणानो जीव पद्मनाभ स्वामीना 
वारामां कोक गाममां बडी स्री थो. तेने तेना माबाप अतिनीतपणने लीप 
घरमांथी कादी मूकशे. पटी तेने अरण्यमां अमण करतां काक पुण्यादयथी श्री 
पद्मनाम प्रशुना दशन थश. त्यां ते पोताना कमे विपाकनः प्रशन करश, त्यारे 
परञ्च सवे वृत्तान्त केशे, ते साभरीने ते कब्जा वैराग्य पामी दीक्षा लेशे, पी 
पूचेनां सवे दुष्कृतोनी आलोचना प्रतिक्रमणा करीने समाधिवडे केवरज्ञान पामी 
सिद्धिपदने पामशे." इति लच्मणा साध्वी प्रधः 


श्रा प्रमाणे शीकसक्नाह परनिए कहेलो वृत्तांत सांभर्या चतां परण रूपी 
साध्वी बोली के “हे गुर ! मारामां कां पण शल्य नथी.” आ प्रमाणे कहेवाथी 
तेणे मायावडे फरीने पण श्वीपशं उपाजन कयु. गुरुए तेने अयोग्य जाणीने संले- 
खना न करावी शने पोते एक मासनी संलेखना करी, केवरज्ञान पामीने मोक्ते गया.* 


~ ------------ --~~ 1 1) ~" ~~~, - ,--- 


 # ` जअरथमनी हकीकत साय मेच्छतां अनुक्रमे केनय्यज्ञान पमी मोक्ते जशे एम धर्मान लागे छे 


व्याख्यानं २९१ भरु. ध्मकर्ममां दभनो त्याग करवा विषे. . ( ३७) 


रुपी साध्वी बिराधक भावे मृत्यु पामी विद्युत्कुमार नीकायमां देवी थह; 
त्यांथी च्यवने श्याम शअरगवाठी अने कामवाग्ननाथी विहर एवी कोह बाह्मणशनी 
पुत्री थह, स्याथी नरकमां गह्‌, त्यांथी नीकरी तियंच थद्‌. एवी रीते रशे उणा 
लाख भव सुधी परिभ्रमण करीने मनुष्यभव पामी प्रव्रज्या ग्रहण करी साधुपणाना 
गुणने पामी; परंतु पूवेनी मायाने लीप त्यांथी कार करीने इन्द्रनी शअरग्रमहिषी 
( इद्राणो ) थड, त्यांथी च्यवने ते गोषिंदनी स्री थई, अने आ मवमां चारित्र 
पामीने मोक्ते गर्‌. ” इति रुपी रमणी सबधः 


हषे पेली सुजसिरि गो्विदना रमां रहेती हती, त्यांथी तेने लोभ पमा- 
डीने एक श्ामीरी पोताने धेर लई गई, त्यां दध दहीं विगर खाइने ते मनोहर 
रुपवाठी थह. तेनो पिता जे सुजशिव हतो ते मनुष्य अने पशनो क्रयविक्रय 
करवावडे पांच महार मेख्वी फएरतो फएरतो एकदा रात्रि रहेवा माटे ते ्ामीरीने 
धेर आव्य. त्यां पोतानी पत्री सुजसिरिना सुपथी मोह पामीने घणा द्रव्यनो 
न्यय करी तेने परण्यो. एकदा बे साधुने जोहने सुजसिरिनां नेत्रमां जक भरायु. 
तेलु कारण तेना पतिए पूद्धयुं त्यारे ते बोली के “ मारा स्वामी गोविंदनी पत्नी 
आवा घणा साधु्मोने प्रतिलाभीने पंचांग नमस्कार करती हती, तेनं स्मरण 
थवाथी मने शोक थाय छे, ” ते सांभरीने सुजरशिवे तेने पोतानी पुत्री तरीके 
ग्रोरुखी अने तेणे परण पोताना पिता तरीके सुजशिवने ओआरुख्यो; तेथी ते 
बन्ने लज्जित थया. पदी ते बन्ने अग्निमां बढी मरवानो निथय करी चिता 
खडकीने तेमां पेठा, पण कष्ठ निदाहक ओः जातिनां होवाथी अग्रि पण वबुञ्ञाइ 
गयो. लोको तेमनो अत्यंत तिरस्कार कर्यो, एटले तेश्रो त्यांथी चाली नीकव्या, 
श्रुक्रमे एक मुनि मन्या, एटज्ले तेनी पासे सुजशिवे दीक्षा लीधी. सुजसिरि 
गभेवेती हती, तेथी तेने दीक्ता आपी नहीं. पदी ते गभेना दुःखथी विचार करवा 
लागी के «श्रा गभेने विविध प्रकारना ज्तारादिकना उपायथी पाडी नाखुं. " 
इत्यादि रौद्रध्यान करती सती प्रसवनी वेदनाथी मरण पामौने छी नरके गह. 


तेना गभेथी नवा जन्मेला पुत्रने कोह कूतराए युखमां लने एक कुभारना 
चक्र उपर मूक्यो. भारे तेने पुत्र तरीके राख्यो. सुसट तेनु नाम पाडन्रु. श्रनुक्रमे 
ते युवावस्था पाम्यो. एकदा ते सुसदे भुनिना उपदेशथी बोध पमी दीका ग्रहण 


बक-सव्गे नदीं एवी जातनां. 


(३८ )  उपदेशप्रासाद माषांतर-भाग ५ मो-स्तेम २० मो. 


करी; परंतु जपतपादिमां तेमज व्रतनुं आचरण करवामां ने क्रियामां शिथिला- 
चारी थयो. गुरुए तेने णो उपदेश आप्यो, तोपण तेणे शिथिलपणएुं छोडधु 
नही. छेवट ते काठ करीने पहेला देवलोकमां सामानिक देवता थयो. त्यांथी 
च्यवीने ते भरतकतेत्रमां वासदेव थशे; त्यांथी सातमी नरके जहने हाथी थशे, 
त्यांथी श्ननन्तकायमां उत्पन्न थशे. इत्यादि बहु कार सुधी भमीने अन्तेते 
सिद्धिपदने पामशे.” श्रा सुसटनी कथा निशीथ सूत्रमां करेली चे, ते अही 
टुकामां भ्रसमे कहेवामां आवी चे. । 


` ५ उत्तम जीवे अालाचना लेती वखते निरंतर करिलपणानो अवश्य त्याग 
करवो. आआगमना अरथने जाणनार पुरुषाए आलोचना देवी तेमज लेवी, केमकं 
आलोचनानी इच्छा मात्र पण शुभ फर्दायक इ, " 


दत्यद्वदिनपरिमितोपदेशगश्रासादषृत्तं विंशतितमस्तंभस्य 


एकनवत्यधिकद्विशततमः प्रधः ॥ २६१ ॥ 
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व्याख्यान २९२ सु. 
= 
टमा विनय तप विषे. 
चतुर्धा विनयः प्रोक्तः, सम्यग्ज्ञानादिभेदतः। 
धमेकार्ये नरः सोऽहः, विनयाह्तप.ऽचितः ॥ १ ॥ 


भावाथ--““ सम्यग्‌ ज्ञानादि भेदे करीने चार प्रकारनो विनय कहेलो छे 
ते विनय नामना तपथी युक्त पुरुष धमेकायेने विषे योग्य क, " 


ज्ञानादि भेदे करीने चार प्रकास्ना विनयद्ेतेश्चा प्रमाणे- बहुमान 
पूवक ज्ञान ग्रहण करव, तेनो अभ्यास करवो, स्मरण करव, इत्यादि ज्ञानविनय 
कहेवाय छे [१]. आहार नीहार विगेरे क्रिया करतां मोन धारण करद ते पण 
ज्ञानपिनय ले, सामांयिक विगेरे सकठ प्रवचन श्रीजिनेश्वरप्रणीत शोवाथी तेमां 


व्याख्यान २६२ भ्र, शराठमा धिनय तप विषे ( ३६ “) 


कोह पण जतम्नो विसंवाद नथी, तेथी यथाथ वस्तुतत्छनी प्रतीतिमां मिः शंक वुं 
ते दशेनविनय कहेवाय छे. ( २ ). चारित्रं श्रद्धान करव, तनु सम्य प्रकारे 
आराधन करवु, अन्यनी पासे चारित्रना गुखानी स्तवना करवी शने चारित्र 
स्वरूप कही बताववुं, ए विगेरे चारेत्राषिनय कहेवाय द ( ३ ). आचये विभेरे 
गुरुलु प्रत्यक दशन थाय एटल्ले तरतञज उमा थवुं, तेमनी सन्पुख जवु, हाथ 
जोडवा विभेरे विनय करवो अनने तमनी गेरहाजरी होय त्यारं पण मन वचन 
अने कायाना योगे करीने पगे चालनं अने तेमना गुणमु कीतेन तथा वारंवार 
स्मरणादि करव ते उपचारविनय कदेवाय के. आ संबंधमां पांच कठशी भारः 
वाहकनी कथा द, ते आ प्रमाणे- 


पचाख्य भारवाहकं कथा. 


कोड एक गाममां मार बहन करनारा पांचष। मुर रहता हता. तञ्मामां 
एक मुख्य हतो, ते पांच कशी अनाजन। मार उपाडतो हतो. तनामां एवो 
लोकोत्तर गुण जोदने राजाए तेना पर कृपा करीन वर आप्यो के ^“ ज्यारेतुं मार 
उपाडीने मागैमां चले स्यार तारी सामे जो रथ, घोडा, गाडां, सन्य अने हाथी 
विभेरे भावतां होय तो तेने जोहने तारे तारा स्वीकार करेला मागे लोडने आधु 
पाह्वु जवुं नही, केमके भारथी पीडायेल्ला प्राणीने चालतो मागे डवो अति 
दुष्कर छे. हं पण तने दूरथी जोडने मागे आपश, तेथी तारे मारो पण भय राखो 
नर्ही, तो परछी बरीजाना भय तो शामायर्ज हाय अआ मारी आज्ञानां काह ललोप 
करशे तेने ह शिक्ताकरीश. '” श्रा प्रमाणे आज्ञा मस्वाथी त मुर इच्छा मुजब 
मागेमां चालतो हतो. तेने आरायतो जोदने सवे कोई तेने माम॑ आपता हता, पण 
तेना पर कोई रोष करतं नोत. एकदा ते भार उपाडाने भागेमां जतो हतो, तेवामां 
तेनी सामे कोई साधुने ्रावतां तेशे जोया, तने जोइने ते मजुरे विचार कर्यो के 
“ मारो भार तो मे तेटलो पण परिमित छे, अने अ। भुनिए धारण करेल पांच 
महाव्रतरूपी भार तो अपरिमित ङे, ते कोडनाथी कमी शकातो नथी; तेटलो 
बधो भार उपाडीने ते चाले के, तेथी एमनी पासे मारं पराक्रम निरथेक ले. ". 
एम विचारीने तेे ्ूनिने रस्तो आप्यो. त राघो खस्यो एटल तेनी पालस्ना स्वे 
मजुरोने पण खसवुं पडथु, तथी तेश्रो रीष पामीने बोल्या के ““ तें राजानी अः 
ज्ञातुं उच्चषन कवु. "' पडी तेश्रोए राजाने जाहेर कयु. राजाए तेने बोलावीने 


(४०) उष्देशग्रासाद मावांतर-माग ५ मो-स्तम २० मो. 


पूहछयु, स्यरे ते.बोन्यो के “ हे देव ! श्रापनी आज्ञा जरा पण मे खंडित करी 
नथी. ” राजाए तेनु कारण पृद्धधुं, त्यार ते फएरीथी बोल्यो के “ हे राजा ! मारा 
करतां रा मुनिनो भार भक ह, तेथी हं बाजुपर खस्यो हु." राजाए पच्यु 
के "“ तेनापर शो मार ले? "" ते बोल्यो के “'हे स्वामी ! मेरु पवेत करतां पण अधिक 
भारवाखां पांच महाव्रतो के जने बहन करवाने हं असमथ हं अने आ भ्ुनि तोते 
भारसु बहन करे छे, अने तेमां नेत्रस्फुरण जरलो कार पण प्रमाद करता नथी. 
हं तो मात्र बहारनो भार उपा हु, अने इयादि समिति रहित होवाथी अनेक 
जीवों उपमदन करने अनेक भवोथी पण दु्मोच्य एवा पापना समूहने ब्रद्धि 
पमाड्‌ दभु, प्रथम मे प्रत्रज्या अगीकार करी हती, परंतु पांच महाव्रतना मारने 
वहन करवामां अशक्त थवाथी प्रवञ्यानो म त्याग कर्यो. आ पांच करुशीनो भार 
तो हु स्ेजे उपाडी शङ्क हु, पण प्रथम स्वीकार करेला महाव्रतसूपी अभ्यंतर 
मार उपाडी शकतो नथी, माटे हं मागमांथी आधो खस्यो, तेम युक्त कयु छ." 


भक्तिभरा नमस्यन्ति, इन्द्रादयो गतस्मयाः । 
महाव्रतभराकीणान्‌, तदग्रे ऽहं कियन्मितः ॥ १॥ 


भावाथ--““ हे राजा ! महाव्रतरूषी भारने वहन करनारा ुनिश्रोने 
भक्तिथी भरपूर इन्द्रादिक पण गबेरहित थने नमस्कार करे छे, तो तेवा मुनिनी 
पास हं कोण मात्रद्भु?? 

वरी हे राजा! आ मुनि पांच महाव्रतोमांना दरेकने पांच पांच भावना 
वडे निरंतर निमेरु करे ले. तेमां पेलां प्राणातिषात पिरमण नामना व्रतनी 
पांच भावनाश्रो आ प्रमाणे छ. यतः प्रवचनसारोद्धारे-- 


इरियासमिपए तहा सया जण, उवेह भुजेन व पाणभोयणं । 
श्रायाणनिखेव दुगुंच्छ संजए, समाहिए संजयए मणोवहं ॥ १॥ 


शब्दाथे --'“ इयासमितिवारा, तथा सवेदा जोदने पान भोजन करनारा 
( एषणा समितिवारा ), श्रादान निक्तेप अने जुगुप्ठा केरनारा, तथा समाहित 
थने मनने अने वचनने नियममां राखन्नारा यति पहेलाव्रतनी पांच भावना 
भावे चि, ” 


विस्तराथ- हया एटले गमन करषुं ते, तेमां समित एटले उपयोग राखनार, 


व्याख्यान २६२ भं, आटमा विनय तप विषे. (४१) 


समस्त जीवोनी हिंसाना त्यागने माटे हृयांसामित थवुं ते पहेली ` भावना; तथा 
सवेदा सारी रीते उपयोग राखीने इक्तण पूयेक ( जोडने ) पानः अने भोजन ग्रहण 
करवुं अथवा वापरवुं ए बीजी भावना ; आदाति निक्षेप एटले पात्रादिक प्रमाजना 
पूवक ग्रहण करवां श्रथवा मूकवां त, तथा आगममां जना निषेध कर्यो होय 
तेनी जुगुप्सा ( निंदा ) कर- पोत न अआआचरेतेत्रीजी भावना तथा साधु समा 
हित एटल्ते सावधान थइने मनन दूषण रहित प्रवतोव, केमके मन दृषणवद्धं हाय 
तो कायसलीनता विगरे क्या छतां पणते कमबेध माटे थाय र. श्रसन्नचद्र 
नामना राजपिए मनागुपि राखी नदा तथां कायावड हिसा नदीं कया छतां - पण 
मनथी सातमी नरकन योग्य कम बाध्यं हतुं एम संभाय ले, माटे मनने निय- 
ममां राखवुं ए चाथी भावना. तवीज रीत बाणी पण दृष्‌ रहित बोलघी के जथी 
हिसा थाय नही, त पंचमी भवना 
बजा असत्यवरिरमण वरततनी पांच भावना आ प्रमाणे क्वे- 

अहस्स सच्चे अणुवीय भास्षए, ज कोह लोहं भयमेव वजञ्जए । 
से दीहरायं ससुपेदिया सया, मुणी ह मसं पडिवजए सिया ॥२॥ 

शब्दाथ-- “ज हाख रहित सत्य बोले बिचारीने बोले तभा 
क्रोध लोभ अने भयनो त्याग करे ते मुनि दीषरात्रने सदा जण छे, माटे मुनिण 
सवेदा असत्थनो त्याग करवो. " 

विस्तराथ--हास्यनो त्याग करीन सत्य वाणी बोल्वी, केमफे हास्यथी 
कदाच अरस्तत्य पण बोलाय दे ते पहली भावना, १. बिचारीने - एटले सम्यग 
ज्ञानपूवेक विचार करीन बोलवु ; वगर विचारे बोलनार कोह वार असत्य परण 
चोली जाय छ, अने तथी पाताने वेर, पीडा विगरे प्रप्र थाय ङ, तथा जीवहिसा 
पण थाय द्ध ते बीजी भावना. २. तथाजक्राध, ल्लोभ अने मयनो त्याग करे 
ते मनि दीषरात्र एटल्त माच््ने पातानी समीप जए दख; मारे हमशां असत्यनो 
त्याग करवो. कराधादिक त्याग करवानु तात्पथे एद ऋधने माधीन थयेलो 
मास ज्यारे बाजल छ त्यारे तने खपरनी* अक्ता रहती नथी, तेथी ते जम तेम 
बालतां श्रसत्य पण बाले क, माटे तना त्याग करषो भ्रष्ठ ञ्‌. ३, लोभने आधीन 
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१ क्रोधादिकना त्यागनी जण भावना मन्धीने पाच थायै 


( ४२) उपदेशप्राप्ताद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तमयर्०्मो. 


थयेलो मास परण श्रत्य॑त धनना लोभथी खोदी साक्ती पूरवा विगेरेथी असत्य 
वाले दधे, माटे तनो त्याग करवो. ४. तथा भयभीत माशस पाताना प्राणादिकल 
रक्षण करवानी इच्लाथी सत्यवादीषणानो त्याग करे चे, माटे पोताना आत्मामां 
निरंतर निभेयता धारण करवी. ५. 


तरीजा अदत्तादान विरम व्रतनी पांच भावना आ प्रमाणे ठे 
सयमेव उरगह जाये घडे, मईइ निसम्म स भिक्खु उग्गहं । 
अणुन्नविय भुंजिय पाणभोयणं, जाइत्ता साहंमियाण उग्गहं ।३॥ 


शब्दाथ- -“ साधु पोतानी जातेज 'अवग्रहनी याचना करे, पछी मतिमान 
एवो ते साघु [योग्य ] चेष्टा कर, अवग्रहनी आज्ञा सांभरीन तमां रहे, पान अनं 
भोजन आज्ञा लने कर, तथा साधमिक पास यवग्रहनी याचना करसन निवास करे." 

विस्तराथ--बीजानी साथे कटेवडाव्या विना पोतेज साधु भगवंतनी ज्ञा 
प्रमाणे इन्द्र, राजा, गहपति, शय्यातर अनन स्ाधर्मिकना भदवाङा पांच प्रकारना 
अवग्रहनी याचना करे; अनन्य माणस पापे याचना न करावे, कारणके जस्वामीन 
होय तेनी पासं याचना करी हायने खरा खामी पासे याचनानक्रीदोयतो 
परस्पर विरोधादिक दोषो प्राप्न थायक्े( : ). पडीते आज्ञा लीधेला अव- 
ग्रहमं तणादिक ग्रहण करवा माटे मतिमान साधु चश एटल यत्न करे, अथात्‌ 
अवग्रह आपनारनुं आज्ञावचन सांभीने तृणादिक पश वापे; आज्ञा विना वापरे 
तो अदत्तं ग्रहण कयु कदेवाय ८ २). तथा साधु सवेदा अवग्रहनी स्पष्ट मयादा 
पुवेक याचना करे, अथोत्‌ स्वामीए एकवार अवग्रह आप्या छतां पण वारंवार 
मात्रं विगेरे परटववाना कायेमां अवग्रहनी याचना करे (३). गुरु विगरेनी अराज्ञा 
लने पान भोजन विगेरे वापर, अथात्‌ जे कांड चीज बवापरवी ते सव गुरुनी भ्ाज्ञा 
पू्ेकज वापरवी जाइए, नहीं ता अदत्त मोगव्यानो दाष लागे [४]. सर्खाध- 
मेनु जे आचरण करे ते साधर्मिक केवाय छे, अथौत्‌ एकज शासनमां बतेनारा 
सेवेगी साधुश्रोए प्रथमथी ते स्थान याचनापूवक ग्रहण करलं होय ते 
तेमनी पासेथी मास्न विगर अवधिं तथा पचक्राशादि सत्रं मान करीने रहेवा 
माटे मागी लेव, तेमनी आज्ञाथीज उपाश्रय विगेरे सवे ग्रहण करवु, नदीं तो 
्रदत्तनो भांगो लागे ठे 


५ उपाश्रय विगरनी 
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व्याख्यान २६२ शु. टमा विनय तप पिष. ( ४२) 


हवे चोथा ब्रह्मचर्य त्रतनी पांच भावना श्रा प्रमाणे बः -- 
श्राहारणगृत्त श्रविभूसियप्पा, इत्थि त्र निञ्ज्ञाय न संथवेजा । 
बुद्धे मुणी ख॒दकहं न कुजा, घम्माणुपेही बंभचेर संधए ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--"“ आहारनी गुनि करे, पोताना देहने अविभूषित राखे, सीने 
जए नही. स्रीनी प्रशंसा अथवा परिचय करे नहीं, अने बुद्धिमान भनि जुद्र 
कथा करे नही, तो ते धमाीनुप्र्ती मनि ब्रह्मचयेने बरावर धारण करे 
एम जारवु. " 

विस्तराथे--आाहारनी गि राखवी, एटले स्निग्ध भोजन करवु नहीं, 
तेमज अतिमात्र भोजन करतुं नहीं; केमके तेथी धातु पृष्ट थवाथी वेदनो उदय 
थाय अने तेथी करीने कदाच ब्रह्मचयेनु खंडन पण थाय (१). अविभूषितात्मा 
एरल शरीरने स्नान विज्लेपन बिगेरे विविध प्रकारनी बिभूषाथी रहितं राखवुं 
(२). स््रीने श्रने तेना श्रंगोपांगोने पण जोवां नही (३). स्रीनी प्रशंसा करवी 
नहीं, तथा तेनो परिचय पश करबो नहीं ( ४), तथा बुद्धिमान एटले तने 
जाणनार युनिए च्ुद्र एटले प्रशस्य एवी सीकथा करवी नहीं (५). आ 
पांच भावनाथी जनु अंतःकरण भावित थयुं छे, एवो धमायुप्रक्ती एटज्ते धमना 
श्ासेवनमां तत्पर साधु ब्रह्मचयने धारण करे छे, श्रथात्‌ ते बरतने पुष्ट ङरे लै 


पांचमा महाव्रतनी मावना आ प्रमाणे देः-- 
जे सदरूवरसगंधमायप्‌, फासे य संपप्पमणुष्पावए । 
गही पसं न करेज पंडिष, से होइ दंते विरए श्रकिचशे ॥५॥ 

शब्दाथ--“ ज साधु मनाज्ञ ने अमनोज्ञ एवा अआगंतुक शब्द, सूप, रप 
श्नने गन्ध ए चार तथा स्पशे मरी पांच प्रकारना इन्द्रियना विषयोने पामीने 
तेना पर गृद्धिके प्रेष रे नहींते पंडित, जितेन्द्रिय ने सवं सात्र कमेथी 
विरक्त एवो साधु श्रकिंचन एटले परिग्रह रहित कटेवाय छे. " 

भावाथ--"“ जे साधु शब्द, सूप, रस, गंध ण चार प्रकारना मावता 
एवा इन्द्रियना विषयो प्रत्ये तेमज स्पशे प्रत्ये-मनोज्ञ अने अमनोज्ञ-दष्ट ने 


अनिष्ट एवाने पामीने तेनापर गृद्धि ते मूलो अने प्रदरष ते देष यथाक्रमेन करे, 
ग्रथोत्‌ इष्ट॒विषयोने पामीने गृद्धि न करे भने श्रनिष्टने पामीनेदेषन्‌ करेते 


( ४ ) उपदशप्रासाद भाषांतर-~भाग ५ मो-स्तभमर्न्मो, 


मुनि दांत, जितेन्द्रिय, से सावद्य योगथी विरत अने अक्रिंचन-निःपरिग्रही 
थाय क्ल. पांच प्रकारना विषया संबधी अभिष्वगने प्रदेष एटकल्ते रागनेद्रेष 
तजी देवो ए पांचमा त्रतनी पांच भावना जाणवी. 


द्मा प्रमाणे दरक बरतनी पांच पांच भावनाश्रो मीने पचीश भावना 
जाणयी, इत्यादि अनेक युक्तिथी महाव्रतनो भार उपाडवो दुष्कर छ. 


पंचाख्य नामना मजुर पासेथी आ प्रमाणनी हकीकत सांभरीने राजा 
बाल्यो के “ह पचाख्य ! तुं महा पराक्रमी दे. श्राटलो पांच कटशीनो मोटो 
भार वहन कर छ, महाकष्टना श्रनुभव करे ड. छतां तं पंचमहावरतनो त्याग शामारे 
कर्यो ? केमकरे तमां कांड भार नथी, आ व्रत तो सुखथी निवह थइ शके तेवां 
ले, मने तो तेमां कांड पण दुष्कर जणातु नथी." ते सांभखीने पंचाख्य बोन्यो 
के “हे स्वामी ! आप घणीवारं इन्द्रियोने योगभ्य एवा विषयो भोगन्या द्धे, हवे 
श्रापना पुत्रन राज्य सापीने पुनिने योग्य एवुं संयम एकज दिवसने मार अगी- 
कार करा, अन तने याग्य क्रियानुष्ठान करा." आ प्रमाणेनां पंचाख्यना वचनथी 
ते अभिमानी राजा व्रतने माटे उद्यमी थयो. ते बात जान तनी राणीश्रो बाली 
के “ह प्राणनाथ { अमे तमारु पडखु एक क्षण पण दछाडशं नही, तमारा विना 
अमे कोई पश वस्तुभ्री रति पामशं नहीं. वरी मनोहर-रमणिक कामिनीना 
भोगन योग्य एवुं आ तमार शरीर अंत, प्रांत यन तुच्छ आहारादिक बावीश 
प्रकारना परीषहा सववाथी नाश पामशे. ते वखते पदी तमने निरंतर पशात्ताप 
थशे; कमके दुःख भोगवत्रं त सहेलं नथी. हे नाथ! जाके मणां तम निःस्पृह 
शमने त्रिकार परषस्तुने नदी इच्छनारा एषा मुनिना गुणानो तिरस्कार करवा मारे 
द्रहकारन ल्ीधे आ काये करवा इच्छो छो, पण ते युक्त नथी; केमके ते काये तो 
समग्र प्रकारना दपे, दभ अन गवेथी रहित एवा पुरूषाज करी शके छ्."' इत्यादि 
सांभरीने राजा बोल्यो के “ अहा ! आ अरति दुष्कर काये मे अज्ञानथीज चि- 
तव्युं, केमक ज्यारे सवथा निराशाभाव प्राप्र थाय, त्यारन ते रतने योग्य 
स्वभाव (आत्मभाव) प्रगट थाय छे." पदी राजाए ते भारवाहक मुख्यन कषयं के 
^“ समस्त पुद्रलनी अशा रहित एषु पुनिपणं अतप्त जीवोने एक दिवस पण 
फरसी शकतं नथी." पंचाख्य बोल्यो के “हे राजा ! ते मुनिए योवन अवस्था 
छतां पर प्रत्यत प्राप्र थयेलु कांचन, कामिनी अनने राज्यनुं सुख वण मात्रनी जम 


व्याख्यान २६३ भं. श्राठमा विनय तप विषे. (४५ ) 


छोडी दने जीवन पथैत सेयमनो भार बहन करवानुं स्वीकायु छे, अने तेज 
प्रमाणे ते जष्ना श्वासोच्छरास सुधी पालन करशे. मे पण श्री भुल ( तीथकर ) 
प्रणीत स्याद्वादयुक्त आगमनां वचनोने सांमीने महाव्रतं ग्रहण कया हतां, परंतु 
हुं तो तेमां नपुंसक बरु जवो थई गयो, हाथीनां भार ता हाथीज उषाडी शके 
गधेडो उपाडी शके नहीं. वी चिश्वमां आ समग्र पृथ्वी, समुद्र, पवत अने क्तो 
विगेरेनो भार उपाडवामां समथ एवा कटलाक पुरुषाने सांभरीए दीएः पण श्रा 
मरहाव्रतनो भार वहन करवामां ता ते क्मावान मनिज समथ द्धे एब हं मातुं 
हु; ते माटेज हे राजन्‌ ! हं मागमां तने विनयथी नम्यो दधु, तथा तेनी प्रशंसा 
पण तेटला माटेज करी छे. '' आ प्रमाण पचाख्यनां वचनो सांभरीन राजा 
विगेरे सवे जेन मुनिनो विनय करवामां तत्पर थया, अने पंचाख्यनी आवी 
बुद्धिथी राजत थयेला राजाए तेने पातानो हजुर सवक करीने राण्य अने तेनी 
पासे निरंतर धमेकथा श्रवण करवा लाग्यो. 
आ भारवाहके जाके दुःख धारण करी शकाय तेवा चारित्रना गुणोनो 
त्याग कर्यो हतो, तापण तेणे राजादिकने धमना रागी कयो. तेनु कारण ए 
के सवे गुणोना मोटा भाई समान विनयगुणने तेणे शछोढ्यो नहोतो अने तेज 
गुणथी ते परिणामे सर्वोत्तमपणं पामशे. " 
अ व वि 0 थ 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्ता विंशतितमस्तंभस्य 2 9 
द्विनवत्यधिकद्िशततमः प्रबधः ॥ २६२ 








व्याख्यान २९३ मुं 


ह, 
+ ~नकित \ 


पनः विनयनुज वणेन कर छ 
बाद्याभ्यन्तरमेदाभ्यां, द्विविधो विनयः स्प्रतः। 
तदेकेकोऽपि दहिभेदो, खोकनल्लोकोत्तरात्मकः ॥ १ 


भावाथ- ““ बाह्य तथा अभ्यन्तर भेदवडे पिनय बे प्रकारनो कदेलो 
छे. ते बाह्य तथा अभ्यन्तरना पश ल्लोक अने लोकोत्तरश्वामयेयेभदद्नि. 


( ४६ ) उपदेश प्रसाद भाषांतर~-माम ५ मो-स्तमर-मो, 


वंदन करु, वचनथी स्तुति करवी, उमा थुं सन्भुख अबु, ए विगेरे 
बाह्य विनय कदेवाय दे अने अन्तःकरणथी वदनादिक करं, ते अम्यन्तर वि 
नय कंहेवाय द्धे. आवे प्रकारना चिनयना चार भागा थईशकेदे.ते्याम्र- 
माणे-कोहक प्राणी मात्र ब्राह्म विनय दंखाड छे, पण अभ्यन्तर बिनय होता 
नथी. शीतराचायनी जम ( १). कोड प्राणी अभ्यन्तर विनय करे ले, पण 
बाह्य विनय करतो नथी; सातमा देवलोकना देवतानी जम. ते विषे पांचमा अ- 
गमां कटु छे.के- सातमा देवलाकना देवोए श्री महावीरस्वामीने भावथी बदन 
करीने मनवदडज प्रश्च कर्यो, तेथी प्रञ्ए पण ““ मारा सातसो शिष्यो मोक पामशे 
एवो उत्तर शाप्यो. ते वखते सदेह उत्पन्न थवाथी गातम बिगर भनिश्रोए स्वा- 
मीने पूख्युं के “ ह भगवन्‌ ! श्रा देवोए बाह्य विनय केम न कर्यो?” त्यारे 
प्र्ुए आन्तर भक्तिथी पृञला प्रभ्नादिकनुं सवे षृत्तान्त क्यु, त सांभरीने तेयो 
विस्मय पाम्या (२). कोक प्राणी अतिभुक्तक ऋषिनी जम बनने प्रकारनो विन- 
यक्रद (३). तथा कोड प्राणी गेष्ठामाहिल्ल अने मखलीपुत्र तिगेरेनी जम 
ब्ेमांथी एके प्रकारनो विनय करता नथी ( ४) 


मा वनने प्रकारना विनय लोकिक तथा लाकोत्तर भदे करीनेवबे वे प्रकारना 
ल. तेमां पिता विगेरेने विषे बाह्य विनय करवा ते लोकरिक बाह्य विनय कटेवाय 
छ, अने ते पिता विगेरने विषे आंतर प्रीतिथी बदन, श्रम्युत्थानादिक करवां, ते 
लाफिक अभ्यन्तर विनय कहवाय कछ, लोकात्तर एवा जन मागेमां रहला अआचा- 
यादिकनो अभ्युत्थानादिकं बाह्य विनय करवा, ते लाकोत्तर बाह्य विनय कहवाय 
ले, तथा ते यचायादिकनं अंतरंग प्रीतिथी वेधेवंदनादिकवडे ध्यान करवुं 
ते लोकोत्तर अभ्यंतर वनय कहवाय छ, 


बीजा सवे गुणोथी अष्ट थया छ्यतां पण जो वरिनयवारो होयतो ते धम 
पामी शकेल, कद्युद्धेके-- 


अ्न्येगुणेः पश्रष्टोऽपि, यद्यस्ति विनयो दडः । 
भूयो गुणानवाप्नोति, श्रहं्कनिदशंनम्‌ ॥ १ 


भावाथ“ बीजा गुणोथी भ्रष्ट थया छतां परण जो विनय गुण दृठ 
र्यो होय तो ते फरी्थीः पण अदेननकनी जेम गुरने पामे ये. " 


व्याख्यान २६३ अ. आटमा विनय तप विषे, ( ४७ ) 
अहन्नक मुनिन र्टान्त 


तगरा नामनी नगरीमां दत्त नाम श्रावक रहता हता. ` तने भद्रा नामनी 
पत्नी साथे पांच इन्द्रिय सवधा सुख भोगवतां अह नक नामने पत्र थयो, एकदा 
श्रहान्मित्र नामना पररि पसे श्राहेत धमे श्रवण करीन वराग्य पामेला दत्ते पाता- 
नी स्वी अने पुत्र सहित दीका ग्रहण करी. दत्त शुनि सारी रते क्रियायुक्त ख- 
तां पण ““ ्रागरु जतां मारो पुत्र सयमनु पालन करशे ” एम धारीने तथा पुत्र 
उपरना वात्सल्यने लीधे उत्तम भाजन लावी लावीने पत्र पोषण करता इता, 
कोहपण बखत पूत्रन मिक्ता लवा मोकलता नहीं. त जोहने बीजा साधुश्रो «4 आ 
वाठ साधु समथ छतां पण तनी पासे शामारे भिक्ता मेगावता नथी १ " इत्या- 
दिक मनमां परिचार करता, पण तने कांड पण कही शकता नहीं, केमके पत्रय 
पिता पालन कर तमां कोण निषध करी शक ? पद्की कलक काठ दत्त ्रुनि 
उन्हाराना समयमां समाधिथी मरण पाम्या. तना षियागथी अहन्नक साधुने 
महा दुःख प्राप्र थयु. पिताना विरह्थी दुःखी थयेनल्ला तेन बीजा साधुञ्याए 
बे व्रण दिवस सुधी तो आहार लावी आप्यो. पल्ली तश्मोए शअरहन्नकने क 
के “ हवे तुं पोतेज भिक्ता मार अटन कर, तारा पितानी जम हव हमशां काद 
लावीने तने आहार आपश नही." आ प्रमार कणेमां सीसुं रड्या जेवुं वचन 
सांभीने अहे्नक खदयुक्त थद बीजा मनिश्रानी साथ भिक्ञा माट चाल्या. 
रवे कोई पण वखत तेणे जरा पण श्रम लीधो नाता, अने शरीर अत्यंत 
सुङकुमार हतं, तेथी ग्रीष्म ऋतुना श्रयेनां उग्र किरणोथी तपेली धृकमां चाल 
वाथी तेना पग दाञ्चवा लाभ्या, माधु पण धूयनां किरणोथी तपी -गयुं, अने तृषा 
लागवाथी मुख पश वकार गयु. तेवी रीते चालतां ते दमक मुनि बीजा साघु 
ओथी पालक रही गया, एरले विश्रामन माटे कोड एक गृहस्थना महेलनी छखा- 
यामां उभा र्या, त्यां उमा रहेल्ला कामदेव समान श्चाकृतिवारा तने चद्रना जेवा 
भुखवादधी नने जनो पति परदेश गयेलो हतो एवी ते घरनी मालेक सखीए दीरा 
ते बार मुनिने जोहने तेणे विचायुं के “ अहो ! शं आनु अपूव सोन्दयेदेकेः 
जे जोवा मात्रथीज मारा मननु श्राकषण करदे! मारे श्रा युवाननी साथे 
विलास करीने मारु योवन सर करु. ” एम विचाररीन तेणे ते साधून बाला 
ववा मार दासीने मोकली. दासीए तेन बालाव्या, एटले त पण तना षरमां गया. 


( ४८ ) उपदश प्रासाद भाषांतर-भाग ^ मो-स्तमर८मो, 


तेने आवता जोइने हषेना भारथी जना कुचङ्कम प्रफुच्लित थया एवीते स्री 
तेनी सामे अवी, अने हास्यथी मिधित थयेला दातनां किरणोथी अधरोष्ठे 
तेजस्वी करती तथा नेत्रन नीचां राखीन वांकी दष्टिथी कटाक्त करती ते क्वीए तने 
पशं के *“ हे प्राणना जीवन समान ! तमे श मागो छो १" त्यारे अहमेक सुनि 
बोल्या के ““ हे सारा लाचनवारी कामदवनी प्रिया! हं भिक्षा मागं दधु." 
त॒ सामिरीन तशे विचायुक “आमा साधुन हु कामदेवन उदीप्रन करनारां 
ञ्रोषधोथी मिश्रित, स्लिग्ध, मधुर अन जोवा मात्रथीज विकार उत्पन्न करे तेवो 
हार आपीने वश करु. ” एम विचारीन तेण मनाहर एवा षणा मादक तेन 
आप्या, ते पण पयेटन करवाथी मानि पाम्या हता, तथी आवा सदर मोदक 
मर्राथी षशां हषे पाभ्या. प्द्ी त स्रीए स्नेहयुक्त ट्टिथी जोतां जोतां तेने पू 

यु के “' हे युवान ! मारा अगमां व्यापला कामविकारना तापसमृहनुं निवारण 
करवामां समथ, तथा कदल्लीना स्तम जवी कामक जघावाठी अने माखणना जेवा 
सुकुमार शअगवारी कमनीय कामिनीञ्याए स्पृहा करवा योम्य एवं खा योवन पामी 
ने शामाटे परीषहरूपी ङटारवडे व्ृ्षनी जम अआ प्रफु्न योवनरूपी वाडीनुं 
उन्मूलन करा द्धो ? त्रत ग्रहण करवाना आ स॒मय नथी. केटलाएक स्ीसुखनी 
लालसावार जीवो ज्ुधा वृषादिक कष्ट सहन करे ढे, आतुर रद्या करे छ; तोपण 
तेश्माने स्वप्न पण तेवा सुखनी प्रापि दुलभ जणाय दे. तमने ता तेवु सुख श्र- 
त्यार अनायास प्रप्न थयुद्ध, मारे आरला दिवस पालन करेला वरतनु आ 
फर प्राप्त थयु दे एम जाणा. वम 


कुरूपदुःस्थस्थविरकरकेशां गजनोचिनाम्‌ । 
इमां कष्टक्रियां सुच, मुधा स्वं वंचयस्व मा॥ १॥ 
"कुरूप, दुःखी, वृद्ध अन कटोर शअ्रंगवास जनोन योग्य एवी रा कष्ट- 
कारी क्रियाने मूकी चयो; फाकट तमारा आत्मान छतो नही, " 


वन्धे आपणा बउनु रूप अने शरीर अन्योन्यना संगमथा आज सफर- 
पणाने पामो. जो कदाच तमने दीक्ामां अत्यत आाग्रहज हाय तो भोग मोगबीने 
पल्ली वृद्धावस्थामां फरीथी दीन्ता ग्रहण करजो, ” आ प्रमाोनां तेनां वचनो 
स ध तथा तेना हावभाव जोहने अहं्कनुं मन व्रत उपरथी म्र थद गयु. 
कष्यलेके-- 


व्याख्यान २६३ प्रु, आ्रंठमा विनय तप विषे, ( ४& ) 


टष्टा्चित्रेऽपि चेतांसि, हरन्ति हरिणीदशः । 


किं पुनस्ता: स्मितस्मरविश्रमश्रमितक्षणाः ॥ १॥ 
मावाथ-- ““ मृगलीना सरखा नेत्रवारी स्ीञ्नो मात्र चित्रमां जोह होय 
तोपश ते चित्तनुं हरण कर द्ध, तो पदी हाप्यथी प्रफुललित श्ने विलासथी भ्र- 
मित एवां नेत्रोवाठी स्ी्रोने साक्तात्‌ जोवाथी चित्त हरण करे तेमां शं केव ! 
छी तनु वचन अगीकार करीन अहनक तेनाज घरमां र्यो, अने 
अत्यत आसक्त थयेली त स्लीनी साथे स्वच्हापूषेक कामक्रोडा करवा लाग्यो, 


हीं सर्वे साधुश्च गोचरी लने उपाश्रये आन्या, अहेन्नकने जोयो नर्ही, 
तथी तेमणे तनी शाध ्राखा शहरमां करी. पण काइ उकाणे तेनो पत्ता लाग्यो 
नही; तेथी तेश्माए ते वृत्तांत तेनी माता केज साध्वी थयेल्ली हती तेने कद्यो. ते 
सांभरीन साध्वी पुत्रपरना अरति रागांधपणाथी पुत्रशोकवड जाणे तेना शरीरमां 
भूत पटं हाय तम बयभान जवी अने उन्मत्त जवी थइ गड्‌, अन “ हे अहेन्क ! 
हे अहन्नक ! ” एम उचे स्वरे गदगद कंटे विलाप करती शहेरना स्वे चोटा 
अनने शरीश्मामां भमवा लागी. मोहथी घली बनेली ते पगले पगले स्वलना पा- 
मती नयनमांथी पडतां आंसुनी धाराथी मागेनी धूरने आद्रे करती अनेज 
कोड साधं मठे तेने “मारा प्राणथी पण प्रिय पत्र अ्हन्नकने तमे कपांइ पण जोयो 
छि? एम वारवार पृद्धती ते आखा नगरमां अ्रटन करवा ज्लागी, तेनी आमी 
उन्मत्त श्रयस्था जोहने सजन पृरुषोने अनुकंपा आवती हती अने दुजनो तेनी 
मश्करी करता हता. 

एकदा महेलनी बारीमां भेरेला अहन्नके तेने दीटी. तेनी ` तेवी उन्मत्त 
स्थिति जोई तेने ओरखीने अहे न्नक विचार करवा लाग्यो के ““ ग्रहो ! 
मारं केवुं अविनयपणुं ! अहो मे केवु दुष्कमे कयु ! णिक सुखने मटे मँ श्रा 
सीना पचनथी मुक्तिना सुखने अरापनारा व्रतनो त्याग कर्यो, अने आवा दुःसह 
क्टमां मारी माताने नांखी. लाकरिक शास्रमां अडसढ तीर्थो करतां पण माताना 
बिनयनुं फर अत्यंत कें के. तेमां पण आ मारी माता तो जेनधमेज्ञ होवाथी. 
अने चारित्र अरंगीकार करेली होवाथी विशेषे करीने पूज्य च. हा! हा! 
चारित्रनो भंग करीने मे मारा आस्माने भवसागरमां नांख्यो, एरलुंज नहीं पण 
श्रा मारी माताना महात्रतनो लोप थवामां पण हंज सहायभूत थयो. अहो ! परं 
पराथी मारा पापमां केटी वधी बृद्धि थद्‌? अआ चंद्रवदना खीए प्रारभमां मिष्ट 


( ४५० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तभमय०्मो, 


लागे तेवं बहारथी सुंदर पण परिणामे अनन्त दुःख आपनार  दावभावादि रूष 
विषनुं मने पान करान्यं. तेना लावण्यने, सुंदर वषने अने निपुशताने धिक्षार 
ले {! आनी सवे चतुराई केव नरकनेज आपनारी द. हे चेतन ! हवे तारे माटे 
वै मागेल. एकतो आ चंद्रयुखीए बतावेलो पाप मागे अने वीजो रा भ्रा्याण 
घतावेलो पुन्य माभ. आ वे मा्गमांथी जे कल्याणकारी होय तेनु आचरण कर; 
पण अत्यारे तो मारे मारी दुःखी माताना शोकलु उन्मूलन करु योग्य छ." एम 
विचारीने श्रहेक एकदम ते धरमांथी बहार नीक्च्यो. तेनी पादक ते च॑द्रमुखी 
पण एकदम अआवोने पिरहना विललाप पिगर अनेक प्रकारना अनुकूढ उपसगे करती 
बोली के“ हे मिदेय ! हमणा तने खीहत्यातं पाप लागशे. हे कटोर ! शामारे 
मने श्चन शुंग उपरथी पाड नाख छे १ शामाटे मन दुःखरूपी चितामां होमे 
मरे ! शामाटे मालतीना पष्पनी माढा जवी कामक, सुंदर श्रने अङुटिज्ञ एवी 
भने तजे छे ! मने रसीली बनावीने हवे पिरस केम करे द्ध! '` आ प्रमाशेनां तेनां 
वचनो सांमठीने अननक योल्योके “हे पपसम्द्र ! क्षणिक सखम मारे 
ग्रावा फोगर विलापो शामारे करे च ? पलां हं अज्ञानग्रस्त हतो, तथी तं मने 
विलासमां पाडी नांख्या, अने म तरण लोक्ने अदितीय शरणरूप परमात्माना 
धमन दूषित कर्यो. हवे अदी रहवुं मने योग्य नथी. आ मारी मातान धन्यल के 
जणे मने विवेकमागे देखाब्यो. संसारमां फडवाना मागे वततावनार तो दुनियामां 
घणा दखाय द, परतु भवसागरमां पडलाना उद्धार करवामां ने तन पवित्र कर- 
वामां समथे तो मारी माता समान बीजं कोड नथी. हवे जीवित पयेन्त इन्द्रनी अग्र 
महिषीनु सुख मके तो तेने पण हुं इच्छतो नथी, तो पद्धी मनुष्यजाविनी सीना 
सुखनी इच्छा तो शेनीज करु ? मन वचन कायाए करीने मं समे संसारसखनो 
त्याम कर्यो दव. `` इत्यादि कदीने पदी लज्ा सहित विनययुक्त पोतानी मातामे 
नमीने ते बोल्यो के “ हे माता ! आ तमारा ङठमां अंगारा जेषो अहंननक तमने 
नमे छे. " एमं केीने नेत्रमां अरर सावीमे ते माताने नम्यो, तेने जने ते माता 
स्वस्थ चिव थह सती हषथी बोली के “ हे पुत्र! श्राटला दिवक्ष त्यां 
श्यो हतो ? "” त्यारे श्रहम्नके दंमरहितधणे पूर्वे श्रभ्यास करेला प्रशस्त धमेरा- 
गधी भनंतगणा शुभ वेराग्ययुक्त अध्यवसाथवाठा थदने पातातं सवं वृत्तान्त 
यथाथं कदी आप्य. ” ते सांभठीने माता बोली के “हे बत्स ! हये तुं एरीथी 


` व्याख्यान २९३ भ्रु. टमा विनय तप विषे. ( ४१) 
सौरिति ग्रहण" कर. ” ते बोल्यो के “ हे माता ! हमेशां संयमक्रियासुं ` पालन 
करवुं मने दुष्कर लागे छे. निरंतर सुडतालीश दोषं रहितं श्राहार प्रहणे करवां 
एक निमष मात्र पण प्रमाद करवा नही, “करेमि भते" ना उच्चार समयी 
श्रारंमीने प्रशांत समय सुधी अतिचार रहित चारित्रं पालनं फर. इत्यादि 
साधुनी समग्र क्रिया निरंतर करवा हं शक्तिमान नथी. हुं महा पापी छु, तेथी 
वरतनु पालन करी शकीश नहीं, तथी ह माता! जो तमारी आज्ञाष्ीये तीह 
अनशन ग्रहण करं. "' ते सांभीने भद्रा साध्वी हषे पामी सती जोली के “हे 
मद्र ! आ समये अनशन पण तारे माटे योग्य च; श्रनंत्त भवघ्रमण करवामां 
निमित्तरूप व्रतभंग योग्य नथी, परंतु त यावा स्वल्प मात्र पंच महाव्रतनुं पालन 
करवामां उद्वेग पामे, तो अनशन पास्ते तो महा दुष्कर डे. योग्य माण- 
सने जते अनशन प्राप्त थायल्र. तु तो शुभ अने अशुभ पुद्रलोने जोहने राग 
अनं विराग धारण करक, मारे हमणांतो तारो विश्वास ज्ञानीना चचनथी 
आवरशो, ते षिना ्रावशे नही, ” अहेन्नक विचारा लाग्यो के “ खरेखर 
मारी माताना राग मारापर अत्यंत छ." पटी मातानी परीक्ञा करवा माटे त बोन्यो 
कं “ह माता! हमणां थोडा दिवसना मारा विरहथी तमे ्रावी दुःखी 
श्मवस्था पाम्या, तो अनशनथी तो मारा शरीरनो सवथा नाश थे, ते व्यथा 
तम शी रीते सहन करशा ?” भद्रा बोली “हे पुत्र !तु स्त्य के दे, परंतु 
एक्‌ वात केह त सांभर, तारा विरहथी दुःख पामीने म विचायु हतु क “मारो 
पुत्र धमं कया चिना इन्द्रादिकन पण॒ दुलभ एवा संयमरूपी रत्ननो . वणनी 
माफक त्याग करश ता संसारनां महा दुःखो पामशः; तेथी तेने हुं तत्कार बोध 
करु. "` ते सांभरीन अहन्नक बोल्याके “हे माता! तमे रा ज्ञलोफमां.्ने 
परलोकमां बन्नमां सुखदायी थया द्यो. वधारे शं कहं १ तमे मारो सम्यक्‌ प्रकारे 
उद्धार कर्या द. प्रथम तमे मने जन्म अपनार थया, श्रे प्ली अनेत जन्मनो 
नाश करनार्‌ धमे आपनार थया. "“ इत्यादि मातानी स्तुति करीने गुरु पासे 
जई तेख फरोथी चारित्र लधु" पदी ज्ञानीना वचनथी विश्वासः. पामीने माताए 
श्ाज्ञा ्रापी एटले तशे सवे सावच योग॑ु प्रत्याख्यान करीन, पोतान दुरिवनी 
निन्दा करीने, सवे प्राणीश्चोने खमा्वीने, घमेनां किरशोथी  तपेली . : वाश्च बनी 
शिला उपर, .बे्षीने .चार शरण ` धगीकार करी पादपोपममेम. अनशन ग्रहश 


( ५२) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तभर्न्मो, 


कयु. पदी अतिं दारुण उष्ण वेदनाने सम्यक्‌ प्रकारे सहन करतां ते अर्ईलक 
यनि शरीरे अरति कोमर होवाथी माखणना पिंडनी जम एक युहतेमात्रमां ज 
गरी जह्‌ तत्कार स्वगेषुखने पाम्बा 


चेद्रयुखी द्लीना स्नेहपाशमां वंधाया छतां पण अहश्नके पोतानी माताने 


जोहने विनय तज्यो नरी, अने तेथी ज ते फरीने पोताना दुष्करृतनों त्याग करी 
स्वगेनुं सुख पाम्या, ” 


ॐ) ++ >) ~+.) 1 ( ) < *{- (+> ६) 4 > {॥ 9 ०१,१0/०19 (@ 
 इत्यद्दिनपरिमितोपदेशगप्रासरादव्त्तां विंशतितमस्तमस्य । 


© 
न त्रिनवत्यधिकद्विशततमः प्रधः ॥ २६३ ॥ ; 
@) + नन न) 00 1.01 0 न. @ 
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यथाह तत्प्रतीकारो, व्याधिपरीषहादिषु । 
वेयाब्तत्यं तदद्धाव्यं, चिश्रामणाशनादिभिः ॥९॥ 


भावाथ“ व्याधि ने परीपषहादिकमां जेम घटे तेम तेनो प्रतीकार 
( उपाय ) करवा, अन विश्रामणा तथा अशनादिके करीने वेयाश्रत्य करव. " 


विश्रामणा एटले ग्लान भरुनिने अथवा मागेमां अटन करवाथी श्रमित थयेला 
निने निशत्ति मारे तेना हाथ, पग, पृष्ठ, जाघ पिगेर अवयवोन हाथनी यु्टिथी 
दबाववां ते. ते विश्रामणा गुर पिगेरनी अवश्य निरंतर करवी जाईए. अशन एटले 
हार, वल, पात्र विगेरे ्रापीने शक्ति प्रमाणे अनुकर वतेन करव त. आरा विधा- 
मणा करवावडे ने अशनादिक आरापवावटे बेंयाव्रत्य करी कटेवाय ले. आवृ वेया- 
वृत्य सवेने अवश्य करवा लायक ले. आ विषय उपर पणां दृष्टता छ. तेमां भरत- 
चक्री तथा बाहुबकिए पोताना पूत्ेमवमां हमेशां पांचसो साधुने अन्न पाणी लावी 
श्रापवानो तथा विश्रामणा करवानो अभिग्रह लीधो हतो, तनां तथा वसुदेवना 
जीव नदीषेण महिं , रोगी वेयाधृत्य करवानो अभिग्रह सीधो हतो तेनां 
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दृत जाणवां. तथा परीषह-उपसगे थाय त्यारे तेनो प्रतीकार अवश्य करबो, 
ते उपर हरिकेश यनि वेया्रृत्य करनार तिंदुक नंमना यत्नं च्टांत छ, ते 
श्री उत्तराभ्ययनघ्रत्रथी जाणी लेबु. 
आ वेयाबत्यनुं फल घरत्रमां विशेष अधिक व शव्युं छ. यतः -- 
'वयावच्ेण भते जीवे कि जड” गोयमा | निच्वगो्यं कभ्मन बध्‌ ११ 
वेयावच्चं निययं करेह, उन्तमगुरो धरंताणं ॥ 
सउ्वं किर पडिवाई, वेयावच्चं श्रपडिवाडइ ॥ १ ॥ 
पडिभग्गस्स मयस्स व, नासइ चरणं सुअं श्रगुणणाप। 
न दु वेयावच्चं चिश्, ्सुहोदय नासए कम्मं ॥ २ ॥ 
भावाथे--गोतम स्वामी पृचे घे फे “हे भगवन्‌! वैयाबरत्य करवाथी जीवने 
शं उत्पन्न थाय ?" प्रथु केके“ हे भातम ! बेथावच्च करनार नीच गोत्र 
कमे वांधे नही. " वरी ^“ निरंतर वयाव्रृत्थ करव, जो के बीजा उत्तम गुणो 
कांड धारण करे, पण ते सवे गुणो कोडवार प्रातिपाती थाय बे (अ्रष्टथायद्धि) 
परण वेयाव्ृत्य गुण अप्रतिषाती दे. ते गुखथी प्राणी अष्ट थतो नथी. १. मदे 
करीन भ्रष्ट थयला माणसनु चारित्र न थाय छ, अने आआाब्रुत्ति विना ( वारंक्मर 
संभाया विना) श्रुत नष्ट थाय द्धे, पण वेयाव्रृत्य गुण कदापि नाश पामतो नथी, 
अन अश्युभोदयवारा कमनो नाश करे द्‌, २, 
आरा वयाव्रत्य करवानु तथा न करवा एक पिपुलमतिना चष्टातथा जाणत 
खक 
गुरुभच्ति श्रकुणेतो, कुगडइ जीवा लहंति पुण्रषि । 
तं च कुणंतो सुग, षिउलमङई इत्थ दिद्रंतो ।॥ १॥ 
मावा .“ गुरुनी भक्ति नरी करवाथी जीवो कुगतिने पामे छे, श्रने 
पाला गुरुमक्ति करवाथी सारी गतिने पामे ध, ते उपर विपृलमतिनु दृष्टंत ल." 
ते ्ाप्रमाशणे- 
विपुलमतिनी कथा. 


विराट देशमां बिजयपुरी नामे नगरी चे. तेमां श्रीचूड नामे राजा राज्य 


( ५४ , उप्दशप्रासादं साषातर-भाग » मो-स्तंम र्नमो. 


करती'हतौ. ते रजिनो षह समानीतो जिनदत्त नामे श्रेष्ठी परम राधकं हतो. ते 
ष्ठी सदेबुद्धिवारी विपु्लमति नामे पुत्री हती. तेजं नगरीमां धनमित्रः नामे 
एक श्रावक रहेतो हतो; ते जिनदत्तनो मित्र हतो. ते बने मित्रो चैनधमे पास्ता 
हता, एकदा शियाकनी. च्छतु आनी | 


शीतचऋछतनँ वशेन कोह कवि भोजराजानी पासे क्यु च के-- ` ` 
शीते जाणपरी न चास्ति क्चकटी भूमो च ष्ठा करी, 
 निर्वाता नः कुटी न तंडलपुटी तुष्टिने चेका घरी । 
 : वृत्तिनारमटी भरिया न गुमटी तन्नाथ मे संकटी ` 
श्रीमन्‌ भोज तव प्रसादकरटी भक्ता ममापत्तटी । १ ॥ 


` भावाथ --“ ज साढनी ऋतुमां मारी पासे शीतथी रक्षण करनारं वस 
नथी, तापवा मटे सभडी नथी, पृथ्वीपर कटी घसवी पडे छ, अथोत्‌ `भूमिपर 
पाथरवामुं पण साधन नथी. तेमां वायुनो संचार न थाय एवी दचचैपडी नथी, 
खावां मादे चषरी चोखा ` नथी, एफ धडी पण प्रसन्नता नथी, मारी रीते वृत्ति 
थाय तेव साधन नधी श्चन सदर स्री मथी. ह स्वामी {षं संवे प्रकारनां. मारे 
सरो ' छे, तोषण हे. मोजराजा ! तमाग प्रसादरूप हाध्रीए मारी आपत्तिरूप 
नदीने मांगी नांखी चे, अ्रथोत्‌ सवै ्रापत्ति मटाडी दीधी दे. " 

राञ्रौ जानुदिवा भानुः. कृशानः संभ्ययोद्योः । 

राजन्‌ शीतं मया नीतं, जानभानक्शानमिः ॥ २॥ 


भावाथ--““ रात्रिए जानु, दिवस भानु ( दूये) अने बन्ने संध्यासमयं 
कृशायु ( श्ग्रि) श।तनी रक्ता करनार चे. तथी हे राजा जानु, भानु अनं 
कृशानुए करीने म शीतना नाश कया 


आवा टाहना वखतमां एकदा धनमित्रे जिनंदत्तने कोतुकथी कु के-- 
कोड पर माणम गाम बहारना उद्यानमां थंडः जठथी भरेल्ला पैरावमां आ माघं 
मासने समये मखी रात्रि सुधी कंटश्रमास्‌ जरमां उभो रह तोतेने हं एक लाख 
दीनार आपु.” ते सांभरीने लोभी मिनदत्ते सवै लोकनी समक्त तेम करवातुं 


॥# 1 
५ ॥ 
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दमंगीकार क्यु, अने आ्आखी रात्रि तवी ज रीते निगमन करी. प्द्ी श्रभावे 
आवीने धनमित्रने कषयं के “मने लाख दीनार. आपं.” धनपित्र बोल्यो के :^^तु 
खी रात्रि तेवी ज रीते रद्यो छे तनी खात्री शी ?.जिनदत्त बोल्यो के “तारा 
घरमां आआाखी रात्रि दीवा बकूता हतो, त निशानीथी तारे खात्री मानवी. " 
धनमित्र बाल्यो के ““ त्यारे वो दीवा जोवाथी तारी राद जती रही, माटे हये 
तने धन नहीं आपु. ' ते सांभरीने जिनदत्त खेदयुक्त चित्ते घर गयो. तेने 
चितातुर जोन विपुलमपि पुत्री बाली क ''ह पिता! तमे खद करो म्रा, तमने 
ज रीते धननी प्राचि थश तमहं करीश." पद्धी पुर्रीना कदेवाथी "जिनदत्ते भर 
उनारामां धनभित्रनं पतान धेर भोजननु आमत्रण कयु. मध्या समयं तेन 
जमवा बसाब्या. भांजनमां मीठवाख अन स्निग्ध पदाथ षिशष हतो, तेथी 
भोजन करतां धनभित्रे वचमां पाणी पीवा माग्यु. ते वखते जिनदतच् शीतर 
जनी भरली गागर दखाडीन कष्य कं ^` जम ते वखते शियारमां दवो 
जोवाथी मारी टाह नाश पाभी हती, तेम अज्रा पाणीनी गागर जोवाथी 
तारी तृषा पण नाश पामा. `` धनमित्रे श्रानो जवा अ्रापी शक्या नही, टले 
ते हारी गयो; तेथी सरतमां टरब्रेला लाख स्पीश्रा तेणे जिनदत्तने श्राप्या, 
पठी जिनदत्ते तेने जठ अ्रप्यु. मोजन क्रया प्ली धनमित्र पोतने धेर गयो 
अने विचारवा लाग्यो कं `" श्रा वुद्धि कोनी? ते वखते काण कद्यके 
““ जिनदत्तनी पुत्री विपुलमनिनी. '' ते सांभरी धनमित्रे प्रणवा मारे विपुल- 
मतियुं मागं कयु. पण जिनदते प्रिचायुके “मारी पुत्रीहं एने श्पीशतोते 
क्रोधथी तेनु विषप करशे. ` एम धारीने तने अपी नहीं. त्यारे विपुलमति 
बोली के “हे पिता! मने धनमित्र साथे परणावां. बुद्धिना प्रसादथी बधु 
सारं थश. ” केमके-- ` । 
यस्य बुद्धिषेलं तस्य; निवंद्धश्च कृतो बलम्‌ । 
वद्धो गजो वने मत्तो, मूषकः परिमोचितः ॥ १ :॥ 

भावाथ--"“ जने बुद्धिदतेनेज वरु छ; नि्दिने बक क्यांथी होय! 
वनमां मदोन्मत्त हाथीने बाधेलो हतो तेन बुद्धिमान उदरे भुक्त कर्यो रतो. ^ 
( आरा दृष्टात पंचतंत्रमांथी जाखी लेव. ) । 

पत्रीनां आवां वचन सभिखी जेनदत्ते धनमित्रनी साथे तेने परणाषी 
विषाह थया पदी धेर लद जहनं धनमित्रे विपृलमतिनं पाशी बिनामा एक 


( ५६ ) उपदेश प्रासाद भाषांतर--माग ५ मो-स्तम २८ मो. 


करूवामां नांखी, अने तेने कषयं के “` तने पुत्र थाय त्यांसुधी कपास कांतती अने 
कांगना चोखा खाती आमां रेजे. ह द्रव्य उपाजन करवा माटे परदेश जां 
छु, " एम कहीने धनमित्रः परदेश गयो. पी वरिपुलमतिए ते कुवाथी पिताना 
धर सुधी सुरंग खोदावीने ते रस्ते पिताने धेर गह. कुवामां पोताने ेकाणे 
एक चाक्ररने राख्यो. ते हमेशां कांगना चोखा ग्रहण करतो. कांतवा अरपिलो 
केपास पिताने साप्य अने कंतावी राखवा कषु. पल्ली ““ ज्यां मारो पति षे 
त्यां हु जाउ ह्यु, ” एम कहीने ते पतिवार गामे गइ. स्यां वेश्यानी वृत्तिथी 
पतिने वश करी तेनी साथे क्रीडा करवा लागी. अनुक्रमे तेनाथी पुत्र थयो. 
पटी पतिनी पहेलां ज ते पोताने घेर त्रावी अने ङुवामां रही. कैटलेक दिवसे 
धनमित्र धेर आच्या, तने तेना आ्ठजनोए क्यु के “' तारी सीने कुवामांथी 
बहार काट. "" धनमित्रे तेने बहार काटी तोघ्ू्र अने पत्र सहित ते बहार 
नीकठी. धनमित्र तेने ओखी एटले ते आश्वये पाम्यो. पदी तेणे धिपुलमतिने 
घरनी स्वामिनी करी. लोकमां विपुलमतिनी धशी प्रतिष्ठा थ. 


एकदा ते नगरीमां भवदेव नामना द्रि आन्या. तने बांदवा मारेखी 
सहित धनदत्त गयो. गुरुने वांदीने तेणे पृषं के “ हे स्वामी! श्रा मारी स्नीए 
पथे मवमां शु पुण्य उपाजन क्यु छे के जना प्रसादथी तेनी आवी तीच्ण बुद्धि 
थह दे १” गुरु बोल्या के ““ हे महामाग्यवान्‌ ! कुस्ुमपुर नामना नगरमां 
भावुदेवने रोहिणी नाम बाठविधवा पुत्री हती. एकदा तेने धेर परगामथी कोड 
गृहस्थ बशिक्नो पुत्र आव्यो. तेने जोडने रोहि णीने कामविकार उत्पन्न थयो, 
तेथी तेशे तेना साप कटाक्ञपूवक चपर दृष्टिथी जोय. ते बखते ्ाहार जेवा 
श्रावेल्ला शीलसार शुनि ते समजी गया, क्यु दे क- 


जइवि न सइ न संपजइ, न हू श्र ज्ञाएइ हिश्रयमञ्ज्लमि । 
मयशणाउरस्स दिष्ी, लस्िजह तहवि खोएण ॥ १ ॥ 


मावाथ--“ जो के पोताने खी नथी, सखीनी इच्छा नथी, तेने हृदयमां 
ध्याता नथी, तो पण्‌ बुद्धिमान भुनि जोषा मात्रथी मदनातुरनी दृ्टिने समजी 
शके ठे. ” ॑ 

) धनमितरे कही हकीकतनी जिनदत्तने खबर पल्या पी | मनद माणस रर विपुल्मनिए कहवरावली 
युक्ति प्रमाणे आं युरग खोदावी, 


व्याख्यान २६४ यु. नवमा वैया्त्य नामना तप विषे.  ( ५७) 


पद्धी ^ अहो ! कामदेवनो प्रचार श्रति दुजेय ले ” एम विचारतां ते युनि 
त्यांथी चान्या गया. ते शालसार मुनि अनुक्रम समग्र घ्रूत्र श्नने अथेनो अभ्यास 
करी गीताथं थया. तेथी गुरए तेने आचायेषदे स्थापन कयौ. अनुक्रम विहार 
करतां एकदा मभ्य जीवरोने प्रतिषेध कर। मादे ते कुसुमपुरे पधाया, त्यां देशना 
मापी. ते सांभरीने रोहिणी प्रतिबोध पामी अनने दीक्ता जेवा तैयार थद. दीक्ता 
लवाने समये गुरुए कुं के- 


जहा सुविसुद्धे कुड, लिहिश्र चित्तं विहाई रमणिज्जं । 

तह अरण॒डयार जीवे, समन्तं गुणकरं होइ ॥ १ ॥ 

जह खंघहणिश्रस्स, रोगिणा आसह गुणाय भव । 

्रालायणा विसुद्धस्त, धम्मकम्मं तहा सयले ॥ २ ॥ 

्रथ-- ““ जम शुद्ध करेली भीत उपर चित्रे चित्र रमणीय लागेल, 

तवीज रीते अतिचार रहित शद्ध जीवने विषं रदेलु समकित अधिक गुणकारी ` 
थाय ल, जम संपन करल्ला रोगीने च्राषध गुणकारी थाय द्धे, तेम आलोयण 
रूपी लंघनथी विशुद्ध थयेला जीवने सवं धमेकाये गुणकारी थाय ले, " 


ते सांभरीने रोहिणीए सवं पापनी आलोचना लीधी, पण पेला दषटि- 
विकारनी अलोचना लीधी नही. त्यारे गुरु योन्या के “हे महा अनुभाव- 
वारी ! ते दिवम हुं तार घर श्राहार लेवा आब्यो हतो, ते वखते मंतारो ट 
षटिविकार सान्ञात्‌ जायो हतो, तेनी आलाचना केम करती नथी ? " रोदिणी- 
ए जवाव श्राप्यो के “ ते वणिकपुत्रनी साप्ं मे मात्र सहजज जोयु हतं; रागथी 
जोयुं नहतं. ” ते सांभरीने गुरुए तेने लच्मणा श्राया दृशंत अआपीने घण 
समजावी तोपण तेशे मान्यं नही, अने कहेवा जागी के '' वारंवार कीन 
खोट दृषणज शामटे बतावो छो ? जो आपन खोटुं दृषणज अपव होय तो 
मारे चारि्रिज लतं नथी. ” एम बोलीने सम्यक्त्व ग्रहण करली ते गुरु उरर देष 
करीने पोताने पर चाल्ली गई. पद्की प्रतिपमये उभराता देषर्थ ते निरंतर गुरुनी 
निदा करवा लागी. 


प्नुक्रमे तेवाज दुष्यौनमां मृस्यु पामीने ते कतरी थइ, ऋतु वखे तेना 
गुह्यस्थानमां अनेक कृमि उत्पन्न थया, तेनी व्यथाथी मूरण पामीने सपिणी थद्‌, 


( ५८ ) उषदेशग्रासाद्‌ भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर०्मो, 


स्यां दावानरखथी बीमरीने नरफे गह. त्यांथी नीकरीने वाघण थर्‌, “त्यां पारा- 
धिना बाणथी मृत्यु पामीने पाली नरके गई. इत्यादि तियेच तथा नरकमां असंख्य 
वार उत्पन्न थहने अत्यत दुःसह दुःखो पामी. प्ली मनुष्पपशमां बहु वखत 
स्लीपणु पामीने दुभोग्य, दारि, व्याधि, शोक, पतिवियोग विगेरे अनेक प्रकारनां 
दुःखो भोगवीने अेख्य काक धन्य नामना परमां गोवधेन शेठनी धनी नामे पुत्री 
थ्‌. ते यु्रावस्था पामी एटते तेने नगरशटना पुत्रे जोह, अने तेना स्वरूपथी 
मोहित थई.तेनी मागणी करने वे तेने परण्यो. पद्धी शयनगृहमां सुवा गयो. 
ते बखते तेना अ्रगनो स्पशे थतांज तेने एवो ताप लाग्यो क जाणे जाज्वल्यमान 
श्मभरिना तापमां पञ्या होय. आबो ताप सहन नहीं थवाथी ते रात्रि- 
मांज जतो रद्य, प्रातःकारे पुत्रीने रुदन करती जाइन तेना पिताए तने धीरज 
आपी, पह्णी पोताना षरना गोबास्ने घरजमाई करीने तेनी साथे परणावी. ते 
गावा पण तेना स्पशेथी ताप पामीने तेने मूरीने नासी गयो. पी शोकातुर 
थये्ली पूत्रीने तेना पिताए क्ष्यं फे “हे पूत्री ! अपण करने अयोग्य एवा 
तारो पुनधिवाह पश म कर्यो, तोपण तारां पूते कमेना प्रमावथी दुभाग्यज आग- 
छन आग आवीने उथुं रहे डे. हवे तं दनादिक धमेक्रियामां तत्पर हने मारा 
घरमांज रहे." धनीए ते बात कबुल्ल करी, अन पिताना कहेवा प्रमाणे धमेक्रिया 
करवा मांडी. एकदा त्यां कार साधु्रो अ।ग्या, तमने वदन। करीन धनीए पृ्ुं 
के ^“ हे गुरु ! एवो कोह मंत्र, जत्र के तंत्रदेके जेथी मने सोभाग्यनी प्राप्ति 
थाय, अने हं युवान पुरुषने स्पृहा करवा लायक थाउ ? ” भरुनिए जवाब श्राप्यो 
के “ श्रमे कांड जारता नथी, पण पृष्पाकर उद्यानमां श्रमारा गुरु शीलाकर 
नामना ्रचायं पधाया छे ते सवे जाणे ले, ” ते सांभसने धनी आचायमहाराज 
पासे गई, अने वेदना करीने तेने पण प्रथमनी जम साभाग्यमत्रादि मारे पूदधुं 
प्माचायं बोल्या के-- 


तिलुक्रवसतीकरणो, समत्तमणचितिश्रभ्यसंजणणो । 
जिणपन्नत्तो धम्मो, मतो ते चेवन हु शन्नो ॥१॥ 

पिहिश्रो न धम्मो, पुव्वं ते एथ्य दुध्थिया जीवा ॥ 
किं पसरइ दारिद, चितारयशोवि संपत्ते ॥ २॥ 


व्याख्यान २६४ भु. नवमा वेयावृत्य नामना तप विषे. (५६ ) 


अथे --““ त्रशे लोकने वश करनार अने समग्र मनचितिते पदार्थने आप- 
नार एषो एक जिनेश्वरकथित धमेरूपी मंत्रज. श्रेष्ठ छ; बीजो कोह मंत्र तवो नथी. 
जेशे पूष जन्ममां धमेनुं अनुष्ठान कयुं नथी तेश्रोज आ जन्ममां दुःखी धाय 
बाकी जने चितामणि रल प्राप्र थयुं होय तेनी पसे शं दारिद्य रही शकते 
सांभरीने गोधन शेठे पूच्युं े ““ हे गुरु ! रा मारी पूत्रीए पूव जन्ममां केवृ 
पापकमे कय छे के जथी आ मवमां आवा दुभाग्यथी कलंकित थह ? आचाय 
बाल्याके ^“ श्रा तारी पुत्रीए प्रथम रोहिणीना भवमां गुरुनी ्चवज्ञाकरी हती; 
तेथी असंए्य जन्ममां अनेक दुःखो अनुभवीने आमवे तारी पत्री थह दि. 
 पूवेमवनुं कमे भोगववुं कांदक बाकी रदं छे, तेथी अआ जन्ममां पण तेने श्रावुं 
दुमाग्य प्राप्न थयुं चे. '"” आ प्रमाणे साभर्तांज धनीने जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त 
थयुं, तेथी तेणे पोतानो पुवेभव दीढो एरलेते बोली के ““ हे पूज्य गुरु! 
आपयुं कदेवु सत्य ले. '” गुरु बोल्या के - 


इहरोइए वि कजे, सुगुरु पणमंति माणवा निच । 
कि पुण परलोश्रपरे, धम्मायरिश्रं पडवसमं ॥ १ ॥ 


मावाथे--"‹ मनुष्यो श्रा लोकनां कार्थोमां पण सद्गुरुने हमेशां नमे ले, 
तो पदी परलोकना मागेमां प्रदीप समान साचायेने नमवुं तेमां तो शं कदेव ? ” 


मा प्रमाणे सांभरीने धनी पूर्व करेलां पापनी आआल्लाचना करीने गुरु पासे 
बार व्रतरूप गृहस्थधम ग्रहण करी धमेक्रियामां तत्पर थ्‌ तीव्र तप करवा लागी. 
पारणाने दिवसे वञ्च, अन्न, पान, पात्र, शय्या विगेरे जे जे जने अनुकूर होय 
ते तमने (साधुञ्चाने ) प्रासुक अने एषणीय आपवा लागी. पह मनना उल्लास 
पू्वैक शुभ परिणामे करीन ते धनीए चाखि ग्रहण कथु, अने अतिचार रहित 
चारित्रनु प्रतिपालन करीन सौधमे देवलोकमां उत्पन्न थ. त्यांथी च्यवीने आ 
तारी बिपुकमति नामे स्री थह छे, गुरनी भक्ति क्राथी तेनी आवी निमेर 
बुद्धि थइ दे, अनने भोगसंपत्ति पश प्राप्त थदद, 


आ प्रमाणे पोताना पूेभवनुं इृत्तांत गुर्थुखथी सांभरीने ते विपुरुमतिने 
जातिस्मरण थयुं, तेथी संशय रदित थहने हषी तेणे गुरने पच्य के ““ हे 
स्वामी ! वेयावृत्यना केरला प्रकार ले ! ” गुरु बोल्या के “हे भाविकसी ' 
नेयादृत्यना दश प्रकार दे 


( ६० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तम २० मो, 


श्रायरिथ उवञ्ज्ञापए्‌, थेर तवक्षी गिलाण सेहे श्र । 
साहम्मिय कुल गण, संघसंगयं तमिह कायठवं ॥ १॥ 
भावाथ--'“ आचाय, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान ८ रोगी ). 


नवदीक्तित शिष्य, साधिक, "कुर, गण अने संघ ए दशना संबंधमां ज 
(स * $ अ, 
वेंयावच् करवा त दश प्रकार जारवा. 


आ प्रमारो सांभरीने विगुकुमति निरंतर वयाव्रुत्य करबामां तत्पर थह, अनु - 
क्रमे मृत्यु पामीने स्वर्गे गइ. त्यांथी च्यवी थाडा कारमां सिद्धिसुखने पामशे. 
श्रा अम्यतर तपनु निरतर अराधन करनार प्राणी आहार करतां तां 
पण तपनुं फक पामे छ. आ तपनुं फठ प्रत्यक जोहने विपुढमतिए ते तप 
स्वीकार्यं अने तेथी ध्रुव ( माक्त ) पदने पामी. " 
9: 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशग्रासादष्त्तौ षिंशतितमस्तंभस्य र 
चतुनेवत्यधिकहि शततमः प्रवेधः ॥ २६४॥ 
(८८ 


व्याख्यान २६५ मु. 


1 गीं 


दशमा तपाचार विषे, 
स्वाध्याय; पंचधा प्रोक्तो, महतीनिजराकरः । 
तपो पृत्तिरनेन स्यात्‌, सर्वोचछर्टस्ततोऽ्हता \॥ १ ॥ 


मावाथे--““ स्वाध्यायना पांच प्रकारे, ते कमनी मोरी निर्जराना 

न क [+ 0 + [१ € += ५ च्‌ 

करनारा ले, एनावड़ तपनी पूशेता थाय ले, मटेज रिहते ते स्वाध्याय तथने 
सर्वोत्छरष्ट तप कहेलो द, " 


स्वाध्यायना पांच प्रकार छे, तेमां पहेलो प्रकार वाचना छ. बाचना एटले घ॒त्र 
तथाश्रथनो अभ्यास करथो अने कराववो ते, ते प्रकार बजस्वामी अने भद्रबाहु 


~ -- न न ०० -- 








ना नना => 


१ ब्रृद्धमुनि. २ एक सुभि परिवार. ३ घणा ्राचार्योनो परिवार 


व्याख्यान २६१४ भ्रु. दशमा तपाचार विषे. ( ६१) 


स्वामी विगेरेनी जम निरंतर रवो. बीजो पृच्छना नामनो स्वाध्याये. त्र 
तथा अर्थं संधी संदेह दूर करवा माटे अने तेने हृदयमां दढ करवा माटे बीजा 
पिशेषज्ञाताने पृद्धवुं ते पृच्छना कहेवाय छ. ते पच्छना चिल्लातिपुत्र, महाबलनो 
जीव, सुदशेन शट अनने हरिभद्र ब्राह्मण विगरेनौ जम अवश्य करवी. त्रीजो 
परावतेना नामनो स्वाध्याय ले. भणी गयेला प्रत्रादिक विसरी न जवाय मारे 
तेनु बारंबार गणवुं ` आवृत्ति करवी ते परावतैना कहेवाय दे. ते अतिमुक्तक तथा 
चुल्नक ऋषिनी जेम करवु, तथा वशकरनी जम विस्तारवुं. कोई .एक  वणकर 
पांजणी पातां ते तंतुञ्माना प्रांत भागने पकडीने बन लेड उभी रहेली पोत्पनी 
बे श्रीश्रो पासे ज्यार ज्यार जतो त्यारे व्यार कचमदन तथा अरधरचुबनादि 
करतो हतो, तेनी आ प्रमाणेनी चेष्टा मार्गे जता कोड मुनिए जोई, एरलते ते 
उभा रद्या. ते वखत वणकरे युनिने कटं के "हे साधु! तमश जुश्मोद्धो! 
श्रावं सुख तमे क्यांह जोयुंदे? तमारे तो स्वभ्नमां पण आवुं सुख क्यांथी 
होय १?" यअ प्रमाणे अरभिमानवाद्धं तेनु बचन सांभदीने मुनिए अवधिज्ञाननो 
उपयोग दीधो, तेथी ते वणकरनुं मात्र एक कणनुं ज आयुष्य बाकी रहल 
जोहने तेने पोतानी पाय बोल्लाबीने कटय के “हे भद्र! कटली वखत जीववा 

माटे आवी कामचष्टाकरे छे तारुं आयुष्य तो हमणां ज पृणे थवानुं छे. ” 
ते सांभरीने वणकर भय पामीने बोल्यो क ''त्यरे तमे मन कांड पण जीषवानो 
उपाय कहा. "' पल्ली भूनिए तेने नवकार मत्र आप्या. त मत्रने एकवार गणीने 
तेनु पराव्तन करतो ते मृस्यु पामीने स्वर्गं गयो. पोताना पतिनुं अकस्मात मृत्यु 
जोडने तेनी स्रीश्नाए मुनिने कलंक चडाव्युं के “ तमे मारा स्वामीने मूठ विगर 
प्रथांगथी मारी नांख्यो. ” सुनिए तेमने घणा उपदेश तथा शिखामण आपी, 
पण ते श्वीओए पोतानो कदाग्रह छोच्यो नही. अनने गामना लोकोने मेरा करी 
भुनिने कलंक आपवा लागी. मनि पण त दवना अागमननी राह जाता स्यांज 
उभार्या, एटलामां ते बशकर देव पाताना गुरुना उपकारमु स्मरण थतां 
तत्कार त्यां श्राव्यो, अने गामना लोकोने तथा पोतानी स्रीश्रोने स इृत्तांत 
कहने तेमनी शंका दूर करी, गुरुने नमी तथा स्तवीने स्वर्गे गथा, 


चोथो अनुप्रक्ञा नामनो स्वाध्याय दे. अनुप्रक्ता एटले सत्राथेनो मुखथी उच्ार 
कया विना मनमां ध्यान करषुं ते. कायोत्सगोदिकमां अने अस्वाध्यायने दिषसे 


( ६२) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर०्मो, 


मुखे परावर्तन थह शके नही, मारे ते घखते अनुप्र्ञाबडे ज श्रतस्मृति बिगेरे 
थाय ले. परावतेना करतां अनुप्र्ता अधिक फठदायी छ; केमके श्रभ्यासना 
वशथी मननं शन्यपणं छतां पण मुखवडे परावतेना थह शके द्धे, अने श्रनुप्र्षा 
तो मन सावधान होय त्यारे ज थई शके दे. मंत्रनी आराधना बिगेरेमां स्मरण 
( श्रुप्रक्ता ) थी ज विशेष मिद्ध थायै. कद्युदेके- 


संकुलाद्विजने भव्यः. सरशब्दान्मोनवान्‌ शुभः 
 मोनजान्मानसः श्रेष्ठो, जापः उछाष्यः परःपरः ॥ १ ॥ 


मावाथ--““ घणा माणसोमां स्टीने जाप करवो ते करतां एकति करो 
ते श्रेष्ुल्धे, तेमां पण मुखथी बोलीने करवा करतां मान धारण करीने करवो ते 
भ्रष्ठ के, मोन जप करतां पण मनथी जाप करवो ते भ्रष्ठ ले, एवी रीते उत्तरोत्तर 
जप बखाणवा लायक ल. " 


वी संलेखना, अनशन विगर करवाथी बहू रीण शरीरवाका थडई जवाने 
लीधे परावतेनादिक करवानी शक्ति व्यार रहेती नथी त्यारे अनुप्रक्ञाए करने 
ज प्रतिक्रमण विरे नित्यक्रिया थाय; अने तेथी ज घातीकमेनो क्य थडने 
केवटज्ञाननी प्रापि थाय द्धे, न प्रांत मिद्धिषद प्राप्न थाय च. पांचमो धमेकथा 
नामनो स्वाध्याय छे. धमेकथा  एटल धमनो उपदश चन घत्राथेनी व्याख्या 
कृरवी तथा सांमखवी त. त धमकथा नदिषण ऋषिनी जम करवी. 


या पांचे प्रकारना स्वाध्याय करीन तपनी पत्ति थायद्धे. ते विषे आलो- 
चनाना ग्र॑थमां कदय छ के “एकामणानो मंग थाय तो पंचमो नवकार गणवा. 
उपवासनो भग थायतावये हजार नवकार गशवा. नीवीनो भग थाय तो दसो 
ने सडमट नवकार गणवा. आंबिलनो भग थाय ता एक हजार नवकार गणवा. 
चोविहारनो भग थाय तो एक उपवास करवा, तथा हमेशां एकसो नवकार गण- 
वाथी वषं छत्रीश हजार नवकारनो स्वाध्याय थाय. हमेशां बसो नवकार 
गणवाथी एक वर्षे बोंतेर हजार अने हमेशां त्रणसो गणवाथी एक वर्षे एक लाख 
रने आठ हजार नवकारना स्वाध्याय थौय द. इत्यादि पोतानी मेरे जाणी लेव. 


द्मावी रीतना स्वाध्याय तपने जिनेश्वर सर्वोत्तम एटल्ते सवे तपमां उत्तम 
तप कलो छे, भरी मदहानिशीथ छत्रमां कद्यं च के-- 


व्याख्यान २६५ मुं. दशमा तपाचार विषे, (६३) 


` बारसविहमि तवे, अप्मितरवाहिरे कुसलदिह् । ` 
न १ म न * 
न वि श्रत्थिन वषि श्र होहि, सज्ज्ञायसमं तदो कम्मं ॥१॥ 
मावाथ--" सर्वज्ञ भगवंत कहला अभ्य॑तर श्रमे बाह्य एवा बार प्रकार 
ना तपमां स्वाध्याय जवुं तपकम कोड ले पण नहीं, अन कोड थशे पण नही, 
मणवयणकायगुत्तो, नाणावररणं च खवडइ अणुसमयं । 
सज्ज्ञाये बहतो, खणे खणो जाइ वरग्गं ॥ २ ॥ 
मावाथ--““ स्वाध्यायमां वतेतो माणस मन, वचन अने कायानी गुक्षिए 
करने प्रतिसमय ज्ञानावरणीय कमनो क्य कर द, तथा तने चशे कणे बेराग्य 
प्राप्न थाय ले. ” 
इग द्‌ ति मास्तखवणे, संवच्छरमपि श्रणसिश्रो हुजा । 
सज्ायञ््ञाणरहियो, एगोवासफलं पि न लभिजा ॥३॥ 
भावाथे-'* एक मास. वे माप्त के व्रण मासक्षपण करे, अथवा एक 
वषे सुधी अनशन ( उपवास ) करे, पण जा ते स्वाध्याय ध्यान रष्टित हाय, तो 
एक उपवासनु पण एर मरुवतो नथी, "' 
उग्गम उप्पाय पसणाहि, सुदं च निच भुंजतो ' 
जइ तिविहेणाउन्तो, अरणुसमयं भविन सञ्ज्ञाए ॥ ४॥ 
ता तं गोयम एगग्ग-माणसं नेव उवभिडं सक्षा । 
संवच्छरखवगोवि. जेण तहि निजराणेता ॥ ५॥ 
भावाथ--“ उद्गम, उत्पाद अने एषणाना दोष विनाना शुद्ध श्राहा- 
रने दररोज भागवतो सतो पण जो ते प्रतिसमये त्रिविध यांगवडे स्वाध्यायमां श्रा- 
युक्त-तत्पर हाय तो हे गातम ! ते एकाग्र मनवारने सावत्सरिक तपवड करीने पण 


उपमी शकीए नही, अथात्‌ तनी साथे पण सरखावी शकीए नही; कारणक 
सांवत्सरिक उपवास करतां तन अनतगुखि नजरा थाय च, '' ४-५ 


हवे प्रसगागत व्यतिरेकफठ आगर कहेवाश एवा सुभद्राना सबधथी 
जाणवु. 


(६४) उपदेशप्रासाद भाषांतर-~भाग ५ मो-स्तभमय२८मो, 
सेभद्रानी कथा. 


वाराणसी पुरीमां एक साथवाह हतो. तेन सुमद्रानामे सरी हती. तेने 
काइ पण सतति धती नहोती. तने मारे ते बहु विकल्प करती हती. एकदा तेन 
घर साध्वीसघाटक ८ बरे साध्वी ) भिक्त मारे आव्यो. तमने प्रतिलामीने सुभद्राण 
विज्ञप्ति करी पलुं क “ह पूञ्य! जे सीना पुत्रो आंगणामां कडा करता होय 
त स्रीने धन्यद्छ . मारे मार कांड सतति थश के नहीं?" साध्वी बाल्या क “द 
भद्र! अम धम विना बाजु कां बालता नथी. '' व्यार सुभद्रा बोली कं “ताधंमं 
कहो. '” त्यार ते साध्वीश्मोए्‌ मारी रीते धमनो उप्दश कर्यो. ते सांभरीने सुभद्रा 
बोध पामी. पद्धी अपुत्रपणाना दःखथी पीडायेलली ते सुभद्राणए कटलेक कार पति 
नी आज्ञा लने दीका ग्रहण कग. चारिजं पालन करतां ते स्वाध्यायमां तत्पर 
रहेती, तोपण रूप्त एवां बारकोने दखीने मोहना वशथी ते पोताना उद्र पर 
ख।रामां, हृदय उप्र श्रन जंघा उपर बेसाडती, तथा कटलांक बारकोने आंग- 
रीनो आधार आपने भमाडती, अन कटलां कने युखडी विगर खावायं पण श्राप- 
ती. क्द्यु दि #- 


केसि पि दइ खजं, अन्नेसि भुजक्ष्मन्नेसि । 

्रञ्भगड्‌ उव्वदटइ, एटाइ य तह फासु्रजलेण ॥ १ ॥ 
धाइकम्माइश्रा, ज दोसा जिशवरेहि इह भणिया । 
इहलोश्च पारलोडश्र, दुक्खाण॒ निवंधरव्भुच्रा ॥ २॥ 


नावाथ-- ““ कोड वारुकने खावानुँ आपे, कोदने खवरावे, कोने अभ्यंग 
कर, उवदणं करे, तमज फासु जखचड न्हवरावे, इत्यादि धात्रकमे ‹ धाव्य माताए 
करातां काये )थी ज दोष जिनश्वर भगवत कहेलो उ ते माललोकमां ने परलाकमां 
दुःखना निबेधनभूत ( कारणभूत ) जाणवा, ” १-२ 


श्म प्रमाणे सुभद्रा साध्वीनी चष्ट जोइने बीजी बद्धा साध्वीश्रोए तेने 
शिखामण ्रापी के “ तने आम करवुं षटतुं नथी, स्वाध्यायादिक क्रियामां त॒ 
केम प्रमाद करदे? भ्ुनिश्रो तो द्रव्य अने भावथी वारक साथनी कडा श्र 


करीन [क 


थवा तनी इच्छानो त्याग करीने निरन्तर अध्यात्ममांज आसक्त दोयदय, "वे 


व्याख्यान २६५ भु. दशमा तपाचार विषे ६५ ) 


साभिरीने सुभद्रा अति कोप पामीने बीजा उपाश्रयमां गई, त्यां निरंश थने 
यथेच्छं रीते बारकीनी साथे कीडा करवा लागी. दषे पाक्षिक अनशनथी 
काठ करीन प्रथम स्वगेमां दूवीपण उत्पन्न थह. 


एकदा ते सुभद्रा देवी श्री महावीरस्वामीने वांदवा माटे सवे समृद्धि स- 
हित आवी, त्यां पण पूवना शअरभ्यासथी तेमज बाठकपरना रागथी षणां बा- 
छको विदुर्बानि नाटक करी ते एाताना विमानमां गइ. तेना गया पधी श्री गोतम- 
स्वामीए प्रुने पृज्य के “ हे भगवन्‌ ! श्रा देवताए पणां वारुकाने शामाटे 
विकुव्या ? " जिनेश्वर कटु के “ हे गोतम! ए बहुपुत्रिका नामनी देवी छ, ते 
पूवेभवना अभ्यासना बशथी अहीं पण वाठको विङ्व्या हतां, शकरेन्द्रनी समामां 
पण तण नृत्य करती वखते घशां बाखका विकुव्या हतां, तथी ते द्वी बहृपुत्रिका 
नामथी प्रसिद्ध थइ दे. ते सांमरीने श्री गोतमस्वामीए तेनो पूवैमव पृल्यो, 
एटले स्वामीए सवं वृत्तान्त क्यो. गातमस्वामीए ““ हवे पछी ते क्यां जशो ? "” 
एवो प्रश्न कर्यो, त्थारे प्रथु बोल्याके “ए देवी चार पल्योपमनुं आयुष्य पूणे 
करने विंध्याचक पवतनी समीपे वभल नामना सभ्निवशमां सोमा नमे कोड ब्रा 
हयणनी रूपवती पत्री थशे, तेन कांड राष्टृकुट नामनो दज परणशे, त्यां तेने यु 
गल्ल संतान उत्पन्न थशे, एम दर वर्प बते सतति उत्पन्न थतां सोरु वषमां बत्रीश 
पुत्रपुत्रीनो सुदाय थश. वार्कोमां काई तेनी पीर उपर अने कोड्‌ माथा 
उपर चडी जशे, को प्रहार करशे, कोड खावानुं मागशे, कोई उत्संगमां मूत्रा 
दिक करशे, एम रात्रीदिवस पुत्रानां दुःखथी पीडा पामीने षणो उद्रग. पामी 
त सती मनमां विचार करशे के ““ मारा करतां वध्याप्ली भ्रष्ट) केज सुख 
रहे ड अने निरातिनिद्राले द्धे. प्ली एकदा साध्वीना सधाडाने प्रतिला- 
मतां तेने जातिस्मरण उत्पन्न थशे; तेथी पोतानो पूवेभव जाणीने ते वैराग्यथी 
दीक्ता ग्रहण करशे. पद्ध एकादश अंगनो श्रम्यास करी सये जनोनी समक्त पो- 
ताना पूवभवनुं चरित्र प्रगट करी अंते एक मासना अनशनथी काठधमे पामन 
मे सागरोपमना आयुष्यवारो देव थश, त्यांथी च्यवीने महाविदेह कत्रमां सिद्धि 
पदने पामशे,. 


८‹ सुभद्रा साध्वी स्वाध्यायादिक क्रियामां प्रवततां छतां पण॒ बारुकोने 


( ६६ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तम २० मो, 
जोहने तेनापरना मोहथी त्रियामां शिथिल थर, तो तुं फर बीजा मनुध्यभव- 
मां पामीन पदी तेनी आलोचना करी प्राति बक्ति पामी. '' 
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॑ पश्चनवत्यथिकद्धिशततमः प्रवधः ॥ २६५ ॥ 
व= 
व्याख्यान २६९६ सु. 
वं 2 
ध्यान नामना अगिथारमा तपाचार विषे. 
सिद्धाः सिध्यन्ति सेत्स्यन्ति, यावन्तः क.ऽपि मानवाः । 
ध्यानतपोबलेनैव, ते सर्वेऽपि शुभाशयाः ॥ १॥ 
मावार्भ--"“ जे कोई मनुष्यो सिद्ध थया ले, सिद्ध थायदछ, अन सिद्ध 
थरो ते स्वे शुभाशयवाढा ध्यानतपना बढ क्रीनेज सिद्धिपणुं पद एम 
जाशवु 
अही एवी मतलब दले के नाना प्रकारनां दृस्तप तप तप, तापस त शुमध्या 
नथीज सिद्धिने पामे चे; केमके मस्देवी माता अन भरत चक्री विगर तप विना 
पण पिद्धि पाम्या दे, माटे मोचनं व्यवधान रहित अवन्ध्य साधन शुम ध्यानज 
छ; बीजां सवे सतडत्या परपराए करीनेज माच्नां साधन छ. सव सुकृत्या करता 
शम ष्यानयुज सवै प्रकारे अतिशयपणं व. क्य छ क- ` 
निर्जराकरणो बाद्याच्ेष्टमाभ्यन्तरं तप । 
तन्नाप्येकातपन्नरखं, ध्यानस्य सुनयः जगुः ॥ १॥ 
जावा“ निजरा करवामां बाह्य तप करतां अभ्यन्तर तप शष्ठ, तेमां 
पण ध्यानतपनै एकदत्रपशु ले. ते तप ‹ चक्रवती छे, एम मुनि्ो कह छ. "' 
ध्यानना कारनं प्रमाण आ प्रमाये क्यु दे 
गन्तमुहृततेमान्र यदे काम्रचित्ततान्वितम्‌ । 
तद्ध्यानं चिरक्रालीनां, कमणां क्षयकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
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व्याख्यान २९६ भु, ध्यान नामना अगियारमा तपाचार विषे. ( ६७) 
 भावाध--“ अन्तमुहूते मात्र जे एकाग्र चित्तपणु ते ध्यान कटेवाय छे. 
तेवं ध्यान घणा काठनां बांधलां कर्मानो क्षय करवामां कारणभूत दे. " 
आआ अथने पुष्टि करनारं सिद्धान्तनुं वाक्य पणलेके- 

अतोमुहृत्तमित्त, चित्तावत्थाणमेगवल्थुंमि । 

लुउमत्थाणं स्ाणं, जोगनिरोहो जिणाणं तु ॥ १॥ 
, भावाथ“ एकज वस्तुमां श्र॑तथुहूते मात्र जे चित्तनी एकाग्रता ते अग्र 
स्थक्रनु ध्यान चे अनने यागनिरोध ते जिनेश्वरोनु ध्यान दे 


द्रा ध्यान षणा काठनां चित करेलां अनन्त कर्मानो पण॒ तत्कार त्य 
क्रे छे. ते विषे भाष्यकार कह चे के-- 


जह चिश्रसंचिश्रमिधणमणटो य परण सहिश्रो दुश्रं उह । 
तह कम्मिधगणममिश्रं खणेण ्णाणलो उहड ॥ १ ॥ 
भावाथ--"“ जेम चिरकाठनां एकटां करेलां काष्ठोने पवननी साथे रहेलो 


अग्नि तत्का बारी नाखि, तेम अनन्त कमेरूपी इधनने एक त्षणमात्रमांज 
ध्यानसूपी अग्रि बारी नाखे ल, " 


ग्रहवा घण॒संघाया. खणेण पवणाहया विलिजंति । 
द्ाणपवणावहृश्रा, तह कम्मघणा विलिजंति ॥ १॥ 


मावा “ अथवा जम पवनथी दणायेलो मेषसमृह एक कणमात्रमां 
वीखाई जाय छे (नाश पामी जाय ह), तेम ध्यानरूपी पवनंथी हणायेलो कमेरूपी 
मेष क्षण मात्रमा बेरार जाय न्ख," 


हवे प्रशस्त अने अप्रशास्त निमित्तो ध्यानने श्रनुसारेज फर अपे स, 
ते विषेकटयुदेके- 
प्रशस्त कारणानि स्युः, शुभानि ध्यानयोगतः । 
्रनहांरयपि तान्येव, श्रनहध्यानपुष्टितः ॥ ९ ॥ 
ग्रप्रशस्तनिमित्तानि, शुभानि ष्यानशुद्धितः । 
तदपाशि भवन्त्येव, श्रशुभाश्रवसंश्रयात्‌ ॥ २ ॥ 


( &द ) उपदेशग्रासाद भाषांतर-माग ५ मा-स्तमरन्मीो, 


भावाथे--““ शुम ध्यानना योगथी प्रशस्त एवां कारणो ` शुभ थाय छ 
मने तेज कारणो अशुभ भ्याननी पष्टिथी अशुभ (अयाग्य) पण थाय द, तेमज 
ध्याननी शुद्धिथी अप्रशस्त निमित्ता शुभ थाय दे, अने श्रशुभ आश्रवनो श्रा- 
श्रय करवाथी तेज कारणो श्रश्चुभ थाय छख, "' 


रावे श्टोकोनुं तात्पये एवे के श्री जिनेश्वरना मतमां जेटला सुङृत्योना 
प्रकरोदलधेते स्वँ जो फ शक्तिना हेतग्रो छे, परंतु ते स्छत्यो शुभध्यानसयुक्त 
होय तोजं मुक्तिनां कारण छ, नही तो भरुक्तिनां कारण नथी. त उपर घणा वखत 
सुधी. चारित्रनु आराधन करनार अरगारमदंक नामना अचायनु दृष्टात स्वयमेव 
जाणी लवं. अने शुभ ध्यान सते स्री धनादिक जे कांड भवघृद्धिना कारणभूत 
देते पण गुक्तिनां कारण थाय. कद्यं डेके- 


ग्रहो ध्यानस्य माहात्म्यं, येनेकापि हि कामिनी । 
्रनुरागविरागाभ्यां, भवाय च शिविायच॥१॥ 


भावाथ--““ अहो ! ध्याननुं केव माहात्म्य ठे के जेथी एकज शली श्नु 
राग अने विरागे करीने भवन मारे तथा मोक्षने माटे थाय ले, एरक्ञ अनुरागथी 


> 


भवने माटे थाय ह अने विरागथी मोचने माटे थाय दे, ''प्ूत्रमां पण क्यु के -- 
ज जित्तिश्रायहेः, भवस्स तेचेव तित्तिश्रा मुखे । 
गुणगणाडश्रा लोगा, दुरहवि पुन्ना भवे तुच्छा ॥ १॥ 


भावाथ“ जे जेटला संमरारनाहतु दे तेज तेटला माक्तना हेतु छे 
गुणगणातीत लीफमां वन पूणे ठ अन सरखाज छे. '' 


अ विगेरे अनेक युक्तेए करीने ध्याननुं माहात्म्य शाछ्मां वरंब्युं छे. ते 
सांभरीने अप्रशस्त अनेक निमित्तो मरे तोपण वसुभूतिनी जेम शुभ ध्यान 
तज नही. 

वसुमूतिनी कथा. 

वसंतपुरमां शिवभूति अने वसुभूति नामना बे भादश्नो हता. एकदा मोटा 
माई शिवभूतिनी सी कमरश्रीए कामदेव जेवा वपुभूति दियरने जोहने राग 
उत्पन्न थवाथी भोगने माटे तेनी पासे याचना करी; त्यारे बसुभूति बोन्मो के “ हे 


व्याख्यान २६६ श्रु. भ्यान नामना अगियारमा तपाचार विषे, ( ६8 ) 


ग्धा ! ‹ मोरा माईहनी पत्नी माता समान जाणवी ' एम नीतिशाखमां कहल 
छे, " ते सांभरीने कमलश्री बोली के “ हे स्वामी ! मारा. श्रगमां व्यापेली 
कृमिञ्वरनी व्यथा शांत कर, नहीं तो तने मों पापलागशे. तु लाकव्यवहारथी 
श्रज्ञात दे, तेथी शासना वाक्यथी भ्रान्ति पाम्या ड. व्यवहारने नहीं जाणना- 
रायु एक दृष्टान्त तने कहूं ते सांभरु. हरिस्थर नामना गाममां न्याय, ज्योतिष, 
व्याकरण ्ने वे्यकशाखमां कुशर थयेला पण व्यवहारथी विकर चार ब्राह्मणना 
पुत्रो परस्पर प्रीतिवासा इता. एक दिवस ते चारे जण ॒पोतपालानी' बिद्याथी 
गर्वित थयेला परदेशना कोतुको जोवा माटे पोताना गामथी नीकव्या. मागेमां 
कोड गामे आव्यं त्यां भोजन माटे रोकाया. पद्धी ञे नैयायिक हतोतेशे षी 
लावान, जोतिषीणए ब्द चारवानु, वेयाकरणीए रसोई करवानुं अने वेधे शक 
लाववानुं काम माथे लीधु. पदी पोतपोताना कायेमां चारे जणा प्रवृत्त थया, 
तेमां नैयायिक धी लहने आवतां मागेमां विचार करवा लाग्यो के ‹ धृताधारं 
पात्रं पात्राघारं शृतं वा ' घीने आधारे पात्र खे पात्रने धारे षी रद्य? 
एम विचारीने खात्री करवा माटे ते घ्रतपात्रने उघुं बाच्चयु, एटले तेमां बधु षी 
पृथ्वी पर पडी गयु, पदी आआगक चालतां मामेथी हाथी आवतो जोइने तेणे 
विचायु के “श्रा हाथी प्राप्च (अ्रडकनार) ने मारे के श्चप्राप्नने मारे ? जो त्रा 
रने हसे तो तो कोड पण जीषे नही, अने तेवी रीते जोवामां पण आवतं नथी. 
जो कदाच प्राप्तने हणे तो तेना महावतने हणशो, हं तो अति दूर हुं, अने तेने 
अडकता पण नथी." इत्यादि विचार करे दे, तेवामां हाथीए तेने तत्कार दूटथी 
पकल्यो. हवे बीजो ज नोषी हतो ते बषठद चारवा गयो, त्यां बरुदो लीलां घास 
चरता चरता दूर नीकरी गया. तेथी तेनी शोधन माटे ते ज्यातिषशास्रनु भव- 
लोकन करवा लाग्यो के“ खा मारा वरछदो श्रध नक्तत्रमां, काण नक्तत्रमां, 
चीप्पर नक्तत्रमां फे दिग्यचज्चु नक्तत्रमां - स्या नक्तत्रमां गया च ? बढी तेश्रो क 
दिशामां गया छे? अने चर लग्रमां गयादधेकं स्थिर लग्रमां गया द?» इत्यादि 
निचार करवा लाग्यो, तेटललामां तो ते बरुदो अति दर नीकरी गया. हे त्रीजो 
ञे वैयाकरणी हतो ते रसोई करतो हतो, तेे चूला पर खीचडी मृकी हती. तेमां 
‹ खदबद्‌ › शब्द थवा लाग्यो. ते सांभरीने तेणे विचायुं के अहो! भा 
' खदबद ` शब्द कया व्याकरणमां कय। प्रत्र थी सिद्ध थरो ॐ ? "” इत्यादि विचार 


( ७० ) उपदेश प्रासाद माषांतर-माग ५ मो-स्तम२०्मो. 


करघा लाग्यो, एटले खीचडी दाश्ची गह. हवे चोथो जे वैद्य हतो, ते शाक लेवा 
गयो हतो. त्यां कठं, केरी, कंकोडां, भाजी, ली विगेरे षणां शाक जाहने 
तेणे विचायु के आ सर्वे शाक वात, पित्त, कफ, शछेष्म अने त्रिदोष विगेरे महा 
व्याधिञ्मोने उत्पन्न करवाना कारणभूत ध, माटे ते शाक तो लेवां नही. पण 
श्रा लीबडानुं शाक सीक दे, कमके वेयकशासखमां कद्यं ले के-- 


निबो वातहरः कलो सुरतरुः शाखाप्रशाखाकुलः 

पिरघ्नः करमिनाशनः कफहरो दुगेन्धनिर्नाशनः । 

कुष्टव्याधिविषापहो व्रणहरो द्राकूपाचनः शोधनो 

वालानां हितकारको विजयते निवाय तस्मे नमः॥ १॥ 

भावाथ--'* शाखा प्रशाखाए करीने युक्त एवो अआ लीवडो कलियुगने 
विषं कल्पव्त्त ममान विजयपामद्क, त वातु हरण कर ख, पत्तने हण दख, 
कूमिनो नाश करदे, कफयु हरण कर छ, दुगेन्धनो नाश करे के, ङुष्ट (कोट) 
ना व्याधिनो अने षरिषना नाश कर छ. व्रण- चांदा विगेरनुं हरण करे (रुश्चषि) 


दे, शीघ्र पाचन करनार दे. कोटाने शुद्ध करद, वरी बारुकाने विशेषे हित 
केरनार च मारे त निबव्र्तन नमस्कार दभु. "' 


द्रम विचारीने त वेदकशास्नन ग्राधारे सीवडानजुं शाक लने श्राव्या, 

अ प्रमाणे तश्चा शास्र भणला हता, छतां लाकव्यवहारन नहीं जाणवाथी 
पोतपोताना कायमां भ्रष्टताने पाम्या. मारे ह दियर ! तं पण शाखनी जडता 
दछोडीने मारी. साथ क्रीडा कर, नहीतातन मारो दोष प्राप्त थे.” आ 
प्रमाण आग्रहवाखां माभौनां वचना मांम्ठी वसुभूति वराम्य पामी घर तजी 
दडने यति थयो, कयं दे क- 

अपसर सखे दृरादस्मात्‌ कटान्तविषानलात्‌ । 

परकृतिविषमाद्योपिस्सर्पाद्धिलासलसत्फणात्‌ । 

इतरफणिना दष्टः शक्यश्चिकित्सितुमोषधे- 

श्चदुलवनिताभोगिग्रस्तं यजन्ति हि मंत्रिणः ॥ १॥ 


© = ~~ = ¢ @ 1 र [9९ 
भावाथ “हं मित्र ! जेमां कटाक्तस्पी विषनो अग्निरहेलोये, षि 


व्याख्यान २६६ मु. ध्यान नामना अगियारमा तपाचार विषे. (७१) 


लासरूपी जने उच्छती एणा छे, भ्रने जे स्वभावथीज विषम द्रे. एवा आ सी 
रूपी सपथी दूर खसी जा; केमके बीजा ज्ाकिक सर्पी उसायेना माणसनी 
श्रोषधादिकथी चिकित्सा करी शकाय द्वे, पण सखीरूपी चपर सपथी ग्रस्त थयेलाने 
तो मंत्रीश्रो पण छोडी देः; तेश्रो पण तेनी चिकित्सा करी शकता नथी, “ 
अ प्रमाणे स्ीनो संग विषम जाणीने त महात्मा वसुभूति सवेथा ख्ी- 
संगनो त्याग करीने विहार करवा लाम्या. तनी भाभी पण तेणे दीक्ञा लीधाना 
सवर जाणीने रागना उदयथी मात्तेध्यान मृत्यु पामी कारक गाममीं कूतरी थर्‌ 
त्यां ते वसुभूति निने गाचरी मार फरता जाइने पूचरागना वशथी त कूतरी शरी- 
रनी द्वायानी जम ते मुनिनी साथेज चालवा-रहवा लागी. सवे कार अन सवे 
स्थान ते कूतरीने साथे रहती जोइने लोक। त मनन शुनीपति ( इूतरीना 
स्वामी ) कहेवा जाम्या, आवा लोकवाक्यथी लजना पामन मुनि कोई प्रकारे ते 
कूतरीनी दष्टिने भूलावी ल्यांथी जता गद्या. निने नहीं जवा ते कूतरी आतत 
यानथी मृत्यु पामी कह वनमां बानरी थ. त्यां पण काई वार सुभूति मुनिन 
मागेमां विचरता जाइन कूतरीनी जम तमनी पाद्धर पडी न माथेज फरवा लागी 
तेवी रीते जोन ल्लोको भ्ुनिने वानरी पति कहवा लाग्या, जम जेम लोको युनिने 
वानरीपति कटेता. तेम तेमते वानरी अत्यंत हषे पामती, अने हमेशां निनी पासं 
विषयनी चेष्टा कयौ करती. आ सवे जोहने मनि विचारता के ^ श्रहो ! मारा 
कर्मनी गहन गति ल !" पटी श॒नीनी जेम आ वानरीने पण कोई प्रकारं भूलावो 
खवरावीने मुनि जता रद्या, एटले त वानरी पण आत्तेध्यानथी मृत्यु पामीने करोड 
जखाशयमां हंसी थर्‌, ते जखाशय पासे त मुनि एकदा शीतपरिषह सहन करवा 
माटे प्रतिमा धारण करीन उभा हता, तेन जोहने हसी कामातुर थडई गई, तथी बे 
हाथवड स्रीनी जम पाणीथी भींजायेली बन्ने पांखोवडे तेणे निने आलिगन 
करु, अने वारंवार करुण स्वरे अव्यक्त मधुर अने विरह बदनावारी वाणी बोलवा 
लागी. भ्ुनि तो श॒मध्यानमांज मग्र रद्या अनं पद्ध त्यांथी अन्यत्र विहार कर्यो. 
रुनिने नदीं जोबाथी ते हंसी आत्तेध्यानवड तेयुंज स्मरण करती मृत्यु पामीने व्य- 
न्तर निकायमां देवी थह. लयां तेणे विभग ज्ञानथी पोतानो अने भरुनिनो सवे 
संध जाणीते “श्रा मारा दियरे मारं वचन मान्युं नथी" ए वात संभारी क्रोधा 


1 सपना पक्षमां मंत्र जाणनार भने खीना पक्षमां प्रधान विगर. 


( ७२ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तम २०मो. 


यमान शने ते श्रुनिने हणवा तेथार थह; पण शनिना ध्यानतपना प्रमावथी ते 
तेने मारी शकी नरि. ष्टौ ते देवी मुनिनी पापे पोतानी दिव्य शक्तिथी अनेक 
खरीश्मोनां हषो विङ्रुर्बीने बाली के '' हे पुनि ! तमे शचं विचारो लो १ तमार संयम 
सद्य सफर थयुं चे, मरे चा दिग्य मोग भोगवो, हमे शामाटे फोगट तप करो छो ! 
तमारी चयने योग्य प्रत्यत प्राप्र थयेलुं सुख श्रंगीकार करो. "' इत्यादि प्रतिकूर 
श्ननेकं उपसर्गो ते दर्बीए कर्यो, पण मनि रिंचित्‌ मात्र सोम पाम्या नहीं. तेश्रा 
विचारव लाग्या के “ सस्ारमां श्रासक्त थयेला बाद्यदृषटिवाखा जीवान सुदर खी 
श्रमृतना घडा जेवी लागे छे, े सरीने माटे धन उपाजेन करे छे, अने तेनेज माटे मोह- 
निमग्न थने रावणादिकनी जेम प्राणनो पण त्याग कर छ; पर॑तु जेञ्रो निमे श्रने 
एकान्त आनंदमय आत्मस्वसूपने जोबामां दक्ञ थयला ठे तेश्राने ता श्रा स्ीभ्रा 
मर, मूत्र, मांस, मेद, अस्थि, मज्ञा अने शुक्र विगेरे अशुचि पदाथेनुं पात्र मालम 
पड छे. तेवी स्ीश्नोनो त्याग करनार जंबुस्वामी विगेरेज सत्तम दे. इत्यादि 
निमेर ध्यानमां आरूढ थयेल्ला ते पुनिने अनुक्रमे केवरज्ञान प्राप्न थयुं. पद्ची सवे 
लोकोनी समक्त पोतानो श्रने त देवीनो सवे सेबेध कहने अनुक्रम ते भनि भुक्ति 
पदने पाम्या. 

^“ स्षमा गुण धारण करनार पुनिने ध्यानथी चरित करवा माटे रागथी 
बिह्वर थयेली त खरी कोह पण भवमां समथ थइ नदी, अन ते मुनीश्वर पण अनेक 
प्रकारना परिषहो उत्पन्न थया छतां एकाग्र ध्यानथी अष्ट थया नही. " 


प 


इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशग्रासादवृत्तो विंशतितमस्तंभस्य ग 
स प्वत्यथिकद्विशततमः प्रधः ॥ २६६ ॥ 4 


व्याख्यान २६५७ सु. 


१ गीं 


कायोत्सगे नामना बारमा तपाचार विषे, 
प्राया बाञनसोरेव, स्याध्व्याने हि नियंत्रणा । 
कायोत्सरगे तु कायस्याप्यतो प्यानात्‌ फलं महत्‌ ॥ १ ॥ 
उध्वैस्थशयितायेश्च, कायोत्सग॑ः क्रियारतेः । 
एकोनविरातिदोषेसेक्तः कायां यथाविधिः ॥ २॥ 


अवाथ--'‹ ध्यानमां प्राये वाणी अने मननीज निथत्रणा (कने राख- 
वापं ) थाय ल. पण कायोत्सगेमां तो कायानी पण निय॑त्रणा थाय ल, मादे 
ध्यान करतां कायोत्सगेनुं मोटुं फर छ ( १ ). क्रियामां आसक्तिवाा पुरुषोए 
इमा रहेवावड तथा शयन विगरेए करीने ओगणीश दोषे करीने रदित एवो 
कायोत्सगं यथाविधे करवो. २. 


एकांत स्थानमां लांबा दाथ राखीने कायोत्सगे करवामां अवे ते, कायो- 
त्सगानयुक्तिमां कलां पाडगलयखमाह° ए गाथामां करल आगशणीश दोष 
रहित, उभा रहीने अथवा शयनाटिक्वडे करवा. आदिनु ग्रहण क्यु मारे 
पठा बेडा पण करी शकाय छे. तमां हदस्थ अवस्थामां तीथकर अने जिनकल्पी 
परनि षिगेरे ता उभा रहीनेज कायोत्सगे करे दु; केमकं तेरो बेसवुं, सुवं विगरे 
काद्‌ करता नथी. कदाचित्‌ भिनकल्पी म्मे छे, त्यारे पण ते उत्कटिक आआष- 
नेज तेस द्धे, अने सुवे तोपण तेज श्रासने रात्रीना त्रीजा प्रहरे सुवे हि. स्थविर- 
कृल्पीए पोतानी शक्ति प्रमाणे कायोत्सगे करवो, पण तेना ओगणीश दोष 
तजवा. आ प्रसंग उपर एक वृत्तांत लखीए छीए, 


सुस्थित मुनिनुं दृष्टान्त. 


श्री राजगृही नगरीमां ददुर नामना . देवताए श्रेणिक राजाना समकितनी 
परीक्ताथी प्रसन्न थने तेने अटारं सरनो एक हार, दिव्य वक्चयुगठ तथा बे 
कुडर श्राप्यां हतां, राजाए हार चेलण ने श्राप्यो, अने वल तथा कुंडल सुनदाने 
श्राप्यां, ते जोहने चेलशणाए खेद पामीने कष्टं के ““जोतमे मने ते वस्तुभ्रो 


ष० 


( ७४ ) उपदेशग्रासाद माषांतर-भाग ५ मो-स्तमरन्मो 


नहीं अपोतो हं मारु जीवित तजी दइश. ” राजाए कयं के ““ तने जेम सचे 
तेम कर, "” ते सांभकीने चेलणाने घणो रोष चञ्यो. तेथी महेलना गोखमां 
एकली आत्तेध्यान करती त्रेटी, रोषनो आवेश होवाथी रात्री छतां तने निद्रान 
आवी. ते बखते ते गोख नीचे सेचनक हाथीनो महावत अने मगधसेना नामनी 
दासी परस्पर वातो करता हता. तेमां दासीए पोताना जार महावतने कद्यं के 
“काले दासीश्रोनो महोत्सव द, तेथी तं मने आ चंपकमारा हाथीना कंटमांथी 
उतारीने खाप, जेथी ते पेरीने हं मारी जातिमां अधिक शोमा पमु. ” महावत 
बोल्यो के “ राजानी ्राज्ञाना गयु दुःख सहन करवा हं समथे नथी. '"” दासीए 
कट्यु के “ त्यारे ह प्राण तजीश. ” महावत बोल्यो के ^“ हुं ब्रह्मदत्त चक्रीनी 
जेवो मूढ नथी, के जेथी सख्रीना वचनथी चितामां प्रवेश करवा तयार थां, 
८ ते ब्रह्मदत्तने कराए बोध आप्यो हतो, विगेरे कथा पूर्वे लखाई गई दे. ) त 
सांभरीने दासी बोली के-““ हं मरं तो मारा जीवनी जारं, तेमां तारं शुं गयु ! 
तै तो बीजी स्खीमां आसक्त थह मारु नाम पण नहींले; परंतु तार्‌ मन पथ्थर 
करतां पण वधारे कटण देखाय ॐ, ” इत्यादिक तेमनी वातो सांभरीने चल- 
शाण विचायु के ““हुं जो प्राणनो त्याग करु, तो तमां राजान कांड पण हानि थवानी 
नथी, तेने तो बीजी पांचसो राणीश्मो छ, पश दं तप सेयमादिक कथो विना मनुष्य- 
जन्मथी भ्रष्ट थाउ. ” एम विचारीने ते पादी राजा उपर अनुरागवारी थह. 


एकदा ते हारनो दारो तुरी गयो. पला ददुरांक देवताए हार आपती वखत 
कहं हतुं के “ आ हार तव्या प्ह्लीतनेजे सांधशते मस्तक फाटवाथी मरण 
पामशे."” राजाए शहेरमां पटह वगडाव्यो के “ज श्रा अटार सरना हार साधी आा- 
पशे तेने राजा एक लाख दिनार आपशे. ” त सांभरीने एक बद्ध मणिकारे पोताना 
कुटुबना सुख माटे ते परह ग्रहण कर्या. ते बखतं राजाए तने अर्धो लाख द्रव्य प्रथम 
आप्यु अने कष्य के ““ज्यारे हार पूरो संधाश स्यार वाकीनु द्रव्य श्राप." पद्ीते हार 
लने ते मणिकारे पोताना घरना भागमां एक सरखी भूमिपर ते हार मूक्यो, पी एक 
घरुच्म दोरी धी तथा मधथी वासित करीने मातीनां शद्रमां परोववा लाग्यो, पण 
मोतीनां चिद्र बांकां होवाथी तेने सांधवाने समथ थयो नहीं. तेवामां मधनी गंधथी 
घशी कीडीञ्नो स्यां आवी. ते दोरीनो कड पकडीने धीमे धीमे मोतीनां चिद्रमां 
चाली, एटले ते दोरी परोवाह गह. पद्धी ते मशिकारे गांड बारीने हार साधी 
दीधोः; परंतु तत्का तेतु मस्तक फाटी गयु, तेथी त मृत्यु पामीने तेज माममां 


व्याख्यान २६७ भ्रु. कायोत्सगे नामना बारमा तपाचार विषे, ( ७५ ) 


वानर थयो. तेने एकदा दरेक धेर फरतां फएरतां पतान धर तथा पुत्रादिकने 
जोहने जातिस्मरण थयु, ते जाहने पुत्रो उपरनी अनुकेपाथी. तेणे ‹ हुं तमारो 
पिता ह्युं ' एवा अक्षर पूत्रनी पासे लख्या. ते जोडने -तेना सर्वे स्वजनोए आशये 
पामी विचायु के ^ अहो ! कमनी गति केवी विचित्र छे ! ” पदी ते वानरे अक्षर 
लख्या के “'वाकीयुं द्रव्य राजाए तमने राप्यं के नहीं ? पुत्रो बोल्या के नथी 
्राप्यु." ते सांभरीने तने राजा उपर देष उत्पन्न थयो, प्ली ते हारनी चारी 
करवा माटे जिद्र जोवा लाग्यो. एकदा चला राणी सायकारे वावम्रां स्लान 
करती हती, ते वखते तेे सवे अलंकारो उतारीने वहार मूृक्यां हतां, तमां त हार 
देखीने लाग जोह वानराए ते हार गप्र रीते उपाडी लीधो अनने पाताना पूत्रने 
ग्राप्यो. राणी न्दाहने अलंकार पहेरवा लागी ते वखते हार जायां नही, तथी 
ते विलखी थद गई. तेण ते ब्त्तांत राजने कृद्यो. राजाए अभयकुमारने बोलावीने 
कद्यं के ““ श्रा हार सात दिवस्मां शोधी लाव, ते पिवाय तारो जीववानो उपाय 
देखातो नथी, ” पद्धी अभयङ्कमार मत्रीए ते हारनी निरंतर शोध करवा मांडी, 


हवे तं नगरमां कोह आचायेना पांच शिष्यो आ्राव्या हता, तेमनां शिव, 
सुव्रत, धन्य, जाक अने सुस्थित एवां नाम हरतां; तेमांथी सुस्थित शुनि जिन- 
केल्पीपणु श्रगीकार करवानी इच्छाथी तेनी पांच प्रकारनी भावना भावता हता, 
( तुलना करता हता }. तेनां नाम अ प्रमाणे- 


तवेण सत्तेण सुत्तेण, एगत्तएण बलेण य । 
तुलणा पंचहा वुत्ता, जिशकप्पं पडिवल्ओ ॥ १ ॥ 


भावाथे- “ जिनकल्प प्रतिपन्न करवाने इच्छनार परुनिने माटे तप, स, 
सूत्र, एकत्व अने वरु ए पांच प्रकारनी तुलना कदी च. "' 


पहेली तपभावना आ प्रमाणे छे के-प्रथमते पोरसी बिगभरे तपनो अभ्यास 
करे छे, तेमां गिरिनदीमां उतरता सिहनी जम ज्ुधानो विजय करवाने माटे त्रण गणं 
तप करवु, जेम कोड पवेतमांथी नीककती नदी जरथी भरपूर होय, ते नदीने उत- 
रतो सिंह सरल्ल मागे शरावे त्यांसुधी वक्र गतिए चाले, ते्वाज रते एक एक उप- 
वासनी वृद्धि करतां कांड पण हानि न थाय तेम छ मासना उपवास करवा सुधी तपने 


( ७६ ) उपदेशभ्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तम २०८ मो, 


बृद्धि पमाडे, मजी स्व भावना ए प्रमाणे द के-रात्रीने वखते प्रथम उपाश्रयमां 
रहने कायोत्सगं करतां सपे, चोर, गोपा तथा मयकेर संग्राम बिगेरेथी मय पामे 
नदी, अने रात्रीना पहेला त्र 'प्रहर सुधी ध्यानमांज स्थित रहे, बालकृल निद्रा जे 
नहीं, तेने कायोत्सगे करवानां पांच स्थान द. तेमां प्रथम उपाश्रथमां, बीजे उपा- 
श्रय बहार, त्री चोटामां, चोथुं शून्य धरमां अने पांचमुं स्मशानमां. आ 
स्थानामां ध्यानमग्न रेतां मयंकर खरूपवाढा देवताश्नो बीविडावे तोपण किंचित्‌ 
भय पामे नहीं; सवेत्र निभेय रहे. [आ भावनामां मय ने निद्रानो जय करबानो बे]. 
तरीजी त्र भावना एवी रते चे के-नदीसत्र विगेरे सवं शाघ् पोताना नामनी 
जम कोड पण वखते भूल नदीं, कंठे राखे ने काठना प्रमाणने त्रने आधारे 
बराबर जाणे. श्वासोच्छ्कास, प्राण, स्तोक, मुहूतं तथा पोरसी विगेरे काठना 
प्रमाणने, दिवसे तथा रात्रीए मेघादिकथी आकाश छवायुं होय तोपण यथा- 
स्थित जाणे, तथा पडिलेहशनो कार, बे टंकना प्रतिक्रमणनो काठ, भिक्षानो 
काठ तथा विहारादिकनो कार पण देहनी दाया न देखाती होय त्यारे पण 
बराबर जाणे. चाथी एकत्व भावना एवी रीते ह के - जो के प्रथम ग्रहस्थीपणायुं 
स्रीधनादिक संबेधी ममत्व साधुश्रोए छोडी दीधु दे, तोपण पारय आाचायो- 
दिक पद प्राप्न थवाथी गच्छ विगेरे उपर ममत्व उत्पन्न थाय छे; तेवो ममत्व 
न करवो, अने दृष्टिपात, आलाप, परस्पर कुश पृच्छा अने कथाग्यातिकर करेवा 
विगेरेनी जे प्रथम प्रवृत्ति हती, ते सवेनो त्याग करवो. दछेवट देह अने उपधि 
ादिकनो ममत्व पण तजवो, पांचमी बरक भावन। आ प्रमाणे छ के-तपष प्रयु 
खना वशथी जो शरीरनुं बरु स्षीश थयुं होय तोपण चित्तना धेयेनो त्याग करे 
नदी. महा घोर परिषदं उत्पन्न थाय, अथवा बीजां दुधर प्राणीश्रोना भयजनक 
उपसर्गो थाय तोपण पोतानुं धेये मूके नही* आ प्रमाणे पांचे भावनाथी कां 
पण ्ञोभ न पामे तो पधी जिनकल्पने अंगीकार करी शकाय दे. सुस्थित मुनि 
बीजी सत्व भावनाए करीने आत्माने भावता हता, तेमां पण उपाश्रय बहार 
रहने कायोत्सगे करबारूप बीजा सत्व योगनी भावना करता हता. 


ते पांच मुनि्मो अभयङ्मार मत्रीनी यानशारामां मासकन्प रद्या हता. 
हवे अ्रभयद्ुमारे घणी शोध करी तोपण हार मन्थो नरी, तेथी ““ ह दिवस 
वीती गया अने सातमो दिवस छे, कोण जणे कले शुं थरो?” इत्यादि 


व्याख्यान २ &७ श्रु. कायोत्सगे नामना घारमा तपाचार विषे. ८ ७७ ) 


विचारथी ते शोकातुर थया सता “आजे तो साधु पासे जइने तेमनी पयपासना करं 
एवो विचार करने उपाश्रयमां आवी रात्रिपोसह लह त्याज रात्रि रद्या, ते सम- 
ये सुस्थित मुनि प्रतिक्रमण करीने उपाश्रयनी बहार जई कायोत्सर्भे रद्या, 


अही पेला मशिकारना पत्रने विचार थयो क “जो कदाच राजनेश्रा 
हार मारी पासे छ एम खबर पडश, तो माखा टम सहित मारा जीवितनी हा- 
नि थशे. ” पद्धी तेणे ते हार वानरे पादो आप्यो. माणसो उपर कषपावान वाः 
नर ते हार बीजे कांड न मूकतां साधुना उपाश्रय पसे आव्यो, त्यां घुनिने उपा- 
श्रयनी बहार एकला कायोत्सर्गे रहेला जोहने ते हार भुनिना कंटमां पहेरावी दी- 
धो. हवे उपाश्रयमां रदेला बीजा चार साधुशओ्ओो एक एक प्रहरना वारा प्रमाणे 
सुस्थित मुनिना शरीरने प्रमाजेवा (तेनी संभार लेवा ) ्रावता हता, तेमां प्रथम 
शिवसाधु पहेले प्रहरे कायोत्सर्गे रहेला सुस्थित मुनिना देदयु प्रमाजेन करवा मारे 
आव्या. ते चखते तेमना कंटमां दिव्य कांतिवारो हार जोहने तेणे धायं के“ ज- 
रुर जने माटे ्रभयमंत्री चितातुर दे तेज आरा हार जणाय ले,” पदी सुस्थित मुनिना 
देहयुं प्रमाजन करीने पलो प्रहर पूरो थये उपाश्रयनी अंदर निस्मिहि कहीने 
प्रवेश करतां तेने बदले शिवसाधु बोल्या के “ अहो { महाभय प्राप्न थयुं. ” ते सांभरी 
अभये पूं के “ निमेय एवा भुनिश्नोने भय क्यांथी होय ? ” साधुए क्यं 
के ^! पूर्वे अनुभवेला भयनुं स्मरण ययु, अभये कह्यु के “हे पूज्य! ते 
वृत्तान्त जावा इच्छं हु, ”' त्यारे शुनि बोल्या के-- 


वन्ती नगरीमां सोम नने शिवदत्त नामे बे भाडयो रहेता हता. ते ब- 
न्ने घन मरुववानी इच्छाथी व्यापार करवा मादे सोराष्य्‌ देशमां गया. त्यां अनेक 
प्रकारना अधम तथा कमोदानना व्यापार करने तेमे षणु द्रव्य मेरुव्युं. पी 
पोताना घ्रं तरफ आआववा तैयार थया, ते वखते सवे धन एक वांसरीमां भने 
मोटा भाइणए ते वांसरी पोतानी केड बंधी. मागेमां चालतां तने पिचार थयो के 
५जो हं नाना भाहने मारी नांखु तो आ धननो भागीदार को रहे नर्ही, ने 
सवे धन मारा हाथमांज रहे. ” एम विचार करतो करतो ते नाना भाई सहित 
गन्धवती नदी पासे आवी पहोच्यो; एटले तेणे विचायं के “आ द्रव्यना प्रभावथी 
प्रतिक्षणे मने रौद्रभ्यान थया करे छे, माटे आ अनथ करनारी वांसरीने नदीना 
मोटा द्रह्मा्र नाखी दड. ” एम विचारीने तेखे तरतज नदीना मोटा धरामां ते 
बांसरी नांखी दीधी. ते जोहने नाना मादए कषु के “ श्रे माह! आत्मे 


( ७ ) उपदेशप्रासाद माषां्तर-भागं ५ मो-स्तंभ २० मो. 


१” मोटो भाई बोन्यो के ““ दृष्ट बुद्धि सहित म वांसरीने गाध जन्मां 
नांखी दीधी छे. ” एम कहीने तेणे पोताना दुष्ट विचारो नाना भाईने क्या. ते 
सांभरीने नानो माई पण -बोल्यो के ““ तमे बहु सारं कय, मारी परण तेवीज दुष्ट 
बुद्धि थती हती, ते पण नाश पामी. " पद्धीते बने भादश्मो पोताने घेर ्रा- 
व्या. अहीं ते वांसढीने एक ज्ुधित मत्स्य गरी गयो. ते मत्स्य भारे थह जवाथी 
तरतज कोह एक मच्छीमारनी जारमां पकडायो. तेने मारने मच्छीमार चौरा- 
मां वेचवा आव्यो. ते बन्ने भाईञ्रोनी माताए मूल्य आर्पाने ते मत्स्य वेचाता 
लीधो, अने धेर आवीने पोतानी दीकरीने बिदारवा आप्या. ते दीकरीए मत्स्य 
कापतां तेमां वांसरी दीदी, तने खानी रीते लइने पोताना खोरमां संतादी. ते 
जोड़ने माताए पृं क “तें शुं सताउघरं ? "पुत्री बोली के “काह नही." माता 
खात्री करवा माटे तेनी पासे गइ, एटले पूत्रीए तेने हाथमां रदेला छरावडे ममे 
स्थानमा प्रहार कर्यो. तेथी त डोशी मृत्यु पामी. पदी गभराहइने ते अमारी बह- 
न एकदम उट, एटले तना खोकामांथी ते वांसठी भूमिपर पडती अमे साक्तात्‌ 
जोह. तेथी अमने बन्ने भादश्चोने विचार थयो के ““ अहो ! तेज श्रा श्ननथे 
करनार धन ेकेजेने अमे केकी दीधुं हतुं ! ” इत्यादि विचारीने मातानी 
उध्वेक्रिया करीने अमे बन्ने भादश्रोण वेराग्यथी ते वांसठीनो त्याग करी दीक्षा 
ग्रखण करी. मारे हे श्रावक ! ते भय अत्यार मने याद आव्यं. तमेज जुश्रोके 
ते अथे (घन) केवुं भयकारी द ? ” अभय बोन्या के "“ हे पूज्य ! आपनुं वाक्य 
सत्य छे. धन स्नेहवाड माद्ोमां पण परस्पर वेर करावनारं द, संकडा दोष 
उत्पन्न करनारं छे अने हजारो दुःखोने श्रापनारं छे. तेना भयथी आपने आ 
चारित्र सीधु त बहु सारं क्यु दधे; केमके दुःखने आपनारा एवा अनेकं बिक 
ल्पोने करावनारं धन द. ” 

आ टृष्टंत सांभरी अभयकुमार धननुं दुःखदायी परिणाम जाण्या ल 
तां पोते धननो आदर करयो चे एम वचारीने ते शिवसाधुनी तथा कायोत्सर्गे 
रहेला सुस्थित भुनिनी प्रशंसा करवा लाग्यो. 

111. 1.1 

+ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशम्रासादवृत्त विंशतितमस्तंभस्य 3 

3 सप्ननवत्यधिकादवेशाततमः प्रधः ।॥ २६७॥ ; 

न्टकननकननक" न.न" च4 नन + कन" +न" च-क नन 


व्याख्यान २९८ सु. 


सस्थित प्रनिवाद्धं दष्टांत आगर कहे घे 


तथेव सुस्थितं साधुं, कायोत्सगेजुषं मुदा । 
देहप्मा्जनार्थाय, दियामे सुबतो ययो ॥ १ ॥ 


मावा्थ--^'तेज प्रमाणे हषेपू्ंक कायोत्सगेने सेवनारा सुस्थत मुनिना 
देनं प्रमाजेन करवा माटे बीन प्रहरे सुव्रत साधु गया. ” आ शोकमा सूचवेला 
सुत्रत निनो संबंध आ प्रमाणे -- 


हव बीज प्रहरे सुस्थित भ्रनना दोहने प्रमाजेवा माटे सुव्रत साधु उपा- 
श्रयनी बहार नीकन््या. ते पण पोतायुं काये करीने हार जोह बीजो प्रहर परो 
थय पाला वन्या, अन `" अहा ! महा भय उत्पन्न थयु '' एम बान्या. ते सांभरीने 
अभयकुमार मंत्री पूयं के “' हे पूज्य ! जेमणे गृहकार्योनो सवेथा त्याग कर्यो 
हे एवा मुनिन मोटुं भय शुं १ '' साधु बाल्या के “' पूरवे अनुभवेलु भय स्म 
रणमां श्राच्यु. " मत्रए तेनु खरूप पयु, एटल सुव्रत भुन बल्या के "' अग्‌ 
देशने विषं व्रज नामना गाममां मदहरना पत्र हु सुव्रत नम हता. मारे सीरिभटरा 
नामनी पत्नी हती, एकदा ते गाममां चोरो पेडा. तेमना भयथी सवे लोको नासी 
गया. ह एकान्त स्थरमां संताहई गयो. ते बातथी अजाणी मारी स्रीए चोराने कदय 
के * तमे स्ीश्रोने केम हरी जता नथी ? ” तेना आवा वाक्यथी चोराए तेनो 
अभिप्राय जाणीने तनुं हरण कयु, अने पोताना प्नीपतिने यपेण करी. पदी मारा 
स्वजनो मने वारंवार कहेवा लागम्या के ““ तुं वधूने बंधनथी केम दछोडावतो नथी ? ” 
तोप हुं तेनी शोध करतो नहोतो. अन्यदा स्वजनोनो बहु आग्रह थवाथी हुं 
एकलो चोरनी प्वीमां गुप्र रीते गयो. त्यां एक बद्ध डोशने धेर रद्यो. एक 
दिवसमे ते डोशौीने मारी खीं हरण थयेलुं जखाव्युं. तेथी ते ब्रद्वाए पल्लीपतिने 
धेर जहने ते रीन कद्यं के ^“ तारे मारे तारो पति अही मान्यो छ.” ते सांभरी 
सीरिमडा बोली के “ आजे पट्ीपति बहार जवानो दे, तेथी तेना गया पी 
सांजे मारा पतिने मारी पासे मोकलजो. ” पछी ते ब्ृद्धानाकहवाथी हु मारीस्ली 
पासे गयो. तेे मारं सारी रीते ्ासनादिकथी सन्मान , कय. तेवामां पञ्नीपति 


( ८० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भमाग ५ मो-स्तभर्ण्मो 


अपशुकन थवाथी पादो श्राव्यो, तेथी मारी द्खीए मने पलंगनी नीचे संता दीघो. 
पञ्चीपति पण आनने तेज पलंग उपर बटो, तेथी हं भयभीत थयो. पदी मारी 
स्रीए पट्चीपतिने पृधु के“ हे पल्लीश ! जो कदाच मारो पति श्रहीं श्वेतो 
तमे मनेशं करो? ” तेणे जवाब ्राप्यो के “ सत्कारपूवैक तने तारा पातिने 
पादी सोपी दउ. "' ते सांभमीने तेणे पक्र भृ्कटी करीने संज्ञा करी, एटलेते 
फरीथी बोन्यो के “ज हुं तारा पतिने जो, तो तेनो वध करु. "' एटले मारी 
स्लीए नेत्रनी संज्ञाथी मने देखाड्यो के तरतज मारा केश पकडीने मने बहार 
काद्य अने लीली वाधरथी मने बांधी लीधो. पदी प्लीपति विगेरे सवे जनो ष 
गया. मने बाध्यो हतो त्यां केरलाएक कतरा आव्या, तेमणे मारां सवे बंधन भक्षण 
कया, तेथी हुं बंधनय॒क्त थयो. पद्धी ते चोरनाज खद्गथी मे पल्चीपतिने मारी नां. 
ख्यो, अने मार ख्ीना केश पकडीने खची अने कहं के “जो बुम पाडीश तो हुं तारं 
शिर पण छेदी नाखीश. ” ए्टलेते स्री मोन धरी रही. पल्ली तेने लने हं बहार 
नीकणी चालबा मांब्यो. ते मारी खीए मागेमां कंबल फाडीने तेना ककडा 
नांखवा मांव्या, प्रातःकारे हं तेनी साथे एक वांसनी जाठमां विसामा खावा माटे 
रोकायो. थोडवारे मारी स्रीए नांखेला कंबलना ककडाने अञुसार ते पट्चीपतिन। 
अतुचरो त्रावी पह।च्या, अने मने खूब मार मार्यो, पद्ठी मारां पांच अ्रंगोने पांच 
खीलाथी जडी लद मने परथ्वी साथे चोंटाडी दीधो. अन भारी भायाने लइन 
तेयं पादा चाल्या गया. थोडीवारे एक वानर मारी पासे आन्यो. ते मने जोन 
मूलो पाम्यो. केटलीक वारे सावध थहने त शन्योद्धरशी (शन्यना उद्धार करनारी 
अने संरोहणी (घा सन्ञावनारी) अषधि ल्लदने मारी पास आव्या. तेनाथी तशे 
मने शल्य रहित कर्यो. पदी मारी समीपे तेणे अक्षरो लख्या क~" तारा 
गाममां सिद्धकमो नामनो वैद्य हतो; ते वखते पण मे तने साजो कर्यो हतो, ते हं 
मरीने आ वनमां बानर थयो हु. या नमां कोद एक वानरे मने प्रहार करीन 
मारो सवे परिवार लइ लीघोद्े, हं यूथथी भ्रष्ट थयेलो अही तारी पासे 
श्राव्यो छु, तने जोइने मने जातिखरण थयुं तेथी म तने शन्धथी भुक्त कर्यो छे 
हवे तु पण मारा वहायभूत था, जथी मारा शत्रु बानरना ह पराजय करु, ” 

सांमकीने हं ते मकेटनी साथे गयो. त्यां बन्ने मकंटोयु युद्ध॒ शरु थयुं. तेमां मारी 
साथेना मकेटनो पराजय थयो, त्यारे तेणे मने कदय के “तं मारी सहायता केमन क- 
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री १५ क्यु के“ तमे बन्ने रूप नने वणादेके करीने समान देखाओ्मो खो, 
तेथी मारो मित्र कोण अनने तेनो शत्रु कोण ते हं ओर्खी शक्यो नही." ते सांमरने 
ते मकंट निशानी मारे पोताना कंठमां पुष्पमारा नां सीने फरीथी युद्ध करवा गयो. 
ते वखते मे बीजा वानरने पत्थरवबड ममेस्थानमां प्रहार कर्यो, जेथी ते मृत्यु 
पाम्यो. पधी हुं मारा मित्र वानरनी रजा लने पादो चोरनी पल्लीमां गयो. त्यां 
मा भाया साथे आरिगन करीने सुतेलला पल्ली पतिना भाईने मे खडगवड मारी 
नांख्यो अने बरात्कारथी मारी सीने लने मार घर आव्यो; परंतु सवे प्रकारनां 
दुःखनो अनुभव थवाथी मन बेराग्य उत्पन्न थयो, तेथी मे तत्का ससार छोडीने 
चारित्र ग्रहण कथु. हे मत्रा { भाज उपाश्रयमां प्रवेश करतां ते भयु स्मरण 
थयु. "' ते सांभरी मंत्री बोल्याके '“ ह युनि! अपेते स्रीनो संग दोडीने 
चारित्र लीधुं ते धरं उत्तम कामक्युल. "' 


पदी त्रीज प्रहरे घन्यश्रनि सुस्थितमनिना दहने प्रपाजेवा गया, ते पण 
तेवीज रीते हार जोइन “ अहा { मां भय उत्पन्न थयुं '` एम बोलता उपाश्रयमां 
द्व्या, अभयङ्मारे प्छ के “" हे पूज्य ! वीतरागना मामां रदेलाने अति भय 
क्यांथी होय ! "” मुनि बोल्या के ^" पूरवे अनुभवेल्ल भय याद्‌ श्राव्यो. " मंत्रीए 
क्यु '“ हे स्वामी ! ते वृत्तान्त प्रकाशित करा, '” त्यारे भनि कदेवा लाग्या के 
^* श्रवन्ति नगरी समीपे एक गामडाना रदीश कोई कलपूत्र ( कणबी ) नो पुत्र 
हं धनक नामना दु. मारा मातापिताए मने अवन्तीमां परणान्यो हतो. एकदा हुं 
सायंकारने वखते मार सासरे जतो हता. संध्यासमय थतां हं अवन्ति नगीना 
स्मशाने जह पहांच्या. त्यां एक युबतीने रोती सांभठीन मं तेने पृह्यु के ““ तुं 
केमरुए दे?” त बोली के “ञे माणस कदी दुःख पाम्यो नथी श्रथवाजे दुःख 
गवा समथ नथी श्रथवा जे बीजानुं दुःख जाणी दुःखी थतो नथी तेवा माण- 
सने दुःखनु बृत्तांत कवु नदीं अनेजेदुःख पाम्यादे, ज दुःखनो निग्रह 
करवा समथे ले थवाजे पारका दुःखे दुःखीश्मो थायै तेने दुःखनी वात 
केवी. ” ते सांमरीने मे कष्युके “हुं तारा दुःखनुं निवारण करीश. “ त्यारि 
ते बोली के “आ शूटढी उपर चडावेलो मौणस मारो खामी. ते निर्दोषि छतां 
तेने राजाए भावी दशा पमाडी बे, हं राजपुरूपोथी भय पामती “ मने कोई जाणे 


नहीं ' एम विचारीने अ। संध्यासमये मारा स्वामीमाटे भोजनादिक लने भावी 
. घ 
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हु; पण मारु शरीर नायं होवाथी हं तेने भोजन कराववा शक्तेमान थती नथी, 
तथी हुं रुदन करं हु. ” ते सांभठीनेमेतेने कृष्य के “ मारी पीटपर चडीने 
तं तारा पतिने भोजन कराव. ” त्यारे तेणे मने कषयं के “ तारे नीची दृष्टिजि 
राखवी, उच जोवुं नही; जो उच जोदश तो हं पतिव्रता दोवाथी लज्ञा पामीश 
एम कटहीने ते मारी पटपर चडी पोताना कामां प्रवृत्त थइ. थोडीवारे मारा 
पृष्ठ उपर रुधिरनां भिदु पडवा ल्लाग्यां. तेथी मे किक उची दृष्टि करी जोयु 
तो छरावड ते माणशसनु मांसादिक लेती अनने तेने कापी कापीने पात्रमां नांखती 
म तेने जोह. आवा बिभत्स कमेने जोडने मे तेने पडती भूकी अने भयथी 
ह गामना दरवाजा पासे आवेला एक यक्ना देरामां पेडो. मारी पाद्रज 
दोडती आती तेणे मने जोयो; एटल्ते मारो एक पग देराना उमरानी बहार 
अने एक पग ्रदर हतो, तेज बखते तेणे यहारना पग उपर तेज अरसिवडे 
प्रहार कर्यो अने तेनाथी कपायेलो मारो उरुप्रदश लडन ते नासी गह. पधी 
हुं द्वारदेवीनी पासे करुण स्वरे रुदन करवा लाग्यो; तेथी देवीने करुणा उत्पन्न 
थद; एरल्ते कोइ शढीए चड वेला सजीवन माणसनो उरुग्रदेश कापी लाचीन 
मारा पम साथे सांधी तेणे मने साजो कर्यो. पष्ठी हु रात्रीनेज बखते मारा सस- 
राने धेर गयो, त्यां घरमां दीवो बरतो होवा दारना चिद्रमांथी घरनी अंदर 
शं थायञेते हुं जोवा लाभ्यो, तो तेज स्रीने अने तेनी माने मद्य मांस खाती 
म जोह, तेनी माए तेने पृष्धयं के ““ अहो पुत्री { आव सुंदर ताज माप त स्याथी 
लावी ?” ते पोली “हे माता! मांस तारा जमाह ह.” एम कहीने तेशे 
सवे वृत्तान्त कट्यो. त्यारे तेनी माता बोली के “ एम करव तने योग्य नहोतु, " 
त्री बोल्ली के“ हं शुं करं ? तेशे मारा वचन प्रमाणे कवु नदी, अने उच 
जोय, तेथी मे तेम क्यु.” आरा प्रमाणे ते वननेनी वाता सांभरीने हं पाद्मो एरी 
देवीना चैत्यमां ्राव्यो अने त्यां रात्री निगमन करी, कोद साधु पासे धर्मोपदेश 
सांमरीने म॑ दीक्ता ग्रहण करी, हालमां आ सुखित प्ुनिनी सेवा करं दु. आजे 
ते पवय अलुभवेललै भय स्मरणमां आव्युं. " ते सांभठीने अभयङकमारे तेमनी 
रति प्रशसा करी, 


हवे चोभे प्रहरे जोणक मुनि प्रमाजन करवा निभित्ते गया, तेश्रो पथ हार 
जोदने “ महा मय उत्पन्न थयुं " एम बोल्या. अभयङ्कमारे पूतां ते जोणक साधु 
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पोतासुं पूवे चरित्र केव लाग्या के “ अवन्तीनगरीमां जोशक नामनो हं साथे 

वाह हतो, मारी स्री उपर हं अति रागवान हतो. ” एक वखत मारी भायोए 
मने कषयं के ^“ तमे मने मृगपुच्छं लावी रापो, ” मक्के“ हुं क्यांथी लावी 
्नापुं ११ ते बोली के “ राजगृह नगरीना राजाने धेर मृगो छे, व्यांथी लावी आपो." 
पी हं राजगृही नगरीना उद्चानमां गयो, त्यां स्वरूपवान वेश्यानो समूह देल पुरु 
षोनी साथे क्रीडा करतो मे जोयो, तेमांथी एक भ्ुग्धसना नामनी संदर युबतीने 
कोड विद्याधरे हरण करी. मे ते विद्याधरे बाणथी वीधी नाख्यो,° एटले तेना 
हाथमांथी हुटीने ते युवती सरोषरमां पडी, तेमां उगेला कमणो लहने ते ब्रहार 
नीकमी श्रने मने कमण्युं भरणं करी मारी साथे स्नेह करवा लागी. त्यारपद्ली 
तेणे मने आगमनं कारण पधं, एटसे म पण स्लीनी प्ररणाथी करेला प्रया- 
शुं वृत्तान्त निवेदन कयु, ते वृत्तान्त सांभरीने ते युवतीए मने क्यं के “ खरेखर 
तमारी खी असती जणाय छे, तेणे कपट करीने तमने छेतया द. "” ते युवतीलुं 
आ वाक्य मने सत्य लाग्युं नहीं, मने एवो मास थयो के ““ स्नीञ्रो बीजी सीना 
गुण सांभठीने खुशी थती नथी, पण इष्याद्ध थाय ले." पल्ली हुं ते भुग्धसेना बेश्याने 
धेर गया. तेणे घणा उपचारोथी मारी सवा करी, एक दिवस ते वेश्याए भ्रेशिक 
राजा पासे वृत्य करवानो आरंभ कर्यो, ते वखत हूं तेनी साथे गयो हतो. सवे 
जनोनां हदय नृत्यमां लीन थयेलां जोहने मे मृगपुच्छ हरण कयु; पण तेना रक्तफे 
मने दीटो एटले तेणे राजा पासे जाहेर क्यु. ते गुन्हामांथी मने परग्धसेनाए शो- 
डान्यो. अन्यदा ते भुग्धसेनाने लडइने हं मारा गाम तरफः चाल्यो अने गामनी बहार 
उद्यानमां ते वेश्याने मूकीने रात्रे हं गुप्त रीते मारे धेर गयोः ते वखते मारी भा- 
योने एक जार पुरुषनी साथे भोजन करती मं जोई. त्यारपद्यी मारी स्री कां काम 
माटे बहार गई अने त जार सह गयो, त्यारे तेने मे मारी नांख्यो, मारी च्ीए 
्रावीने तेने मरलो जोयो, एटले तरतज तेने उचकीने धरना बाडामां एक खाडो 
खोदी तेमां दारी दधो. ते सवे स्रीचरित्र जोहने पादयो हं उद्यानमां पेली वेश्या 
पासे आव्या चने तेने सवे वात कही. पद्ची वेश्या साथे हं राजगृही नगर्रीमां 
आवी तेने धेर षणा काठ सुधी रद्यो, प्ली वेश्यानी रजा लने हं फरीथी मारी 
ल्लीनुं चरित्र जावानी उत्कठाथी षेर गयो. मारी खली निरंतर मारी सेवा करवा 
लागी, मे पण तेतं चरित्र प्रगट कयं नहीं. हवे ते हमेशा. पेला जारने ज्यां डाव्यो 


( ८४५ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर्न्मो, 


हता ते स्थाननी भोाजनादिक नेवेद्यथीं प्रथम पूजा करी पछी जमती हती. एक 
दिवसे मारी खीए मार मारे पयर विशरे मिष्ट भाजन तेयार क्यु, ते वखते मं 
तेन कटय के ““ आज प्रथमथी काइने तारं आ भाजन आपव नरी; जे तने भ- 
धिक प्रिय होय तेनेज प्रथम आपव.” व्यार ते बोल्ली के “` मारे तमाराथी बीजा 
कोड्‌ अधिक नथी." एम कहीने ते मारी दृष्ट चूकार्वीने पला जारवारा स्थरनी 
पूजा करवा गद्‌. मेते जाणीने तेने क्यं के “ हे अप्राथ्ये प्राथिके ! ( मृत्युन मा- 
गनारी ! ) हज सुधी तं तारं चरित्र खडती नथी. '' त्यारे तेशे जवाब आप्यो 
के “मे कोई पण बखत तमारी आनज्ञालुं उल्लषन कयु नथी, हं कोई वखत कंडवुं 
वचन पण बोली नथी, अने शामाटे कारण विना मने ठपको आपो छो? 
एम बालीने क्रोधथी अश्रपात करती तेणे तपावल्ला तेलथी भरेलो लोढानो तवो 
मारी उपर फेक्यो. तमांथी उक्छकता तलना विदुर एटलां वधां मारा शरीर 
उपर पल्यां के मारा शरीरनी वधी चामडी नाश पामी गह. प्ली हं भयथी 
एकदम नासीने महा पुश्कलीए मारी माना षरमां पेसी गयो. त्यां जतांज इ 
मूच! खाइने पडी गयो. सारा स्वजनोए मने शतपाके तेल विगेरे उपचारो करीने 
साजो कर्यो. पदी मे सवे कुटुंबन सत्य वृत्तान्त कहीने साधु पासे आवी धर्मो 
पदेश सांभी वेराग्यथी दीका ग्रहण करी. श्रत्यारे पण ते मय मने स्मरण 
ययु.” ते सांभठी अभयङ्कुमार गोल्यो के ““ हे पूज्य ! तमे तो बाह्य ने अ्रभ्यंतर 
बन्ने प्रकारना भयथी रदित छो, पण अमेज कमना समूहधी भारे थता स्वं मयनी 
मध्ये रहए द्ीए. ” इत्यादि षणी रीत तमनी प्रशंसा करीन अभयङ्कमारे रात्री 

पासह पूणं कर्या । 


योदय थयो त्यारे मंत्री उपाश्रयनी बहार नीकन्या. त्यां कायोत्सगमां 
तत्पर श्रंतःकरणवाखा सुस्थितथुनिना कंटमां पलो हार जोन तणे विचा्यु के 
¢‹ अहो ! रात्रीना दरेक प्रहरे ते चारे पुनिश्रो “महाभय प्रप्र थयुं" एम बोल्या 
हता ते सत्य द; केमके निःस्पृह मनिश्रोने तो कांचन महाभय स्पज छे. अरहो ! 
साधुश्रोनी निलो मता कवी छे ! राज्य सुमान दिव्य हारं जोहने पांचेमांथी कादृए 
किचेत्‌ पण लोभ कर्यो नदी. खरेखर सवे भयो लोभमांज रहेलां के. ” श्रा 
प्रमाणे विचारी सुस्थितशरुनिने त्रश प्रदक्षिणापूषक वांदीने तथा स्तुति करीने 
अमयङमार बोल्या के ^“ अरहो ! तमेज खरेखरो लोभने जीत्यो ठे. ” पष्ठी ते 


व्याख्यान २६६ भ्रु, तपनी प्रधानता विषे ( ८५ ) 


हार मुनिना कंटथी पोतेज उतारीने हषं पामता राजसभामां जद भ्रणिक राजाने 
द्माप्यो, अने रात्रीलुं सवे वृत्तांत क्यं. ते सांभरीने राजाणए मंत्रीने कहं के “ छनि 
ओना गुणनी स्तुति विगर करवाथी अनन्त भवनां 'दुःस चितादिकनो नाश 
थाय छेः तो पल्ली तमार अहिक चितानो नाश थायतमां तो कदेवुंज शं ! तमना 
महिमाथी स्वयमेव सवं दुःखनो चय थाय द्धे. " 

उपाश्रयनी बहार कायोत्सगंमां उभा रहेला सुस्थित साधु चारे प्रहर 
सुधी योगमां निर रद्या, ते जन्ना तपाचारने ्राचरता सद्गुणी श्ुनीश्वरनी हु 
स्तुति करु चु. " 
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र॑ हत्यद्रदिनपरिभितोपदेशप्रासादहृत्तौ विंशतितमस्तंमस्य ‰ 
अष्टानवत्यधिकद्विशततमः प्रधः ॥ २६८ ॥ ६ 


व्याख्यान २९९ मु. 


तपनी प्रधानता विषे. 
तपो मुख्यं हि सवत्र, न कुर मुख्यमुच्यते । 
हरिकेशी श्वपाकोऽपि, स्वःपूज्योऽभून्महात्रतेः ॥ १ ॥ 


मावा्भ-- ^ सवेत्र तपज मुख्य छे, कुठ ख्य करेवातं नथी. जुश्रो ! ह- 
रिकेशी नामनो चांडाठ पण पांच पहावतोथी दवने पूज्य थयो हतो, ” 


हरिकेशीमुनिनी कथा. 


मथुरापुरीमां शंख नामना युवराजे धमे श्रवण $रीने दीक्षा ग्रहण करी. 
विहार करतां करतां राजपुर ( टस्तिनापुर ) मां अन्या. त्यां भिक्ञाने मारेतप् 
वालुकावारी नरक पृथ्वी समान अने देवना प्रभावी दावानरु कूप हुतवहा 
नामनी एक शरी हती. ते शे्ीमां ज कोई चालत ते तरतज मृत्यु पामतुं हतु, 
निए ते शेरीन माणसना संचार षिनानी जोडने पुरोहिता पुत्रने पच्च क्‌ “आ 


( ८६& ) उपदेशप्रासाद माषांतर-माग ४ मो-स्तम २० मो, 


शरीमां माणसो चले छे नहीं?” तेशे “ भले श्ना बी जाय ` एवा दृष्ट 
श्राशयथी क्यु के ' चाले छ. ' ते सांभरी धुनि उतावरा ते शेरीर्माज चाल्या, 
तेमना तपना प्रभावथी ते शेरी शीतर थह गई. पेलो पुरोहितनो पुत्र गवाक्षमां 
बैठो हतो तणे भ्ुनिने इयोपथिकी शोधता अने धीमे धीमे चालता जोडने ““ अ्र- 
हा ! श्रा कोड महातपस्वी के” एम जाणी विस्मित थयो. पदी एक दिवस ते- 
ुनि पासे उद्यानमां जई तेमने नमीने ते बोल्यो के ““ हे पूज्य ! म ्ापने पेली 
शेरीमां जवानी अनुज्ञा आपी हती ते पापथी हं शी रीते युक्त थश !?” भरूनिए 
क्यु के .“ प्रव्रज्या ग्रहण कर. ” ते सांभरीने तेणे दीक्ञा लीधी; परंतु ब्राह्मण 
होवाथी तेणे जातिमद कर्यो, देवट आयुष्य पूणे करीने स्वगे गयो. 


त्यांथी च्यवीने गगाने कांटे स्मशाननो स्वामी बलकोर नामनो चांडार 
हतो, तेने गोरी अने गांधारी नामनी बे स्रीश्रो हती. तेमां गोरीनी कुक्चिमां ते 
उत्पन्न थयो. पू भवे जातिमद कर्यो हतो तेथी कद्रुपो अने श्याम थयो. चांडा- 
ठोने पण उपहास करवा लायक थयो. तेनं बर नाम पाड. ते कोने पण 
भांडवामां कुशर अने विषध्च्नी जेम सोने देष करवा लायक थयो सतो घणा 
लोकोने उद्वेग पमाडतो बद्ध पामवा लाग्यो. एकदा तेनो बेधुवगं 'पानगेष्ठीमां 
तत्पर थयो हतो, ते वखते तेशे भांडचष्टा करीने सवेनी साथे कलह कर्यो; तेथी 
तेश्रोए तेने पोताथी दूर कर्यो. ते दर जने बेट, तेवामां त्यां एक सपे नीकव्यो. 
तेने जोन ते सर्वै चांडारोए एकदम उदीने "आ ञ्चरी सापे एम कटी तेने मारी 
नाख्यो. थोडी वारे बीजो दीपक जातिनो सपे नीकन्यो, ते विषरहित सै एम 
जाणीने तश्भोए तेने जवा दीधो. ते सवे जोईने बे पिचायुं के “* विषधारी सपं 
हणाय छे, रने दीपक ( निर्विष ) सपे मृङी देवाय ले, माटे सवे केह पोतानाज 
दोषथी क्लेश पामे दे एम सिद्ध थयु, तो हवे भद्र प्रकृति राखबी तेज योग्य छे." 
एम विचारतां तेने जातिस्मरण थयुं; तेथी पोतानो स्वगेवास तथा दष्ट जातिमदने 
विचारतो ते बर कोड संविग्न साधु पास गयो. तेमनी पासे धमे श्रवण करीने 
तेणे दीक्ता लीधी. पी विहार करतां अन्यदा तिंदुक नामना उधानमां तिदुक 
यक्ना चेत्यमां ते भ्ुनि प्रतिमा धारण करीने रद्या, 


१ मृदिरापान करामां. २ कायोत्सगं करीने स्थिर रहेवु ते. 


व्याख्यान २६६ शु, तपनी प्रधानता. विषे हरिकेश प्रुनिनी कथा. ( ८७ ) 


` एक दिवस ते चैत्यमां कोशलिक राजानी पत्री भद्रा षणी सखीश्नो साथे 
परवरेली अवी. त्यां यच्चने नमीने क्रीडा करवामां प्रवृत्त थद, क्रीडा करतां ते 
सर्वेए वरने आलिगन करवालं मिष करीने चेत्यना जुदा जुदा स्त॑मो पकव्या. 
तेमां राजयुत्री कयोत्से उमेला ते युनिने स्तम धारीने तमनेज भ्रालिगन करीने 
बोली के“ हूं श्रा वरने वरी हु. " थोडी वारे वणे श्याम अनन विकराक एवा 
ते मुनिने जोहने ते बूम पाडती सती धू थू करवा लागी. ते जोहने यक्ते क्रोध 
चञ्यो; तेथी तेणे ते राजकन्यानुं मुख वांकुं करी नांख्यु, शरीर कदरुपुं कय अने 
परवश करी दीधी. पटी ते यक्त बोल्यो के “ जो आ सरी मुनिने परतिपणे स्वी- 
कारशे तोज तेने हं युक्त करीश. ” ते सांमरीने राजाए जीवती राखवाना ` हे- 
तुथी तेम करवानुं कवृल्न कयु. पदवी ते राजपुत्री स्वजनोनी अनुज्ञाथी यक्तना 
चेत्यमांज रही, अने निने अनुकर उपसमे करवा लागी, पश मुनिए तेनी जरा 
पण इच्छा करी नही; एटले ते पादी ओपरी. प्ली यक्ते षडीमां पोतानुं स्वरूप 
अने घडीमां धनी स्वरूप देखाडी उतरीने खी रात्री तेनी विडंबना करी. 
प्रातःकारे ““ मुनि तो तने इच्छता नथी ” एवां यक्षनां वचनथी ते राजपुत्री 
खिन्न मनवारी थह सती पोताना पिताने धेर गइ. पाद्की आवली जोहने पुरो- 
हिते राजाने कष्य के “ आ ऋषिपत्नी ब्राह्मणने कल्पे. "` ते सांभरीन राजाए 
ते पुरोहितनेज श्राप. तेण तेने पोतानी पत्नी करी. अन्यद्‌ प्रिया सहित यज्ञ- 
दीच्ता ग्रहण करीने तेणे यज्ञनो आरंभ कर्यो. 


हवे हरिकेशी नामना चांडार कुठमां उत्पन्न थयला बर नामना त ॒जि- 
तन्द्रिय भनि एक दिवस भिक्त मटे ते ब्राह्मणना यज्ञपाटकंमांज शया. ते तप 
स्वीने आवता जोडने ब्राह्मणो अनाथेनी जम तेनो उपहास करवा लाम्या, अने 
कहेवा लाग्या के “अरे! तुं कोण ये तारं आव बिभत्स रूप जोवाने पश यमे 
योगय नथी. वुं शी इच्छाथी अहीं आग्यो छे १ अमारी वष्टिथी दूर जा. "डइ- 
त्यादि वचनो सांभमीने पलो य्न ञे निरंतर युनिनी साथेज रहेतो हतो ते को- 
पायमान थयो; तेणे मुनिना दे्मां प्रवेश करीन क्य के “ हं भ्रमण (साधु) छु, 
बीजाने माटे तैयार करेल अन्न लेषा मटे हं आव्यो दुं. दीं तमोए षणु अ्रन्न राध्यु 
छे; तो तेमांथी शेषनुं पण अवशेष प्राति रेल होय ते मने साधुने आपो." ए प्रमा- 
शेनां चनो सां मरी या्िको बोल्या ॐ ' आ सिद्ध करोलु भोजन बाक्षणोनेज 


( ट्ट) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभर०्मो, 


देवा योय दे, तने शुद्रने दई शकाय तेम नथी. जगतमां बाह्मण समान बीजं कोड 
पुण्यन्तेत्र नथी, तेमां बवेजु प्रीज मोटा फरने अपे े."° भुनिना शरीरमां रहीने 
यक्त बोल्यो के "“ तम यन्मां हिंसा करो द्धो, आरंभमां रक्त छो, अभितेन्द्रिय 
छो, तेथी तम तो पापकतेत्र छो, विश्वमां महाव्रतने धारण करनार युनिना जवं 
बीजुं कोई पुणयक्तेत्र नथी." आ प्रमाणे ते यत्ते यज्ञाचायैनु अपमान कयु. ते जाणीने 
तेना शिष्यो योल्या के “ अमारा उपाध्यायनो तं प्रत्यनिक ले, मारे हयेतो तने 
कांड पण अआपशुं नरी; नदी तो कदाच अ्रजुकंपाने सीधे कां श्रत प्रांतादि पश 
आपत. " यक्त बोल्यो के ^ समितिवंत, समाधेवारा, चरण गु्िथी गुप्त अनने ज 
तेन्द्रिय एवा मने जो तमे एषणीय अन्न नहि आपो; तो पदी आ यज्ञथी तमने 
शुं लाभ मरुवाना द! कांड पण लाम मरूशे नही. "' ते सांमरीने अध्यापके पो- 
ताना शिष्योने कद्यं के ““ अ्राने लाकडी अने शरुटी विगेरेर्थ मारीने काढी मूको." 
ते सांमठीने सर्वे शिष्यो एकदम तना तरफ दोञ्या, अने युनिने दंडादिकवड 
मारवा लाग्या. ते वखते राजपुत्री भद्रा तेमने अ्रटकावीने बोली के ““ हे शिष्यो ! 
आ मुनि कदथेनाने योग्य नथी; केमके देवना वचनथी मने राजाए श्रा परुनिने 
आपी हती, तोपण तेशे मनथी पण मारी इच्छा कयो विना मने छोडी दीधी; ते 
मा ऋषि द्धे, देवेद्र ने नरद्रने पण वदनिक दे, आ महा यशस्वी, मोटा प्रभावः 
वाद्‌, महा दुष्कर व्रतधारी अन धार पराक्रमवाखा एवा मुनिनी तमे हीलना 
कृरो नही. तेनी हीलना करवाथी तेमना तपना प्रभाववड तमे न अम स्वे वरीने 
भस्म थह जदशं, मारे तेवु न थाय तेम करा.” ते सांभरीने यक्ते “ आ मद्रान 
वचन मिथ्या न थायो ” एम धारी सवे छात्रों निवारण क्यु. ” कटं ॐ के- 


एयाऽ तीसं वयणाइ सोच्चा, पत्तीए भदाए सुभासियाई । 
इसिस्स वेयावडियहयाए, जखा कुमारोषि शिवारयति ॥१॥ 
. भावाथे-- ““ पोताना पतिने कटेलां भद्रानां आवां सुभाषित वचन सां 


भढीने मुनिनी वैयावच्च करनार यक्ते ते शिष्योनुं निवारण केयु. केवी रीते कयु 
ते के ठे 


तरतज रोष पामीने यक्ते आकाशमां अनेक रूपो विक्वी ते उपसगे करनारा 
सर्वे छात्रोने भंग विदारता अने लोही वमता कयो, ते जोह फरीथी मद्रा बोली 


व्याख्यान २६६ प्रु. तपनी प्रधानत पिषे हरिकेशी युनिनी कथा. (८९) 


के “हे ह्यत्रो ! आ निनी तमे अवगणना करो छो, ते परेतन नखथी खोद्वा 
जेव, लोददं उने दांनथी खावा जेवुं यने जाज्वल्यमान अग्निने पादप्रहार करवा 
जेवुं करो छो. तमने सामान्य भिज्ञ मानीने मखेन याम्य एवं कायंक्रोखोते 
तमने घटत नथी; मारे जो तमे जीधितने के धनने इच्छताहोतोते मुनिने मस्तक 
नमावीने तेमने शरण जाओ." पद्य तं सामदंव नामना यन्ञाचाये, जेमनां नेत्र रने 
जिह्वा वहार नीकरल छ एतवा, अने काष्ट समान थह गयेला तमज उपय मुख - 
वारा ह्यात्रोने जोन पोतानी पत्नी भद्रा सहित ते युनि पासे जई तमन स्तति द्वारा 
प्रसन्न करवा मार कहा लाग्यो के ° हे भगवन्‌ ! अमारा अपराधे च्षमा करो. 
्मवाकक, मृखं अने अज्ञानी द्यात्रोए अपनी हीलना करी, तनी आप क्षमा करो 

केमके युनिजनो तो घणा कृपद्ध होयद्; तश्रो कदा पण क(इना पर कोप 
करता नथी. " त सांभरी अनि वाल्या के “` प्रथम, अत्यारं के हवे प्ली मने 
किचित्‌ पण तमारा उपर प्रद्रष नथी, पण कोड यक्त मारं वया्रृत्य कर छे, तेणे 
भ्रा तमारा द्ात्रान पराभवल्ला जाय द. ` अध्यापक वाल्यां क “ह पूञ्य {तमे 
धमेतस्वना ज्ञानी कराध करान नर्ही, पण अमे ता अपना चरणन शरणे मआव्या 
दीए, माटे श्रा पुष्कर शालि विगर अन्न इच्छानुसार ग्रहण करो, अनेते बापरीने 
श्रमारा पर अनुग्रह करो. "ते सांभरीन मूनिण मासकपणनु पारणं दोवाथी 
शद्ध अन्नपान ग्रहण कथु; एटकज्े पला यत्ते सये द्यात्रोन साजा कया अने पांच 
दिव्य प्रगट कया. प्ली हषवन्त दन त सपे बराह्मणा वाल्या के “ बाह्य स्राना- 
दिक धर्मनी स्पृहावाका श्रमे ्रापे यंमीकार करेला यज्ादिकनुं तद जाता नथी 
तेथी पूट्णीए छीए के--तमारे यज्ञ करवाना विधिमां कया अग्निद्धि?ते श्रनि 
स्थान क्युदधेकं ज्यां अत्रि स्थापन कराय द्ध: घ्रतादक नांखवा माटे तमारे 
सरवां कयो घे १ अग्निने प्रदोप्त करवा माट तमार कार।स (खुंगरी, स्पशं 
के जेनाथी अमि फुकाय छ ? अभिने सख्गाववा मरे समिध (काष्ट) कयादधे 
पापने उपशमन करवामां हेतुरूप एवौ शांतिने मार तमारी अध्ययनपद्धति क 
ख ‹ अनं केटला तमज काना सवधा हामविविथा शना दामकराद्धाते सवे 
कृपा करीने कहो." मुनिए जवाब आप्यो के“त्रमारे तप ( आहार मृ त्याग ) रूप 
मिद; केमके ते कर्मेन्धनने बाठनार हे. जीव अग्निनुं स्थान द्धे; कारणके तप- 


रूपी ज्याति (अग्नि) तेने आश्रये रहे ह्व. मन, वचन अने.कायान। योगरूपं यरो 
१५ 


(8०) उपदेशप्रासाद माषांतर-भाग ५ मो-स्तमर२० मा 


ङे. तनावड थता शुम व्यापारते सह (वरत) ने स्थानद, शरीररूपं अग्नि धम- 
वान कारीस युग) दे. कमसूपा समिय (काष्ट) छं स्न सयस्‌ तथा भागरूप 
शान्ति कियाद. एवी रति षनिग्रान हाम्‌ करवाना वधजि, तवाप्रकरारथा दहु 
पण हाम करं हुं ."' एरीन अध्यापक ख्नानरुं स्वरूप पृ क ' "तम स्नान क्वा 
मारे कया द्रह (धरा) द? पाप रास्वा माट रन शातिमाट कयुतीथे छ !?कयु 
पुणयततेत्र छ ? त तीथोनां कटन्यं स्वस्पद्धुक जमंसाररूपी सधुद्रथी तारे खे! 
शाने पिष स्नान करीन पपित्र धयज्ला श्राप कममस्ना त्याग करा द्धो ? अमा- 
रीज जगां तमारे पण शद्वि करवानां द्रहादि जदमशया (तीर्था) कको 
जूदाजक !तेग्रम जारता नथी. माट दह यत्तपूञ्य मनि {ते सवे. ्रापना 
पासथी यमे जाणखवा उच्छए दीप. ' प्रति बाल्या के "' रमार धमर्पा द्रह 
(धरो) क्रे अने ब्रह्मचयेसूपी तीथखके भने विप अ्नावनिप्र ( समारमां नदीं 
लपटयेलो ) अन प्रसन्न सरेयावासा अत्मा स्नान करवाथी नमर, शुद्र अमं 
शीतठ थन सवे दाषनो स्याग कर द्र, " इत्यादि मूनिनां श्म वाक्याथ त 
बराह्मणा बाध पामीन जनधर्मा थया, मूनि परग अन्यत्र विहार करतां अनुक्रम 
कमना क्षय करीन परमपदन पामरा, 


'* खरखर साथी अधिक्र तपन दाय दः खार्‌ टकाश जात्‌नु आआधकपणु 
दखातं नथी. जुश्रो ! हरिकिशी चांडारना पत्र हतां पण तपनाज प्रभावी 
महानुमाम शहने श्राब्ी कद्धिने पम्पा. ' 


ऊ ~< -> 1 < >~ >+. #< -> <© 
इत्यब्ददिनपरिमितापदशम्रासाद दत्तौ विंशतितमस्तभस्य 
नवनवत्यधिकद्िशततमः प्रवधः ॥ २६९ ॥ 
कन म) ~ल मैल रवी ४ --4+-@ 


व्याख्यान ३०० मुः 
ह १ का 
वीयांचार, 
बाद्याभ्यन्तरसामध्यानिन्हषन प्रवतेनम्‌ । 
वेषु धमका्येपृ, वीयाचरणमुच्यते ॥ १ ॥ 
मावाथं--`' बाह्य तथा अभ्यन्तर सामथ्यने गोपव्या बिना तेने सपे धमं 


कायामा प्रवताववु त वायाचार कहव्राय दस 


वाणी अने कायाने ग्ाधीन ज सामथ्ये त बाद्य सामथ्यं कहवाय जे, अने 
मन सेबेधी जे वीयं ते अभ्यंतर सामथ्यं कहवाय छ, त बन्नने अनिन्हयपणे प्रबताववुं 
एटल्े सवे धमकायमां वीयन पारयवु तन वौीयाचार कहे छे 


पूवाचार्याए कदय हःके-- 
ग्रणिगृहिश् वलवीरि्मो, परिक्रमई जो जहुरमाउन्तो । 
जज श्र जहाथामं. नायव्वो वीरिश्यायारो ॥ १॥ 


मावाथे--“ वलं श्रने वीये ने गापव्या शिवाय जे यथोक्त रीते ज्ञानादि 
श्राचारनो आश्रय कराने अनन्य चित्ते पराक्रम करे, अने ते बाह्याभ्यंतर प- 
राक्रमने योग्य स्थाने ज।ट छं एटक्त तेना घटित उपयोग करेद्धे ते पीयो 
चार जारवा, 

हीं श्राचार अने श्राचारवारना कथंचित्‌ श्रमेद्‌ मानीने तेने वी्यी- 
चार कहेलो च. ते मन, वाणी अने कायाना मेद्‌ करीन त्रण प्रकारनो ले. तेना 
श्रतिचार पण मन, वाणी अन कायाना पौयंने मोपवया रूप त्रणज के. ते विषे श्रा- 
बकना एकसो ने चोवीश श्रतिचारोना वणंननी गाथामां कहं चे के-- 


पण संलेहण पनरस्स कम्माः, नाणाइ अह पत्तेयं । 
वार्त तव विरियं तिग. पण सम्मवपाहं श्रहयारा ॥१॥ 


१ वचन अमे कायानु प्रल. २ मननु बलं * 


५ उपदशप्रासाद भापांतर-भाग ५ मा-स्तभर्मो, 


भनावाथ--" सलेखनाना पांच अतिचार ल, कमादानना पंदर, ज्ञानादि 
(ज्ञान, दर्शन, चारि ) स्राचारना प्रत्यक श्राठ राट दधे, तपाचारना बार छ, 
वीयाचारना रण छव रने सम्यक्त्व तथा वार व्रतना पांच पांच अतिचार द्धे. ” 
पटले ४-१५-२४- १२-२३-६५ मरी १२५ धायस, 


रहीं काइ शंकरा कर क--“ आ वकरीना गरूना आंचठ जेवा (नकरामा ) 
वीयाचारन सारी रीत उपयागमां ज्ञवःन शं प्रयोजन द ? कमक भव्य प्राणीञ्रोने 
भवस्थितिनु ता नियतपशण छ, तथी ज्यार ज भव्य प्राणी सिद्धमा जवानो हश, 
त्यारे त प्रास वीयाचारना उपयाम क्रया विना पण मोक्त जशे."` गुरुमह।राज तेनो 
जवाव श्रपिद्धकं “तज रहीं मवस्थितिनुं नियतपणु हेतुपणे दशाब्यु, ते युक्ति 
विकर दावाथी सत्य नथी; कमके भव्य जीवानी भवस्थिति एकान्त नियत पण 
नथी, तेम अनियत पण नथी, पण नियतानियत ह. त शी रीत? एम पृद्धीश 
ता सांभरु-परण्य पापन अनुसार भवास्थति षट अन व्रद्धिपामेन्ख, तेथी 
तनुं अनियतपणुं कहवाय लु; अन ज जउ्यारं मुक्ति जवानो छते त्यारेज मुक्ति पा- 
मा, ए युक्तिथी नियत प कदेवाय ल्व. प्रतु जा ˆ ज ज्यारे मक्त जवानादि, ते 
त्यारज मोक्ञ जश ' एवा एकान्तव्राद स्वीकारीए, तो गोशाानो मत प्राप्न थाय 
ले. गोशा ' जनु जे उ्यार थवानुं छ तनुते त्यारेज थाय व्र एवो नियतिवाद 
माने ले, यन तम मानवाथी ता प्रत्यक मिथ्यात्व प्राप् थाय द्ध, केमके भिनशासनमां 
कालादिक पांच कारणा जगतना विवतमां हतरूप कटेलां च. तमांना मात्र प्रत्येकने 
हेतु मानेला नथी, पण पांच मीने हेतु रूपे मानलां ले; माट भवस्थितिने नियता- 
नियतज मानवी जए. अआ वचन युक्तिथी विकर द एम समजवुं नदीं, केमके 
जम एकज वस्तुमां उत्पाद, व्यय अने ध्रौव्य ए व्रणो अविरोध रहे के. तेमज एक 
भवस्थितिमां कथंचित्‌ नियत्पणुं अन कथंचित्‌ अनियतपरुं पण रही शके क 
अरहीं तात्पयेषएकं जीव पुण्यादिक उपक्रभ करवाथी वहला पण मोत्तपा- 
मे छ्‌, अन जिनाज्ञा लोपवाथी तथा महा पापां केरवाथी अ्रपिक काठ संसारमां 
परिभ्रमण पण करे क. ते अपक्लाए भरर्थिति अनियत जाणवी. आ वावत सि- 
द्ान्तथी पण विरुद्ध नथी; केमक महानिशीथादि शाखामां आपणे सांमगए 
दीए के--सावद्याचाये विगरेने मव स्थिति एकज भव वाकी रेवा सूप हती, प- 
श्‌ उत्य॒त्र भाषणादिवड तेओओनी भवास्थति अधिक थद्‌ हती, कार जीव भव- 


व्याख्यान ३०० भ्रं. धीर्याचार विष. ( ६३ ) 


स्थितिना प्रतिनियत समयज मोक्ञनी प्रापिने योग्य एवु पुण्य करवा शाक्तेमान था- 
य अने बीजे वखते तवुं पुण्य करी न शके, ते नियत काज मोक्ते जाय, तेनी 
्रपक्ञाए मवस्थिति निसत जाशवी. कवटज्ञानीए ज स्थिति कही हायते तो 
नियत स्थितिज जाशणवी; केमके केवरज्ञानी तो संपूण ज्ञानना प्रभावथी ^श्रा 
जीव तआ प्रमाण पुणयादि उपक्रम करशो, यने आ जीव तेम नहीं करे" इत्यादि 
दरक जीवना उपक्रमनुं स्वरूप जाणीनेज भवस्थिति कहे ले, जाणया विना कहेता 
नथी; मारे नियत जाणवी. पण जा मवस्थितिनु एकान्त नियतपणंज अंगी 
कार करोए, ता प्राणौने तेवा तवा प्रकारनां दुष्कर धमेकृन्यो करवानुं अने हिंसा- 
दिकं पापव्यापारना परिहारनुं निष्फरपण प्राप्न धरे, त कांड युक्तियुक्त नथी. 
माट भव्य प्राणीश्चानी भवस्थितिनु नियतानियतपणुं सिद्ध छ एम समजवुं; अने 
तेन। सिद्धि थवाथी सवत्र धमक्रियामां पातानी शक्ति फारववा रूप बीयाचारनी 
पण सफरता सिद्ध थई्‌. ते विपे घ्रमां कद्यं छ क- 


तित्थयरो चउनाणी, सुरमहिओ्मो सिज्ज्ियव्वय धुंमि 
प्रगिगहियकवलविरि्रो, सस्वत्थामेण उजमड ॥ १॥ 
भावा“ चार ज्ञाने धारण करनार, देवताओ्ोधी पूजित अने रु 
( निथये › सिद्धिपदने पामनारा एवा तीथकररो पण वल अने षीय ने गोप्या 
विना सवे सामथ्येवड उद्यम करेल. " 
इश्र जह तेवि हु निच्छिणपायसंनारसायरा वि जिणा । 
्रप्मुजमंति तो सेप्तयाण को इत्थ बामोहो ॥ २॥ 
भावाथ“ आ प्रमाणे उयारे जमने संमारमागर प्राय तरी गयेला जे- 
वोज द्धे एवा जिनश्वरो पण ( शुभ योगमां ) उद्मवः. थयाद्धे, तो पल्ली अर्ही 


श्रां बीजा्राने शं व्यामोह करवा जवं ले ! ” अथात्‌ शा विचार करवाना! 
तेमणे तो श्रवश्य शुभ निमित्तमां मन वचन कायाम वरू वीयं फोरववा योग्य ज." 


अर्ह विना गोपन तथा अगापननुं ठ सुधम्‌ श्रष्टीना टष्टंतव्रडे 
वतावे ठे-- 


१. नक रीर सेवेधी ज(गावु- २ वरीं मन सेवध्री जारवुं. 


1 या 


( ९४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाभ ५ मो-स्तमय२०मो. 
सुधमं श्रेष्ठीनी कथा. 


पृथ्वी पुरमां सुधमा नाम एक भ्रष्ठ रहता हता, तेनु अन्तःकरण जेन धम- 
थी वासित हतु. एकदा गुस्युखथी वराग्यनी कथा सांभरूतां तमां भारवाहक वि- 
गरेनां दशटन्ता सांभरछने तण चारित्र ग्रहण कयु. ते भारवाहकनुं च्टंत त्रा 
प्रमाणे- 


कोदएक भारवाहक हमशां मोटा कषशटथी काष्ठ लावी ते वेचीने वेला 
पैस्ामांथी पोतानो निवह चल्लावतो हतो. एकदा ग्रीष्मक्रतमां मध्याह्न समयेते 
काष्टना भारो माथ उपाडीने वेचवा मारे गाममां अटन करतो हता. अति भारनी 
पीडाथी माथेथी भागो उतारीन ते काड ग्रहस्थनी हवलीनी ज्लायामां रिश्रान्ति 
लवा उभा रद्या. ते वसत दवल्तीना गाखमां ते गृहनी स्वामिनी तिलोत्तमा अप्प 
राना जवी मनोहर सूपयती बरी हती. तेने जने तेणे विचायं के “हो ! सम- 
ग्रत्रेलोक्यनुं सुख ता चरा युवताएज खची लीधु द्धे. परंतु आवा सुखनुं कारण 
मात्र द्रव्यजन्कःतां द पण द्रव्यं उपाजन करीने रावं सुख मेरूबी जन्म सफर 
करु. ” एम विचारीने त्यारथी तण भोजनादिकमां कृपणता ( कसर ) करवा 
मांडी. कष वचतां ज पसा ग्राव तेमांथी थोडा खच अने वधार संग्रह करे. ए 
प्रमाणे निरंतर द्रव्य उप्राजेन करवाना ध्यानसूपी कल्लालथी चपर मनवारो ते 
काठ निगमन करवा लभ्यो. एक दिवस अति कृपणताने लीधे जनुं अंग अति 
कुश थइ गयु छ एवा ते भारवाहक स्ूयनां किरणाना तापथी आङ्करव्याङर थई गयो, 
शारीरनां सवे अवयवा परसवाना बिदु्याथी भीजाइ गयां, लुहारनी धमणनी जम 
श्वासोश्वास ज्वा लाग्यो, अन केड बे हाथ राखीन फरतो फरतो अरण्यना एक 
कुवा पास आ्ाव्यो. त्यां विभ्ाम लवा माटे कुवाना थारमां इ गयो, तत्कार 
निद्रा आवी गह्‌ तेमां तने स्वभ आच्यु. स्थममां तेणे जोयुं के जाणे पोते महान 
कष्टो अनुभवीने द्रव्य मेढन्युं. तनावडे विवाहादिक कार्यो कथा, पूर्वे गोखमां 
बेरली युवती जाई हती तेना जवी सुंदर स्री परणयो. तनी साथे हावभाव, कटा्त 
विगेर क्रीडा अनुमववा ज्लाग्यो. परस्पर प्रभात्तरो करतां त ष्वीने काह रोष 
उत्पन्न कर्थ तेथी ते खी वक्र दृष्टि करी बोलीं के “ आवृ लजावाद्धं वाक्य केम 
बालो छो ? अहीथी दूर जान्ना. " आरा प्रमाणे कामरु अने सुदर बाणी सांभरीने 
ते प्रमगाभेत चेष्टाथी प्रसन्न थया; तथी बे हाथवड तेने गाद आसिगन करवा 


व्याख्यान ३०० मुं. व्रीयाचार विप. ( ६५ ) 


तेथार थयो, 'एरजे ते स्रीए विल्लासथीज एक दोरडीवडे तनापरं प्रहार कर्यो. ते 
जोऽने ते भारवाहक जरा दुर खम्यो- रावा स्यप्रनां तनुं थारामां पडलु शरीर 
पण निद्रामां साक्तात्‌ खस्यु, एटने त थाद्ममाथां कूवामां पडा गया. पडता प 
इतां तनी निद्रा जती रही, एटलेते विचारवा लाग्याके'' अहा! शु थयु, 
मृशं जोयुंएत स्री क्थां ग्‌ १ तना षविलासनी कयी छटा! अहा ¦ जनु नर 
तर ध्यानकयु हतुं ते आने स्वप्नमां एकीभूत थत्रुः परतु आ ता स्वप्नना स्ेष्‌ 
पातानी मायाजारमां बाधने मना अ्रधङ्कयामां नांखी दाघातो पलो सा- 
कतात्‌ सरीनो अनुभव कर्योहोय,तातता खरखर नरकगातम्राज नख, तमा प्रा 
शीश्रोए कांड पण संदह राखया जव नथी. ` त्रा प्रमाण कुवासारद्यास्षतात 
विचार करे दे. तयामां यां एक राजा षी चल्या. तण कुवामापडनात माण 
सन जोइने तने वहार काटी पद्ध क“ तन आ कुवामां कण नाख्य( तकर. 
तेने शिक्ता करीश, " भारवाहक बोल्यो के "स्वामी ! तेनीपसतमता शी 
गणत्रीमां छो ? इन्द्रादिक पण तने शिक्ता कसा ममय्‌ नथी, ता पदी बजानी 
ते वातज शी करवी ! " त सांभर्रने पताना वस्था गवे पामलात राजा गाजा 
उल्या के अर! हं प्रच्यीपति हु; तेथी एव काईपण वस्तुनर्धाकज हु करा 
शकु. "` व्यारे ते मारवाहके पोताना स्वप्ननु व्र्तान्त सवे केश त साभ 
राजा प्रतिबोध पाम बाल्योके ते सत्यक्द्य छ. स्राना विलासन जातनार 
तो मात्र महर्पि्रोज दे. " प्ली ते भारवाहक पूरेपूरो प्रबोध पामवाथौ तेने प्रथम 
द्रव्य तथा स्री उपर जवी श्रापक्ति थद्‌ हती, ताज हये सत्व, रजस अन तम( 
गुणथी रदित एवा निगुण मागेमां आसक्ति थद्‌. " 


श्रा प्रमाशेनां अनेक दृष्टान्तो सांभकीने ने सुधमा राढ प्रतिषाध पाम्यां 
हता. ते पाताना एक ममेत्रन दमरंशा धमकथाना कहन उपदश आपता लार्म्या 
पणते मित्र तीव्र मोह अने अज्ञानसमन्वित होवाथी एक क्षणमात्र पण जन 
धर्म उपर सुचिवारो थयो नही. तेथी विषाद पामीने सधमाश्रष्टीए एकलाजं 
दीक्ता ग्रहण करी, अनुक्रमे एकादश अंगनो अस्यास कया, 


एकदा ते पनि नगरमां प्रवेश करतां कोई टेकाणे परिवाहउरसव हवाथी मधुर 
गीत, नृत्य अने वाजित्रना मनोहर नाद साभिीने तथा कोमने उद्ीपन 
करे तेवां सुंदर लावण्यथी, वस्नाभूषणथी अन मनांहर गातना प्रालापथी 


(६६ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभर०्मो 


कामी जनना मनने विहर करनार स्रीश्रोना समूहन जोडने तत्काढ पाला फयी 

रने अरणयना काइ विभागमां जइने लीलां तश, पणे अने चीजादिकनी विरा- 
धना न थाय तवीं रते कार्‌ वृत्तनी नीच इयांपथिकी पाडक्मीने ध्यानमप्र थया 
सता विचारवा लाग्याक `" यहा . मारा श्रासा अति साल्ुपल्य, तेथाजो ते 
मोह जनक निमित्ता जोडने हं पादो निवर्ययो न होत तो मारी कमेधृद्धि थात. ते 
पुरुषोनज धन्यद्ेकंजेश्ारमा त्रत तिल्लात्तमा जवी युबतीश्मोना समूहमां रद्या 
छतां एक क्षणमात्र पण अआत्मतत्वनी रमणताने मूकता नथी. "' आरा प्रमाणे शुम 
ध्यान ध्यातां ते प्ुनिने त्रव्रधिज्ञान उत्पन्न धयु. तज वखते उपरना बृक्तउपरथी 
एक पांदड्‌ पोताना चालयद्‌ उपर पड. त जान मनए विचायु कं “श्रा 
पत्रमां हं पण अनेकृवार उत्पन्न थया हईशः परंतु मारो पूना मित्र के गतिमां 
गयो हश ? "` एम विचारीने तेण अवधिज्ञानवड जायं तो तज पत्रमां पाताना मि- 
त्रने एङेन्दरियपणे उत्पन्न थयेलो जोयो, त वरखत मुनि वोल्या के "हे मित्र! पूर्व 
मं तने अनेक प्रकारे वाया छतां पण तं माहनी आसक्त दाडी नही; हषे तो 
तुं मन, वाणी अन बीजा इन्द्रिया धिनाना थयाद्ध; तथीहहु तने शुं कहु ! 
ते मनुष्यभव निरथक गुमाव्या. अर रे ! परमत्माना कलो धम ते सम्यग 
प्रकारे अगाकार कया नहा. ` इत्यादि मवदया भावता अनुक्रम त युनि अन 
न्तानदपणु ( मोक्त ) पाम्या. 


‹‹ विल्लासमां लालसावाखा ते मित्रन सारी रंति बोध कया छतां पण तण 
पोतानुं वीयं गोपवी राख्यु; तथी ते वृ्तना पत्रपणाने पःम्या, श्रने सुधमा मुनिए 
पोतानं बीये फ़ारव्युं, तो ते ्राज जन्ममां श्रव्ययपदन पाम्या. " 


र 


कत तथन यैत वतयः तैत कतत ततनै- 4० + 44 


इत्यद्दिनपरिमितोपदशप्रासादव्त्ता विंशतितमस्तभस्य 
त्रिशततमः प्रधः ॥ ३०० ॥ 


ग्किनदन्दयय्ककन्यनयकवन्वन्दकवन्कवकरक कवक 


4 
; न" चच 


॥ समाप्तोऽयं विंशतितमः स्तंभः ॥ 


¢. ` = 
श्रा खषद्राव्रासडद. 
स्थभ २१मो. | 
-- ">+ -- 
व्याख्यान ३०१ सु. 
-->/@&<-- 
पूणता गुण विषे. 
पृशेतागुणसंप्रक्त, वाचयममहामुनिम्‌ । 
जयघोषो द्विजः प्रत्य, पृणानन्दमयोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
मावाथ- `` वारीने नियममां राखनार एवा महाञ्ुनिने पूता गुणथी 
युक्त जोदने जयघोष नामना ब्राह्मण पूण आनंदमय थया हता. ” 
पुशंता गुणनुं वणेन धूबाचा्योए आ प्रमाणे कषयं ठेः-- 
पृणता या परोपाधः, सा याचितकमंडनम्‌ । 
यातु स्वाभाविके सेव, जात्यरत्नषिभानिभा॥ १॥ 
भावाथं--"“जे परउपाधिथी पूरंता थयेली दे ते मागेला अलंकार जवी 
छ; अने ज स्वाभाविक पूणता @े ते जातिवंत रत्ननी प्रमाजवीद, "' 


आ शटोकयु तात्पये एलेके ^` परउपाधे एरल्ञेः पुद्गलना संबंघथी 
उत्पन्न थयल दह, द्रव्य, कामेनी, कौत्ति विगर उपाधिथी नरेन्द्र अने दवेन्द्रा- 
दिक जे पूणता माने देते मागीने पहेरेला अलंकारादिकनी जेम थोडो बखत 
शोभा श्मपिद्ध तम थाडा चखतनी शोभा छ, अनंतकार पयत ते शोभा रहती 
नथी; केमकं तवा अलकारादेक्थो ज एश्चय प्राप्न थायद्धतण्धयेतोओआ 
विश्वासी घणा जीवाए अनन्तचार भागवीन उच्छिष्ट करलं द, तेथी त प्राणी 
ओने अशुद्धताना कारणभूत दे. आवी रीतं समजीने ज श्रात्मस्वरूपना अनुभ- 
वनी शोभा धारण करे त शोमाज निमर रल्ननीं कान्ति जवी शुद्ध डे एम जाणवु, " 


१ श्री यगोविजयजी उपाध्यायक्रत ज्ञानसार | अश्क ] ना पहल पूर्णाष्टकमां आ शोक छ 
१२ 


( &८ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमय२१मो, 


श्या पुशेता जने सम्यक्त्वादि प्राप्त थयुं होय तनेज होयले. ते विष 
कटय दे के-- | 
करष्णपत्त परिक्षीणे, शुक्ले च समुदति । 
योतते सकलाध्यक्ता, पूर्णानन्दविधोः कला ॥ २॥ 


( ज्ञानसार ). 
शब्दाथ--““ कृष्णपन्ञ क्षीण थाय अने शक्लपक्तनो उदय थाय, त्यारेज 
पणानन्द खूपी चन्द्रनी कडा समग्र लोकनी समक्त प्रकाशमान थाय, "' 


विस्तराथ-- -*“ कृष्णपक्ष क्षय पामे अने शुक्लपक्त उदय पामे, त्यारे 
समस्त लोकने प्रतयक्त एवी चन्द्रनी करा प्रकाशे के ए लोकसिद्ध रीति ख; तेवी ज 
रीते ृष्णप्षरूपी अधे पुद्गक प्रावतं उपरांत तमाम संसार क्षय पामे, अने 
शक्लपक्षरूपी अधं पुद्गर परावतेनी अदर रहेलो संसार प्रबतेमान थाय त्यरि 
पूोनंद (आत्मा) रूपी चंद्रनी स्वरूपालुयायी चेतन्य पर्याय प्रगट थवा रूप कृखा 
प्रत्यत थाय छे (शोभे द). दृष्णपक्तमां तो अनादि क्षयोपशमीभूत चेतनावीयोदि 
परिणाम मिथ्यात्व अविरतिमय होवाथी संमारना हेतुभूत दोयङ्धेतेथीते 
शोभत नथी. 

ऋआ पूणेताने स्वमतिकल्पनाथी अनेक प्रकार कहली छ, परंतु खाद्राद्‌ रीते 
तो जे आत्मस्वरूपं साधन करवानी अवस्था तेज पृणता प्रशस्त चे, 

पूणंताना चार प्रकार डे- नाम पूशंता, स्थापना पूणता, द्रव्य पूणता अने 
भाव परणता. तेमां नाम पृण एटले कोई वस्तुन नाम मात्र जे पणं होय ते; जेभके 
पृशंपोटी. काष्ठ अथवा पाषाणादिकमां जे एशंनी आकृति करीए ते थापना पृश. 
द्रव्य पूरोना घणा अर्थो थाय के, तेमां द्रव्यमां पृणे-धनाद्य माणसः; द्रभ्ये करीने 
पूरी-जछ विगर द्रव्ये करने पूणे घडो विभेरे; द्रव्यथी पूण-पोताना कायैथी 
पूरी थयेलो; ( अदीं द्रव्य एटले “ अथं क्रिया करनारं "" एवं द्रन्यनु लक्षण 
समजवुं ,, द्रव्योने विषे पूण-धमास्तिकाय स्कन्ध तरिगेरे, ( अहीं ्रणुवश्रोगो 
द्वं ` ' जेनामां उपयोगशल्यता दय ते द्रव्य ' एवं वचन केलं छ, जे पृशे- 
पदना अथेने जाणनार छतां उपयोग रहित होय ते आगमथी द्रव्य कदेवाय ठे, 
प्रे ज्ञशर, भन्य शरीर तथा तेथी व्यतिरिक्त ए तरण प्रकरे करीने नोभ्रा- 
गमथी द्रव्य कदैवाय दः तेमां पूरंपद जाणनार जीवन जे शरीर घ्र ते ज्ञशरीर 


व्याख्यान ३०१ भं. पूणता गुण विषे. ( | && ) 


कंहेवाय छे, पृणेपदने जाणनार हवे पदी थवानो होय एवो जे लघु शिष्यादिक 
ते भव्य शरीर कहेवाय छे, ते मन्नथी व्यतिरिक्त एटले गुणादिकनी सत्ता- 
वड पूणे होय, तोपण तनी प्रवत्तिथी रहित अने कमथी आवरण पामेलो एवो 
श्रात्मारूपी द्रव्य त तद्व्यतिरिक्त कहवाय द. अही तेना भाव स्वभावनी बिवक्ता 
करी नथी; केमके द्रव्य काइ पण वखते पयाय बिनानुं होतंज नथी. परंतु श्रदीं 
तो द्रव्य निक्तेपाना प्रतिपादनने माटे पयाय रहित मात्र द्रन्यनीज बिवक्ञ करली 
ले. आ प्रमाणे जीवसमासादिक प्रथमां निय करलो छे. परणता तो जीवना 
गुणरूप दै. ते गुण गुणी विना रही शके नही. तेथी तेमां द्रन्धयुं प्राधान्य 
राखवाथी द्रव्यजीव कंेवाय दे. भावरपृण एटल्ञे आगमथी पूश-पदाथेना समग्र 
उपयोगवाखो अने नोश्रागमथी ज्ञानादि गुणोबड सपण. 


संग्रह नयने आधारे सर्वे जीवो पृणेता गुणे करीने युक्त दे. नैगमनयने 
श्राधारे अआआसनरसिद्धिवारा भव्य जीवो ज्मो पृणता गणना अभिलाषी होय 
ते पृशेता गुणथी युक्त केवाय छे. व्यवहार नयने आधारे पृणता गुण प्राप्त 
करवा माटे तेनो अभ्यास करनारा जीवो पशे छे. ऋजसूत्रना मतमां पूणंता 
गुनो वतमान समयमां विचार करनारा जीवो पूरे छ. शब्दनयना मतमां सम्यङ्‌- 
दशनादि साधक गुणाना श्रानदथी पण थयला जीवो पृश दे, समभिशूट नयनो 
द्राश्रय करीए तो अरिहन्त, आचाय, उपाध्याय अन युनिञ्भो आत्मस्वभावना 
सुखनो श्रास्वाद्‌ करीन स्सारमां उद्रग पामला हावार्थी पेता गुखथी युक्त द; 
अने एवभूत नयने धारे सिद्धना जीवा अनन्त गुणाय अव्याबाध आनदथी 
पूणे थयेल्ला होवाथी पूणता गुणे युक्त चे. अही मावपूणेता एटक्ले त्रिकारने 
विषे पण परपुदगरना सयोगथी उत्पन्न थता सुखनी वांछाथों रहित थतं ते, 
तेनाथी न्युनपणुं न मानवं ते. तवा पूणता गुणे करीन युक्त एवा साधुने जोहने 
जयघोष नामना ब्राह्मण पूणं आनंदमय थया हतो. तनी कथा आ प्रमाणे-- 


जयघोष दहिजनी कथा. 


वाशारसी नगरीमां साथे जन्पेला जयघोष शने पिजयघोष नामनाबे भा 
द्रो काश्यपगोत्री हता. एकदा जयघोष' खान करवा गंगान किनारे गयो, त्यां 
गुखमां शब्द करता देडकाने लने खातो एक सपे तेणे जोयो. ते सर्पने परण 
एक कुरर पक्तीए उपाडीने उचो उडाडी पृथ्वीपर नांखी खावा मांब्यो. ते पच्चीथी 


( १००) उपदशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मा-स्तमर्शमो 


मक्तण करातां छतां पण ते सपे पेला शब्द करता देडकाने तोडीतोडीने खा. 
तो हतो. आ प्रमाणे परस्पर भक्षण करता ते प्राणीश्रोने जोइने जयघोषे विचारय 
के “ श्रहा ! संसारनुं स्वरूप केवु छे १" 

यो हि यस्मे प्रभवति, ग्रसते तं स मीनवत्‌। 

नतु गोपयति स्वीयशक्रित कोऽपि न दीनवत्‌ ॥ १॥ 


मावाधे “ज्ञे जेना करतां वधारे समथ द, ते तेने मत्स्यनी पेटे रसन 
करे चे, कोड पश प्राणी दीननी जम पोतानी शक्तिने गोपवता नथी. ` अने 


कर तान्तस्तु महाशक्तिरिति स म्रसतेऽखिलम्‌ । 
तदसारेऽ संसारे, का नामास्था मनीषिणाम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ--"' यमराज तो महाशक्तिमानले, तेथी ते समग्र प्राणीने गरी 
जाय द; तो आवा असार संसारमां बुद्धिमान पुरूषोनी केम आस्था होय १ नज 
होय. ११ 

परंतु अ संमारमां मात्र एक धमंज यमराजनी शक्तिने टित करवा स 
मथ छे, तेथी ह तेनोज आश्रय करं. 


आ प्रमाणे चित्तमां निश्चय करीनेते गगानदीने समे तीरे गया. त्यां 
तेे पूर्वे कल्ला पृणता गुणथी युक्त एवा साधुश्रोने जोया. एटले तेमनी वा 
शीथी जेनधमनु रहस्य जा्णने तेमनी पामे दत्ता ग्रहण करी प्रथ्वीपर विहार 
करवा लाग्यो, अनुक्रम विहार करतां ते जयघोष मुनि बाणारी नगरीना उद्या- 
नमां आग्या. ते पुरीमां विजयघोष यज्ञ करवा मांब्यो हतो, त्यां जयघोष पुनि 
मासक्षपणने पारणे भिक्ञा माटे गया, तेने यज्ञ करनार विजयघोष ओओरख्या नही, 
तेथी पोतेज तेने भिक्ञानो निषेध करी क्यु के ^“ ह भिच्चुक! तने हुं भिक्षा आ 
पीश नही. बीजे टेकाणे याचना करः; केमके वेद जाणनार बह्मणाज यज्ञमंडपमां 
निष्पन्न थयलुं अन्न खावने याम्य." आ प्रमारे ते याजके (यज्ञ करनाराए) 
निषेध कयो छतां पण ते शुनि समता धारण करीने र्या. पी अनी इच्छाथी 
नहीं, पण तेने तारवानी बुद्धिथो ते बोन्या के “ हे बराह्मण ! वेदगमुख शटले वेदमां 
ख्य धमे शो कल्यो डे १ यज्ञमुख एटले मुख्य यज्ञ कयो छ ! नकतत्रमुख एटल्ते 
नचत्रोमां भख्य काण छ ? अने धमेमुख एरले धमन शरु करनार कोणले ए ते तं 


व्याख्यान ३०२१ परं. पूशेता गुण विषे. ( १०१ ) 


च 


कांड पण जाणतो नथी. ” ते सांभरीने याजक बल्यो के ““ त्यारे तमेज ते 
सर्वं कहो. » धरनि बोल्या के ^“ वेदमां अहिंसा धमज सवे घमेमां पुख्य कलो 
छे, सवे यज्ञोमां मावयज्ञ यख्य ऊ, नक्त्रोमां मुख्य चद्रमा छ अने धमष्रख का- 
श्यपगोत्री ऋषभदेवज ले. केमके तेमणेज धमनो प्रथम उपदेश करेलो ॐ रने 
तेमणे प्ररुपेला धमनु आराधन करनाराज बाह्मण कहेवाय छ.” ते विषे श्री उत्त- 
राघ्ययनना पञ्चीशमा अध्ययनमां कष्टं च के 


जहा पोमं जठे जायं, नो वि लिप्पड्‌ वारिणा ।. 
एवं श्रलित्त कामेहि, तं वयं बंभमाहणं ॥ १ ॥ 
भावाथे-“ जम जरमां उत्पन्न थयेलुं कमर जखथी लेपातं नथी, तेवीज 


रीते ० क. क 


रीते जश्यो काममोगथी लेपाता नथी, तेनेज भ्रमे व्राह्मण कहीए छीए. "' वडी- 


न वि सुंडिपण समणो, न अकारेण बंभणो । 
न सुणी रणवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥ २॥ 


मावाथ- ^“ मात्र शंडन कराववाथी ८ लोच कयौथी ) काद साधु कटे 
वाय नहीं, मात्र ओकार ( ॐ भूथेवः स्वः इत्यादि गायत्रीमत्र ) बोलवाथी 
बाह्मण कहेवाय नही, मात्र अरण्यमां रहवाथी पुनि कहेवाय नहीं अने मात्र 
दभ अथवा वल्कलनां वख धारण करवाथी तापस कटेवाय नहीं. "' 
समयाए समणो होड, बंभचरेण बेभणो । 
नाणेणय सुणि होड, तवेण होइ तासो ॥ ३ ॥ 


भावाथ --“ समता गुण धारण करवाथी श्रमण ( साधु ) कहेवाय दे, 
बरह्मचये पाव्वाथी ब्राह्मण कंहवाय दे, ज्ञानथी ुनि केवाय छे. श्नने तप कर- 
वाथी तापस कटेवाय द्वे.” वरी-- 


कम्मुणा बंभणो होइ, कम्भुणा होड खन्ती । 
कम्सुणा वसो होइ, सुदो हवड कम्मुणा ॥ १ ॥ 
मावाथे-“ करम ( क्रियावडे ) करीनेज ब्राह्मण कटेवाय दे, कर्मे करी- 


( १०२) उषदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तंम २१ मो. 


नेज सुत्रिय कटेवाय छे, कर्मे करीने ज वेश्य कठेषाय छे, अने ` कर्म करीनेज 
शुद्र कदेवाय चे. " 
कर्म करीने ज ब्राह्मण कहेवाय छ, ते विषे क्यु के 


चमा दान तपो ध्यानं, सत्यं शोचं धृतिः ज्मा । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य-मेतद्‌ब्राह्मणलक्ञणम्‌ ॥ १ ॥ 


मावाथ--'* क्षमा, दान, तप, ध्यान, सत्य, शौच. धृति, चमा, ज्ञान, 
विज्ञान शने स्रास्तिकपणु ए ब्राह्मणनां लक्षण खे, " 

कर्मे करीने क्षत्रिय कटवाय छे, एटले भयथी रक्षण ॒ करवारूप कर्मे करीने 
स्त्रिय कंेवाय द, कृषि तथा पशुपालन विगरे करवाथी वैश्य कहवाय खे अने 
कासदीयुं, नोकरी विगेरे कमे करवाथी शुद्र कंदेवाय दधे. रा प्रमाणे पोतपोताने 
योग्य कमे न करे तो ते व्राह्मणादिक जातिथी ने तेची संज्ञाथी पण भ्रष्ट थयेला 
जाशवा. श्रहिंसादिक गुणोथी युक्त एवा श्रेष्ठ ब्ाक्षणोज तरवा अने तारवामां 
समथे होय ले, " 

आर प्रमाणे ते मुनिनां धमेवाक्यो सांमसीने विजयधोष संशय रहित थ 
५ जरूर श्रा पुनि मारा माहे ” एम जाणीन प्रसन्न थ मोल्यो के-^“ ह 
भरुनि ! तमेज खरा वेदन जाशनारा छो. हे यथास्थित चस्तुतक्वने जाणनार ! 
तमेज यज्ञना करनारा दा. भावयज्ञ करीने तमेज पोताने अने परने तारबाने 
समथ दा. मारे ह उत्तम भिक्ल॒ ¡ आ भिक्ञा ग्रहण करीन तमे मारापर अनु- 
ग्रह करा. "" युनि बाल्याकं ` हे ब्राह्मण ! मारे भिक्ञानी काह जरूर नथी 
परंतु जलदौथी तु आ कृत्यथी निवृत्ति पामी प्रव्रज्या ग्रहण कर. भयना आव- 
तैवाका ्रा संसारसागण्मां भटक नरि. जम एक लीलो तथा एक सको एवा मा- 
टीना बे गोकान भीतपर फकीए, तो आद्रे गोको भीत साथे चौरी जशे अने धको 
गोको नीचे पडश. ्रथोत्‌ ते चोटशे नही, तेम जे दुबुद्धि माणसो कामनी 
लालसावारा होय छे तेग्रोज संस्ारमां लीन थाय, अने ज्मो ते लालसाथी 
विरक्त छे तेश्रो लीन थता नथी. '" क्ट्यङेके-- 


एवं लग्गंति द्म्मेहा, जे नरा कामलालसा । 


विरत्ता उ न लग्गंति, जहा सुक्के उ गोलप ॥ १ ॥ 
( श्रा गाथानो अथं उपर आवी गयेलो न्ने. ) 


व्याख्यान ३०२ भ. मम्नता गुण विष, ( १०३) 


हत्यादि उपदेश सांभढीने ते विजयधोषे सवे संग तजीने दीक्षा ग्रहश 
करी. पद्धी बे माइश्रो अनुक्रमे पूव कमेनो क्षय ऊरीने मोचसुखने पाम्या. 

५‹ वास्तविक कल्पना रहित अने आत्मगुण साधन करवामां तत्पर एवी 
पूरीता ते ज्ञानदृष्टिरूप पोतानीज कांति छे, मारे हे मव्य प्राणीश्ो ¦ तमे तेने 
अनुयायी चेतना करो. "” 

0 व य 

$ इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशप्रासाद वृत्तौ एकर्विंशतितमस्तंम- ध 

$ स्य एकोत्तरत्रिशततमः प्रधः ॥ ३०१ ॥ ध 

पश्व ष श्व व ष्ठ 


व्याख्यान ३०२ जुं 


मग्नता गुण विषे. 
हिलाक्षविषयांश्चित्तं, समाधिसांख्यलालसम्‌ । 
यस्य जातं नमस्तस्मै. मस्नतागुणधारिणे ॥ १ ॥ 


मावाथ-“ जेन चित्त इन्द्रियोना विषयोने द्वोडीन समाधिसुखं जालसु 
( तन्नीन ) थयुं छे, तेवा मग्नता गुण धारण करनारने नमस्कार चे. ” 


मगनता गुणनं स्वरूप पूवौचार्योए अ प्रमे कलं दरे --श्रा जीव अनादि 
काकथी पुद्गजना स्कन्धथी उत्पन्न थयेला वशे, गेध, रस. स्पशे श्रने शब्द विगर 
विषयोमां भ्रमण करतां करोड कल्पना करीने इष्ट विषयोन इच्छतो सतो वायुए 
उपाडेला परलाशनां कां पांदडांनी जेम भटक्गया करे छे. ते जीव कोई वखत स्व- 
परना विवेकरूप मेदज्ञानने पामीने अनन्त ज्ञान दशनना आनेदवारा आत्मभावनो 
सत्तापणे निश्चय करीने पदवी “` आ ` विभावथी उत्पन्न थयेलु सुख मारं नरी, हं 
तेनो भोक्ता नही, एतो मात्र उपाधिज ले; म भ्राजसुधी आ परवस्तुञ्चोमां मम- 
ता राखीनि तेनो कत्ता, भाक्ता ( भोगवनार ) अने ग्राहक ( ग्रहण करनार › ह 
रु एम जे मान्युं हतु ते योम्य नथी. त्रिकारन्ञ केवठी भगवानना वाक्यरूपी 


१ आत्मार्थी व्यतिरिक्त पुदगसा दिर, सव॑ विभाव काय छ. * 


( १०४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तम २१ मो, 


अजनवडे जने स्वपरनो विवेक प्राप्त थयेलो ख, तेने परवस्तुमां रमणरूप आस्वा- 
दन योग्य नथी. ” एवी रीते विचार करीने आत्माने अनन्त आनदमय जाशणी 
परमात्म सत्तारूप स्वरूपमां मग्न थाय छे, आवो मास मग्नता गुणने धारण 
करनार कंहेवाय खे 


श्रा मग्रता गुण नयनिक्तेपादिकवडे घणा प्रकारनो द. तेमां नाम अने 
स्थापना सुगम खे. धन अने मदिरापान विगरेमां ज मग्र हाय ते द्रव्यमम्र कहेवाय 
द. अथवा प्रव्यमग्रना बे प्रकार जावा, आगमथी मग्र अने नोश्मागमथी ममर. 
तेमां आगमथी मग्र एटक्ते पदार्थोनि जाणे, पण तेमां उपयोग वर्ते नहीं ते, शने 
नोश्ागमथी मग्र पूर्वे कट्या प्रमाणे धन मदिरादिकमां मग्र होय त, तद्भयतिरिक्तते 
मूढ, शूल्य, जड होय ते. भावमग्र बे प्रकारे छे, अशुद्ध अने शद्ध. तेमां अशुद्ध 
भावमग्न ते निरंतर कोधादिकमां मन्न, बिभावमां आरमाने भावनारो. शुद्ध भाव- 
मग्रनाबे प्रकार क, तमां प्रथम साधक एटले आत्मस्वरूपने साधनार ते आत्मस्व- 
रूपनी सन्भुख रहलो. नयनी अपेक्षाए विचारीए तो पटला चार नयनी अपेक्ञाए 
विधि सहित बाह्य साधनमां प्रवृत्ति करनार अनं वस्तुस्वरूपने प्रगट करवानी 
इच्छावारो साधक कहेवाय छेः अने शब्दादिकं त्रण नयनी अपेक्ञाए तो सम्यग्‌ 
दशन, ज्ञान अने संयम षिगेरे ात्मसमाधिमां मग्न थयेलो साधक कहेवाय छ, बीजो 
सिद्धमग्न ते आवरण रहित संपूण वस्तुस्वरूपमां मग्न थयेला जावो. 


अरी ज्ञानादिकं आत्मस्वरूपमां प्रपणं गुणान्वित जाणवु- परमावमां 
आसक्त थयेलामां खरु मग्नपणु जाणवुं नदी. कष छे क-- 


स्वभावसुखमग्नस्य, जगत्तरवावलोकिनः । 
कतंत्वं नान्यभावानां, साक्िस्वमवरिष्यते ॥ १ ॥ 
भावाथ--“ जगतना तन्वन अवलोकन करनार स्वभावसुखमां मग्न थये- 
लाने श्रन्य भावो कतोपणं होतु नथी, मात्र साक्तीपरंज अवशेष रहे छ. ” 


श्रथात्‌ स्वाभाविक सहज सुखमां मग्न थयेला अने लोकना यथार्थं स्व- 
शपे जाशनारा दशनशील एवा मयुष्योने ज्ञानावरणीयादिक कर्मानि उत्पन्न 
करनार बाह्य पुद्गठ स्कन्धो लेवामां अथवा भूकवामां कतापणुं हतं नथी, पण 
ज्ञानपणाना स्वभावथी साक्तीपणु ज होय छ 


व्याख्यान ३०२ भरु, मम्रता गुण विषे. ( १०५ ) 


श्रा उपर छदम विचार करीए ता- क्रिया करवमां जेनु एकाधिपत्यपशु 
[स्वतत्रपणु] हाय त कत्तं कहवाय ह. आरा कत्तापणुं जीवमां तेना गुणयुंज दाह 
शकं ल. कुभार चक्रादक उपकरणथी पटादिक पदार्थो करे छ तम जीव पण 
चैतन्यवीयेरूपी उपकरणथी पोताना गुणो उत्पन्न करी शके छे.क्रिया शून्यपणं 
होवाथी धमास्तिक्रायादिक द्रन्यमां एकाधिपत्य कत्तापणुं नथी. जीवनुं कत्तापणं 
पण पाताना काये (आत्मधमः) सवध द. कड्‌ पण जीव जगतनो कत्ता नथी, परत 
पोताना कायेना परिणाम पामता गुणोना पयांयनी प्रबृत्तिनो ज कत्ता ङ्घ. जो परभा 
वोनो क्तो जीवने मानीए तो अ्रसत्‌ श्राप अने सिद्धिख्रभाव विगेरे दृष प्राप्त थाय 
छ, मार जीव लोकालोकनो ज्ञाता दे पण परभावना कत्ता नथी; परंतु स्वभाव्रमां मूढ 
थन अशुद्ध परिणाममां प्रवर्त थह अशुद्ध निश्वयनये रागादिक विभावना अने 
अशुद्ध व्यवहारनयं ज्ञानावरणादे कमना कन्तो थाय द्ध, तम इतांपणते जीव स्वा- 
भाविकं रुचिवास अने अनन्त अविनाशी आत्मस्वरूपवारो होहने आत्माना 
परमानन्दना ज मोक्ता ह. त परभावोनो कत्ता नथी, पण ज्ञाता (साक्तीमत्र) छे 


आआ मम्रता गुण धारण करनार प्राणी केवो होय ते विपे पूेपूज्यपुरुषो 
कहं दक 


परब्रह्मणि मभ्नस्य, था पोद्‌गलिकी कथा । 
क्वामी चामीकगन्मादाः, स्फार दारादराः क्व च ॥१।॥ 


शञ्दाथं - `“ परबरह्ममां मप्र थयेला मनुष्यने पुद्गक संबंधी कथा ज 
शिथिठ थह जाय द्धे. तेने पट्वी आ सुवणना उन्मादो कयां १ अने देदीप्यमान 
ल्ली्ानो आदर पण कयां? 


विस्तराथ--““ परब्रह्म एटले ज्ञानादि आत्मस्वरूपमां मग्र थयेला मनु- 
ध्यने पूदूगढ संबंधी कथा एटले शरीरादि कना सुदर वरं विगेरेनी कथा शिथि 
एटल्े नष्ट थड जाय छ; केमके ते शरीरादिक परस्तु खे, अग्राद्यले, नने अभाग्य 
छ, एम तेन निधार थयेला हाय इ. भ्रथात्‌ अयावा पद्गरादिकनी कथा पण 
जने करवा लायक न्थ, तने पल्ली तेनापर श्राग्रह ता क्यांथी जथाय?तेकारणथी 
ज तेने आ कांचन एटल्ते सुबशनो उन्माद्‌ ज क्यांथी होय १ केमङे पापस्थानाना 
निमित्तभूत होबाथी अआत्मगुणरूपी संपत्तिवाव्ा मनुष्यने सुवण! दियं प्रण 


१४ 


( १०६ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तमयर्शमो 


करवापणुंज हातुं नथी, तेमज एवा पुरुषने स्फार-ददीप्यमान एबी ज सी तेनो 
आदर पण क्यांथी जदहाय!न नज होय. " 


अहनिंश पुद्गठ संबंधी कथामां मग्र रहेनार सव खाने उन्मादबाराज होय 
छ. जुश्रो ! रामचंद्र त्रिकाम्मां पण असंमवित एवा सुवशेना मृग जाने तने 
ग्रहण करवा मादे श्नेक प्रकारना उन्मादो कयां हता. त्यारप्की सीने माटे पश 
तणे षणो श्रादर प्रगट कर्यो हता. अथात्‌ सीतानुं हरण थतां घणा उन्माद 
बताव्या हत्त अने तेन पादी लाववा पारावार प्रयास कर्यो हता; पाट व्यथा उत्पन्न 
करनारी ते एद्गलनी कथाने जणे ज्ञानगाचर करली छ तज मरता गुणयुक्त 
कटेवाय ल. आ संबंधमां उपयोगी सामपसुचु च््टंतद्धत आ प्रमाणे - 


सोमवसुनी कथा. 


कोशांबी नगरीमां सोम नामे एक ब्राह्मण रहेता हता. त हमशां धमेशास् 
श्रवण करवामा प्रीतिवारा हता. एकदा पुराणमा तण आ प्रमाण लामच्छषिनी 
कथा सांभरी के *“ कोड एक दीषेद्शी ( सरच्म दृष्टवा ) तापसे बार हजार 
वषे सुधी तप क्यु. ते मासक्षपणन पारग पांचज घर भिक्ञा मागता हता. जा 
कदाच ते पांच घरमांथी तेने भिक्षान मच्तीता एरीथी मासना उपवास करता, 
पश छह पर भिक्ता मागता नदी. ए प्रमाण चाः मासक्षपण सुधी करता, अनं 
द्माहार मस्ता त्यारे मरला आहारना चार भाग करीन एक भाग जस्चरन, 
वीजो स्थरचरन अने त्रीजो खचरन आपीन अवशष रहला चाथा भागन एक- 
वीश वार पाणीथी धोहने पोते खातो हता, अवी रीत तपकरतां त तापस मरत्यु 
पामीने इन्द्र थयो, त्यां तेखे सवे देवने पूयं के “ अरा स्वगे कोणे बनाव्युं ये?" 
त्यार दवताश्रा बोल्याक "`या स्वगे कोए बनाच्युं नथी. त तो स्वयसिद्धज 
छे." ते सांभरुन तण ( इन्द्र) वचायुके ““आस्वगे जाणे थर्‌ गयुद्ध 
माटे हूं नवं स्वभ बनावु, " दूवताश्राए कद्यं के ^ नवीन स्वगे काहथी बनी 
शकज नही. " इन्द्रे कष्य के "' प्रथमना इन्द्रौ नवीन स्वगे वनाववामां अशक्त 
हता, पण हं तो समथ हु.” त्या देवो बोल्या के * हे स्वामी ! तमे प्रथम भरत्यु 
लाकने उमा, पदी तमारी धारणा प्रमाण करो. ” त साभरन इन्द्र मरुष्यलाके 


१ माक्तलां विगर. > पञ्ज. ३ पचमो. 


व्याख्यान ३०२ मु. ग्रता गुण विषे. ( १०७ ) 


जोवा गयो. त्यां कोई एक अरण्यमां एक आकडाना व्क्षनी. नवि लोम 
नामना ऋषने तपस्या करता जाया. त ऋषिने इन्द्र पृद्धघुं.कं “हे ऋषि! 
तम मट कया पिनातपकेम करीशका डो? ` लोमच्छषि बाल्या के- 
'“ ज्यार चाद 'चाकडी जाय ल्ल, त्यार मारा शरीरनो एक वारु खरे. एवी 
रीतं आआमाराञ्ाखा शरीरना साडात्रण करोड वार खरी जशे, त्यारे मारु 
मृत्यु थवानु द. हज ता मारा मस्तकना चार केश पण पूरा प्या नथी. अकक 
चोकडी वीश हजार वर्षे थायद्धे. ते प्रमाणे सव रोम पडशे त्यारे मारं मरत्यु 
थशो, तेथी आरा दद अरनिल्य चर. जोश्ा शरीर शाश्वतं हात ता तने मादे मठ 
विगर करवाना माह राखत, पण तम तो नथी.” ते सांभरी इन्द्र विचार कर्यो 
के ^“ रा क्रषपिनी पामे मार आयुष्य तो जना कणीश्रा जेटलुंज छ. तो नवीन 
स्वगे कृरवानो श मोह केरवो ? ” एम निश्चय करी इन्द्र पोतान स्थाने गयो. 


द्रा प्रमाणे परारनी क्था सांमरीने ते सोम ब्राह्मणे विचायु के “' कुर- 
धमे ता श्रष्ुनथी. मरे धमनी पर्याक्ता करीन ज्ञानधमेनु आचरण करु 
पल्ली तेण नाना प्रकारनां दशेनो जोतां जोतां कोइएक मतना परिव्राजकने 
धमं पृ्धयो के "' प्रभुए व्रण पदमां धमे कदेलो चे. मीदुं खावं, सुख खुं 
अन पोतानो आत्मा लोकप्रिय करवा. आ व्रण पठनो शो अथे समजषो ?'' 
परिव्राजक जवाव आप्या क `' प्रथमनु जमु जीणे थया पद्ी (पची गया 
पी › सचि प्रमाणे जमवुं त मी भोजन, कोमरु शय्यामां सृवु ते सुखशयन 
नन मत्र तथा अषधिना प्रयागथी लाकामां प्रशंसा थाय तेम करवुं ते लाक. 
प्रिय थतं. "” ते सांभरीने सोमवसुए विचायु के ““ श्रा सम्यग्‌ धम नथी, केमकर 
मातो पापवरृत्तिमयद्धे. ” एम विचारीमे तेणे ते त्रणे पदनो अथे कोड भुनि 
पासे जहने पूछयो. एटल्ते मूनिए जवाब आप्यो के “ जे भोजन पोते कयुन 
हाय, कराब्युंन होय अने तेना करनारने अनुमोदन पश क्यु न हाय 
एवं भोजन शएकांतर खावामां अवे तोते परमार्थथी मिष्ट क्टेवाय द, 
केमके ते दाता, दानने दय एम त्रशे प्रकारनी शुद्धवाद्धं हात्राथी दान करनार 
अने लनार वन्नने सुखकारी ले. विधिपूत्रक अल्प निद्रा लवी ते सुखशयन 
कटेवाय द; यन काइपण प्रकारना इहा ( उच्छा ) न करा. एवं महा नरीह 


१ ततार लाख श्रने वी हजार वषनी एक चोकडी कहवाय छे णम रवामां लख्युकते 


( १०८ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तमर्१९्मो. 


पशु होवाथी लोकप्रिय थवाय छ. " आ प्रमाणे सांभढीने सोमवसुए विचायु 
के “ आ श्रथ मागोनुयायी अने समिचिन जणाय द्वु, " 

ए प्रमारे त्चज्ञान सांमसीने ते ब्राह्मण हषे पाम्यो अने पांच समिति 
तथा त्रण गुधिथी युक्त एवा ते साधुए श्राचरण करेली त्रिपदीने जोहने तथा 
सांभरीन तेणे चारित्र ग्रहण क्यु. एकदा ते सोम साधु अरणयमां प्रतिमा 
धारण करी उभा रद्या हता, ते वखते इन्द्रियाना विषयोने निवारीने ्रात्मस्व- 
रूपना अवलोकनमांज तत्पर थह तन्मय वेत्त करीने आत्मस्वरूपना ज्ञानमां 
मगन थया. कलु ठ के- 

ज्ञानमप्नस्य यत्सोख्ये. तद्वक्तुं नैव शक्यते । 
नोपमेयं भियश्छेषेनापि तच्चन्दनव्रवैः ॥ १ ॥ 


भावाथ--ज्ञानमां मग्र थयेल्ला मनुष्यने ञे सुख होय छे, ते कटेवाने कोह 

समथ नथी. ते सुखने प्रियाना आ्लिपणन साथे अथवा तो चदन रसना विले 
पन साथे उपमा श्रापौ शकराय तेम नथी "“ आत्मम्बरूपनी उपलबन्धिथी प्राप्त 
थयलु ज सुख त वाणीगाचर ज नही. ते श्रध्यात्म सुखने बाह्य सुखनी उपमा 
वड उपमित करायज नही; कमे आरोपित सुख शआ्ातमन्ञानन। सुखनी बरावर 
यई शके नही. क्टङखक- 

लभइ सुरसामित्तं, ल्भ पहृग्रत्तणं न संदेहो । 

इक्रो नवरि न लञ्भई, जिशवरदेसश्रो धम्मो ॥ १ ॥ 


मावाथे --“ देवोनुं स्वामीपणुं ( इद्रपणुं ›) पामी शकाय द, तेमज प्रभुता 
पण पामी शकाय छ, तेमां कार्‌ सदेह जवं नथी; परंतु एक जिननदरे प्ररुपण 
करेलो धमज पामी शकातो नथी, तेज एक विशेष दुम बे. " 


धम्मो पवात्तिरूवो, लठभई कश्या वि निरयदुखतया । 
जो निग्वत्थुसहावो, सो धम्मो दुहो लोए ॥ २॥ 
भावाथ--““ नरकना दुःखथी पीडा पामीने कोहक वखत प्रवृत्तिरूप 


घ्र तो पामी शकाय छे, पण जमां आत्मवस्तुनो स्वमाव रहेलो दे एषो जे धम 
ते आ लोकमां दुलेम च. ” 


व्याख्यान ३०२ भरु. मग्रता गुरा विषै १) 


एज कारणथी वस्तुस्वरूप धमेना स्पशेवडे करीनेज ते साधु शुम भ्यान- 
मां मगन थह कायोत्सर्गे रद्या, ते वखते कोह एक चक्रवती चोराशी लाख हाथी, 
पोडा श्रे रथथी युक्त तथा छन्यु करोड पदाति सहित अनेक वारांगनाग्नोने 
नृत्य करावतो ते मार्भे नीकव्यो. तेणे ते भ्ुनिने जोडने विचायु के “ श्रहो ! भरा 
निमा आत्मस्वरूपमां मग्न थवानो गुण केया अप्रतिम के १ ते वाणीथी कही 
शकाय तम नथी. मारा सेन्यमां रहेला स्पशेनादिक पांचे इन्द्रियोना विषयोने 
जोया छतां पण ते जोता नथी, मारे हं हाथीपरथी उतरीने तमने बोलावुं."" एम 
विचारी हाथीपरथी नीचे उतरीने ते बोल्याके “हे पुनि! हुं चक्रवती राजा 
तमने वादु हुं. एम वारंवार राजाए कहं तोपण ते ्ुनिए ष्यानमां होबाथी 
सांभव्यु नदी, कारणके ते तो आत्मानो स्वाभाविक धमे अने तेनी भ्रदार हजार 
शिलांगरथादि सेना तेने जोवामांज एकतानवारा हता; परवस्तु तो विभाव दशा- 
वारर होवाथी ते परावलोकन करता नहोता. आ प्रमाणे आत्मगुणमां मगन थयेला 
( भावितात्मा } ते मुनिनी सामे चक्रवती अरथा पोर सुधी जोह रद्यो, तो 
पण तेमणे पातानु॒ध्यानमग्नपणुं द्ाडघ्युं नहीं. पद्ठी राजाए भुनिना गुणनी 
प्रशंसा करता सता श्रावकधमे ग्रहण कर्यो. मुनि पश अनुक्रम केवरज्ञान अने 
सिद्धिपदने पाम्या, 

^“ समग्र साध्य ( आत्मस्वरूप ) ने साधनार एवा पोताना आत्मामांज 
रेला मग्नता गणने पामीन अ्रत्म्छद्धि-पातानी सेना जोवामांज तत्पर अने 


समाधिमां रहला सामवसु मनिए इन्द्रिय विषयोथी भरपूर एवा चक्रवतीनी सेना 
साभ्रं पण जोयुं नदी. " 


@-0--- > ¬) > >< ->#.-@ 
च इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादशृत्तौ एकविंशतितमस्तभस्य # 
५ द्युत्तरत्रिशततमः प्रभधः ॥ ३०२॥ 

@ अल >< >+ > ~< प-कर भ< 


व्याख्यान ३०३२ सु 
--~अ-+--- 
स्थिरता गुण विषे. 
दशषनादिगुणावाप्तो. त्रिभाव्रेष्वपवतेना । 
सा स्थिरता दिवा राच्रावरक्तद्िष्तां गता ॥ १९ ॥ 


भावा्भ- “' दशीनादिक गणोनी प्रापि माटे रात्रीदिवस विभाव षदा्थोमिां 
राग द्वेष तजीने ते पदार्थोथी पाल्या फरवुं तेन स्थिरता कहली च. "" 

शा स्थिरता पू्ीचार्योए धणे प्रकारे वणवेली ले. तेमां धमोस्तिकाय अध- 
मौस्तिकाय अने आकाशास्तिकाय ए त्रणनी स्थिरता क्रियारहित हावाथी अने 
पुद्गङानी स्थिरता स्कंघादिनिबद्ध होवाथी ते आत्मतखना साधनमां हेतुभूत 
नथी, पण आत्मानी स्थिरताज हेतुभूत छ. तमां नाम स्थिरता अन स्थापना 
स्थिरता तो पूषेनी जेम सुगम ले. द्रव्यथी स्थिरता एटल्ते योगचष्टानो रोध करवो त. 
द्रव्यने विषे स्थिरता एटले मम्मण श्रष्ठीनी जेम प्राप्न थयेला द्रव्य (धन) ना व्यय 
करवानी इच्छा पण न करवी ते; अ्रथवा द्रव्यस्थिरता एटल शरीरमां रागादिक 
उत्पन्न थवाथी मरुकोष्टवधरूप ८ मलमूत्रादिकना रोध ) थाय छ त. अथवाते 
बम्नेथी व्यतिरिक्त-स्वरूपना उपयागथी शून्य अन साध्यथी विकट एवा मनु- 
ष्यनी प्रणामादिकने विषे तथा कायोत्मगादिमां स्थिरता थायदधते पण द्रव्य 
स्थिरता कहेवाय ले. कद्यं च के- 


श्रस्थिरे हदये चित्रा, वाङ्नेत्राकारगोपना । 
पुंश्चल्या इव कल्याणकारिणी न प्रकीतिता ॥ १॥ 
भावाथ --“ हृद्य स्थिर न होय एटले परभावमां प्रवतेतुं होय. छतां विचित्र 


एवी वारी, नेत्र तथा श्राकारनी द्रन्यक्रेयारूप गापना-ते पुं्ली ( असती ) 
ख्ीनी जेम हित करनारी कहलस नथी. "” 
जैनशासनमां भावनी अभिलाषी एवी द्रव्य क्रियाज प्रशस्त करेली द. 
भावरहित क्रिया बिलाडाना ध्यान जवी निष्फठ क, कटलाएकने द्रव्य क्रिया 
परंपराए करीने धमना हेतुपणे थाय छे एम तखाथेमां कदेलुं के, पण ते देवादिकना 


व्याख्यान ३०३ भरु, स्थिरता गुण विष. ( १११) 


सुखनी तथा यश षिगेरेनी वांच्छा रहित करेली क्रिया समजवी; लाकसज्ञामां 
रूट थयेलाए ला कषां ख्याति विगरेनी इच्छा मारे करेली न समजवी. भाव- 
स्थिरता अशुद्ध अने शुद्ध मेदे करीन व प्रकारनी दे- तमां रागदषमां तन्मयता 
स्थिरता ते अशुद्ध भा्वीय्थरता कहेवाय छे, अने सम्यग्‌ ज्ञानादिक खद्षमां 
तन्मयपणारूप स्थिरता ते शद्ध भावस्िरता कहेवाय द, 


साध्यनी अभिललाषाए करीन साध्यने योग्य उद्यमना परिणामना कारणः 
भूत योगादिकं द्रव्याश्रवनो त्याग करवाथी थयली जे स्थिरता वृ पहेला चार 
नय सूपल्ध, ज सम्यग दशंनादिके करीने आत्मखरूप निष्पादन करवा मारे 
अभ्यासवारी स्थिरता ते शब्दनय स्थिरता ले, ज धमेध्यान अने शुङ्कध्यानमां 
रहेली अप्रच्युति परिणतिसूप स्थिरता ते छा नयन योग्य छ, अने जे क्षायिक 
ज्ञानादिकना सुखथी अग्रच्युतिसूप स्थिरता ते एवैभूत स्थिरता कहेवाय छे, वि 
भाव पदाथमां पश सवे नयन॑। अपेक्ताए स्थिरता हह शक छ, पण॒ तेवी स्थिरता 
तच्ववेकर पुरुषान हाय छ. अ्रहीं तो परभावमां अप्रवतेनरूप ज स्थिरता तेज 
परमानदना सदांहवार्। हावाथी ग्रहण याग्यदध. क्ष्युदेके-- 


स्थे ।§ ० ९५ * कर 
यंरलप्रदीपश्चदीप्रः संकल्पदीपजेः । 
तद्विकल्पेरट धृमरलधूमेस्तथाश्रवेः ॥ १॥ 


भनावाथ--* जे मनुष्यने स्थिरतास्पी रलन्रदीप देदीप्यमान तेने सं- 
कल्परूपी दीवाथी उत्पन्न थता विकल्परूपी धरमु शे प्रथाजन छ { तेमज आ- 
श्रव रूपी भूमन पण श प्रयोजन चे? 


आ शोकनेा विस्तराथे एवो ठे के-* ज माणसने स्थिरता दूषी रस्ननो 
दीवा ददीप्यमान छ, ते माणसने परवस्तुनी चिताधी उत्पन्न थये अशुद्ध चष- 
रतासूप ज सकल्प ते सकल्प रूप दीवाथी उत्पन्न थताज वारंवार सरणरूप 
विकल्पो त रुप धूमाडाथी सयु, यथात्‌ तन अवा धृमाडा कांड लाम करी शकता 
नथी, जो के अभेद रत्नत्रयाना प्रादुमोव थाय त्यारज निर्विकल्प समाधि थाय, 
ताप आआत्मस्वसूपमां लीन थया मनुष्यन ससार सवधोौ सकल्पविकनल्प तो थतांज 
नथी; तथा द्रव्यथी अनने मावथी प्राणातिपातादिक आश्रवोथी पण स्यु, अर्थात्‌ 
जेने स्थिरता रूप रत्नदीपक होय तेने आश्वो कांडिपण साम करी शकता नथी, ” 


( ११२) उपदेशप्रासाद भषांतर-माग ५ मो-स्तमर१मो, 


्रात्मसमाधिमां लीन थयेलने आ्राश्रवो होताज नथी; असत्‌ स्वरूपथी 
भ्रान्ति पामेलानेज श्रश्रव प्राप्न थाय द्ध; तेनीज तेवी परिणति थायै. ज्यारे 
आत्मस्वरूपनो बोध प्राप्न थाय ले, स्यारे पोतानी परिणति श्रात्मकाये करवामांज 
वापरे ले, पण परकायं करवामां वापरता नथी. कत्त, कमं विगेरे ए कारको 
पण आत्मस्वरूपनी मूढताथीज परकायेमां व्यापार करता जणाय ले. वारतविक 
रीते ते अशुद्धि करनाराज चे, ज्यारे स्वपरनो विवेक करने " हं जृदोद्धु. हुं पर 
वस्तुनो कत्त अथवा भोक्ता नथी. "” ए प्रमाणे आत्म विवेक प्राप्त थाय ल्य 
षटकारक रूप चक्रने आत्मकाये करवामांज प्रताब के. ते बखते छ कारकोनी 
प्रशृत्ति आ प्रमाणे थाय दः" ्रास्मा ( पोताना ) ्रामाने आत्माए करीने 
प्रात्मान माटे ( आत्मज्ञान माट ) श्रात्माथी ात्मामांज प्रवति, "आरा 
प्रमाणे स्वरूपमां स्थिरतावारा मनुष्योने अआाश्रवो होता नथी. अही स्थिरता गुण 
उपर ते गुणयुक्त राजीमतीनो संबध्येते चा प्रमाशे- 

राजीमतीनं टष्टांत. 

दश धनुष्यना देहवाया श्री नेमिनाथे इमारावस्थामां त्रणसो वषै निगे- 
मन कया. अन्यदा बन्धुञ्रोना श्ना्रहथी पद्मावती, गौरी, धारी विरेरे कृष्णनी 
पडूराणीश्माए तथा बत्रीश हजार गोपांगनाश्रोए जलक्डा समये हावभावना बा- 
क्योथी, कटाच्षरूपी बाणोथी अने पुष्पना कंडक ( दडा ) मारवाथी नेभिनाथने 
खेद पमाडी परणवानी कबुलात मागी. नेभिनाथ मोन धारने रद्चा, तेथी कृष्णनी 
राणीय्मोए कृष्णने क्यु के ' नेमिनाथे पाणिग्रहण करवां मान्यु .' ते सांभरी- 
ने हषे पामेला ढृष्े सत्यभामानी नानी बेन राजीमतीने माटे तेना पिता उग्रसेन 
पासे मागणी करी, उग्रसेन पण राजीमती साथ नमिनाथने विवाह कबूल कर्यो. 
पञ्च लेग्रनं दिवसे यादवानी साथे रथमां बसीन नेमिनाथ उग्रसेनना घर समीपे 
व्या. त्यां एक वाडामां चट बेधनथी बाधेलां एवां दीन पशुपचीश्माने कर्ण 
खरे रूदन करतां नेमिनाथ सामिठधां, तेथी तेणे सारथिने पद्ध के “चा बिचारा- 
प्राने केम बधिलां  ? " सारथिए कहं के '' आपना लग्नप्रसंगमां सवे यादवाने 
जमाडवा माटे आ पशु्ान बांधला छे. ” ते सांमरी नेमिनाथ बोल्या के-- 


धिगनाराजकं विन्वं, धिगमी निःकरपा जनाः । 
यदेवमशरशयानां, पशूनां कुवैते वधं ॥ ६ ॥ 


व्याख्यान ३०३ भु. स्थिरता गुण विषे. ( ११२) 


'* आ स्वामी विनाना विश्वने पिक्ार दे, श्रने आ निदेय माणसोने 
पर धिकार देकं जेश्रो शरणरदहित एवा ( निरपराधी ) पश॒ञ्मोनो वध करे छे. " 


पद्धी नेमिनाथना हुकमथी सारथिए बाडामांथी सवे जीवोने भुक्त करा- 
व्या अने रथ पादो वाच्यो. ते जोई नेमिनाथना मातापिता विगेरे शेद पामीने 
नेमिनाथने केवा लाग्या के “ हे वत्स ! रावा हषने ठेकाणे विरस करव योग्य 
नथी. "` नेभिनाथ बान्या के हे मातपिता! म अही आववानो ज आरभ 
कर्यो से ते सवने कृपाधमे जणाववा मारे, अने पशुना समूहने मूकाववा माटेज 
कर्यो चे, ”' एम करीन सदन करता सपे यादवानी उप्ता करीन नेमिनाथ धरे 
अन्या, पदी इन्द्रनी आज्ञाथी जंभक देवाए ल्लार्बाने धरला सुवणथी प्रयुए षर- 
सीदान श्रापीने चारित्र ग्रहण कयुं. चारित्र जीधा पदी चोपन दिवसे आध्िन 
मासनी श्रमावास्याए ( मादरवा वद °)) से) चित्रा नक्तत्रमां चंद्र स्थित हतो 
ते वखते जन्मथीज ब्रह्मचयावस्थाए रहला प्रथने रेवतक ( भिरनार ) पवेत उपर 
केवजज्ञान प्राप्र थयु. 


श्रहीं भाजराज ( उग्रसेन )नी पत्री राजीमती प्रु ज्यारे रथ पाल्यो 
वाघ््या त्यारे अआषेली म्रख्ोने लीधे तत्कार पथ्वीपर पडी गई. तेनी सखीभाण 
तेन अनेकं उपचाराथी सावध करी, एरक राजीमती मखरूपी चंद्रना संबंधथी 
जाणे करमाई गया होय तेवा हस्तकमन्ने कपारुपर राखी विललाप करवा लागी 
फ “हे इश ! ज्यारे तमे पाह बख्वानुं आगम्थीज धारी राख्यु हतु. तो मने 
रावी रीते देतरी शामादे ? सत्परुषने अवं काये करव योग्य नथी. केमके आ- 
रेभ करेला कायने उत्तम पुरुषो कदी तजता नथी, ते तमे शुं नथी सांभन्धुं १ शं 
मे पूवे मवमां कोई दंपताीना मोगसुखमां कांड विष्न कयु हशे ? अथवा शं कोडना 
हाथनुं विघटन क्यु हशे के जथी हुं आपना करकमरनो स्पशे पण पमी नदीं १ 
आ प्रमाणे बरिलाप करती राजीमतीने तेनी सर्खा्ोए कटय के “हे सखी ! तुं 
शामाटे शोक करेखे१एकटोर हदयवाखा नेमि गयातो भले गया, तेनुंशं 
काम ङ्ध ? यादवोमां बीजा पोताना स्वरूपथी कामदषने पण जीतनारा षणा 
कुमारो ऊ, तेमांथी कोड पण शं तने परणशे नही ?”अ प्रमाणे सखीनां 
वचन सांभरीने राजीमती बोली के “हे ससीश्यो ! आवुं कुरे कलंक लगाड- 
नारं वचन तमे केम बोलोचो? शुं कोद पण शासख्रमां बीजी बार कन्यादान 


११५ $ 
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( ११४) उषदशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तभमर्१मो, 

अपाय एम कहं छे ? माटे नेमिज मारा स्वामी हो. बीजाने हं मनवचनथी 
इच्छती नथी. " एम कहीने ते राजीमती करटलेक कारे शोकरहित थई, अने 
जेम चक्रवाकी पोताना पतिना ममागमनी उत्कंडाथी चंद्रोदयनी राह जए, तेम 
दीका लेवानी उत्कंटाथी मगवानने केवरज्ञान उत्पन्न थयानी राह जोती दिवसा 
दुःखथी निगेमन करवा लागी. 


अही भगवने दीक्ञा ्ीधी, व्यार तेना नाना भाई रथनेमि राजीमतीने 
परणवानी दच्छाथी तने नवां नवां भटणां माकलवा लाग्या. ते जोई राजीमती 
एम धारती के ““ पोताना भाईना प्रेमन लीध अ रथनमि मने मेरा माक्ले द्धेः 
माटे मारे ते ग्रहण करवी जाइए." एम धारीने ते ग्रहण करवा लागी. एक दि 
वसे बिवाहनी हच्छाथी रथनमिए राजोमतीनो प्राथना करी, एरटले राजीमतीए 
कटय के ^“ मदनफठ ‹ मीटाठ ) सुंषीने तुं वमन कर, पौ ते बमन करेल खाई 
जा. "तेबोल्याक “शुंहंद्रूतराद्धु के वमन करल्ु खा? राजीमती 
बोली के ““ त्यारे तमारा भाईए त्याग करली णवी मन भोगवबान शामाट इच्छा 
कराद्धो ? वरी कया माणस हस्तीन हछांडीन गधेडानी इच्छा करे  श्रने कयो 
माणस रत्ननो अनादर करीन काचना ककडान इच्छ हूं तो जन्मांतरमां पण 
नेमिनाथ वरनज इच्छु हु, बीजाने इच्छती नथी. ' इत्यादि युक्तिथी समजावीन 
रथनेमिना मनारथ भेग करी पालो माकल्या 


एकदा जेमने केवरज्ञान प्राप्न थयुं ल एवा नेमिनाथ प्रथ गिरनारपर 
समवसया, त वखते गजीमतीए त्यां जह प्रु पाम दीज्ञा लीधी. प्रुना नाना 
भाई रथनमिए पण चारित्र ग्रहण कयु. 


अन्यदा जिनेश्वरनी आज्ञा लइन रथनेमि भिक्ताने मारे नगरीमां मश 
करी पाद्धा फयो. रस्तामां बरमाद्‌ पडवा लाग्यो, तेथी तशे विचायु के “ मारा 
शरीरना संपकंथी अपकाय जीवोनो विनाश न थायो. ” एम विचारीने ते एकं 
गुफामां पठा अही राजीमती पण प्रथन वांदीन पादी वरती हती, ते पण बृष्टिथी 
मय पामीने रथनेमिवारीज गुफामां पदी. ते गुफामां रथनमि स्थिरता रहेलला ठ 
तेनी तेने खबर नहाती, अन पेटा प्ली पण अधकारन सीधे एक खुखामां बेदेला 


गीरनार उपरथी उनरतां राजीमती एक गुफामां प्रथम ज्यां रथनेमि क्रायोत्सगं रदेला तमां पेट, 
ग्ने वरसादथी भीजायला कपडा उतारीन सुकन्या. त वरतं तेनु विवख रीर जीने रथनैमिने काम 
उपन्यो, आ प्रमाणे अन्यत्र कथन द, 


ष्यार्यान ३५३ श्रं. स्थिरता गुण पिष. ( ११५) 


रथनेमिने तेे जोया नही, एटल्ञ पोताना भीजाएला वस्ने ते नीचोववा लागी, 
ते वखते स्वगेलोकने जीतवाने मटेज तप करती होय नही एबी रूपवती 
ते साध्वीने वस्ररहित जोहने रथनमि साधु विषयोत्कंठितर थया. ते बखते ““ आ 
भुनिना भादए मारो जन्मथी अआरंभीने तिरस्कार कर्यो इ. ” एम धारीने काम- 
देव पश भाईना वैरने लीधे ते मुनिन पीडा करवा लाग्यो. रथनेमि मुनि काम- 
विकारथी ग्रस्त थया सता विचार करवा लाग्या के '“ जाणे समस्त जगतना सांद्‌- 
येनो पिंड होय एवी शा सृगेक्षणाने एकवार पण म मोगवी नही, तेथी मारो 
जन्म निरथंक ले." एम विचारीने चाकरनी जेम कांडक शरीरना कंपने धारण करता 
ते श्रुनि विसंस्थुलपण उभा थद्‌ धीर धीरे राजीमतीनी सन्धख आवीने विकस्वर 
नत्रथी तेना सामं जाता बोल्याक “ हेमद्रे! स्वच्छाथी आ्आव, आव, आपणे 
जन्म सफर कर्रीए. पछी व्रद्धावस्थामां आपे एरीन चत ग्रहण करशं. " आआ 
प्रमाणे सांभरीने शद्ध मनवाठी ते माध्वी घथे धारण करीने तत्का वच पहेरी 
लह अमृत समान वाणीथी ते पूनि प्रत्य बाली के "हे मुनीन्द्र! संयमने धारण 
करनार एवा तमार आ प्रमाणे बोलवुं युक्त नथी. हे युनि ! तमारो निमेर कु- 
टमा जन्म क्यां ? अने आ काजरथी पण॒ काटे एव कुकमे क्यां १ मटे आदर 
करेला निमे व्रतनो निवह कगे- धीर पुरुषा कदापि पण व्रतथी भ्रष्ट थता नथी, 
वी सयमीनी साथे भोगविलास करवाभथी, धमनी उङ्ञाह करवाभथी, ऋषिनी हत्या 
करवाथी अने देवद्रन्यनो विनाश करवाथी बोधीवीजनो नाश थायञ्चि, एम शाखमां 
कहल ले. पूर्वे गृहस्थावस्थामां म वाणीथी पण तमारी इच्छा करी नथी, तो 
आज व्रतनी प्रतिज्ञा लइने पल्ली तमारा आदर कम करी शक्रं? ह म्रुनि ! अभ- 
धन ङटखमां उत्पन्न थयला सर्पो पण सारा के ज वमन करेल पिष पाह ग्रहण 
करता नथी, पणतमता ते करतां पण हीन छा के वमलान पाह्ु इच्छो छो. शील 
न खडन करनारा जीवितन धिक्रारद्!हेश्रष्ठ साधु! जो तमे सीने जोह 
जोहने तेनापर आसक्त थशा, ता बायुथी हणायेला ब्क्तनी जम धयेथी हणाहने 
अस्थिर आआत्मावार थशा. मटेहे मुनि! एक कोडी वास्ते कराडनो नाशन 
करो, श्रे सये धारण करने शुद्ध धमनं थराचरण करो." आ प्रमाणे राजीमतीनां 
दनक प्रकारनां युक्तियुक्त वाक्यो सांभरीने रथनेमि यनिए विचायुके ““स्ञी 
जातिमां पण गुणसंपत्तिना भंडार रुप अआ राजीमतीने भन्ये! श्नने ङकमे 
रुपी सथ्रुद्रमां इुयेललो होवाथी हं पुरुष छतां पण मने धिक्कार द { "' प्ली राजीमती- 


( 
( ११६ ) उपदेशप्रासाद मा्षातर-माग ५ मो-स्तम२१मो. 


नी सन्मतिथी बोध पामीने रथनेमि गुनिए तत्कार ते साध्वीने मिथ्यादुष्कृत भ्रा- 
पीने प्रथुपासे जह फरीथी साधुधमे अंगीकार कर्यो, 


राजीमती साध्वी पस गृहस्थपणामां चारसो वषे, छड्स्थपणामां एक वषे 
अने केवटज्ञान अवस्थामां पांचसो वषे र्टीने कुल नवसो ने एकं वषेनु आयु- 
ष्य पशो करी मोकच्तपदने पामी. 

‹^ कामदवनां पांच भाणना निवारण मारे पाच महावतसूपी श्रो धारण 
करवां, तेम पण विशेषे करीने स्थिरता धारण करवी; केमके स्थिरता विना 
पांचे महावतो निष्फरप्राय द. 


क 1 क 
‡ इतयद्रादिनपरिभितोपदेशप्रासादच्रत्तौ एकरविंशतितमस्तंमस्य भु 
‡ व्युत्तर प्रेशततमः प्रबंधः ॥ ३०३ ॥ ५१ 
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व्याख्यान ३०९ सु 


~न @ आकषक 


मुनिना स्थिरता गुण विषे. 


नेच्छरित सुनयः केचिश्चिकित्सां व्याधिपीडिताः । 
निष्प्रकंपा यतधर्म. श्रीमत्सनत्कुमारवत्‌ ॥ १ ॥ 
मावार्थ--“ केटलाएक यनिश्रो व्याधिथी पीडित थया छतां पण ते 
रोगनी चिकित्सा करवाने इच्छता नथी, अने श्रीमान्‌ सनत्कुमार चक्रीनी जेम 
यतिधमेमां कंपरदित ( स्थिर ) रहे च. " 
सनत्कुमार चक्रवर्तीनी कथा. 
कांचनपुरमां बिक्रमयश नामे राजा हता. तेने पांचसा राणीश्रो हती. ते 
पुरां नागदत्त नामनो भ्रष्ठ रहेतो हतो. तेने विष्णुश्री नामे सी हती, एकदा 
राजा मामां जतां विष्णुश्रीने जोश्ने मोह पाम्यो. तेथी तेनु हरण करीने तेने 
पोताना अन्तःपुरमां राखी, ते विषे धर्मोपदेशमाानी वृत्तिमां कष के 


ष्याख्यान ३०४ भरु. भनिना स्थिरता गुण विषे. ( ११७ ) 


सन्ति मागेणघातानां, सोढारः प्रचुरा युधि । . 
विरलास्तु स्मरशखव्रहाराणामिहावनो ॥ ९.॥ 


॥ | | 
मावाध--'“ युद्धमां बाणना पातने सहन करनारा षणा होय छ. पण 
कामदेवना शस्प्रहारने सहन करनारा आ पथ्वीमां विरला होय खे. " 


पोतानी ज्लीना वियोगथी विद्र थयेलो नगदत्त महा दुःखी हालते भाखा 
शहेरमां भटक्वा लाग्यो. षिष्णुश्रीने अतः पुरमां लाववाथी राजान उपर बीजी 
सर्वे राीश्रोए कोप पामीने ते विष्टुश्रीने कामेणप्रयोगथी मारी नांखी; परंतु 
विष्णुभ्रीना मोहमां पडला राजाए तेने मरेलली धारी नही, पश कांड कारणसर 
रीस्ाणी चे एम मानीने ते तेना पगमां पठ्यो अने बाल्यो के '* हे प्रिये! अपराध 
विना मारापर तुं शामाटे कोप करेल? ्रावां बाक्योथी पण ज्यारे ते बोली 
नही, त्यारे तेने पाताना खोरामां त्रेसाडी. मंत्रीश्रोए राजान घणी रीते सम- 
जान्यो, परंतु राजाए तेने अभरिसंस्कारादिक कांड काये करवा दीधुं न्दी. लवर 
मंत्रीरोए राजाने कोह वावतनो विचार करवाना मिषथी कायेमां व्यग्र कर्यो, 
पी राजानी दृष्टिने चतरीने ते विष्ुभ्रीना शवने बनमां लद जहने मूकी दीप 
थोडीवारे राजा बिचार करीने पालो आव्यो, त्यारे विष्णुश्रीने जोड नरी. तेथीते 
मृ पाम्यो. मंत्रीश्रोए तेने चंदनना जख्थी मिचन करी सावध कर्यो. टज 
राजाए कष्य के "मारी प्रिथा कयां छे ज्यां होय लयांथी लावीने मने बतावो.” 
मत्री बोल्या के ““ हे स्वामी! अपना विरहथी पीडा पामीन बाईीमां गयेल चे. 
परंतु आपना उपरनो क्रोध तजीने आपना गुणनं स्मरख करी हमणा पादी 
वशो, माटे आप तेनी चिन्ता न करो.” ते सांभरीन राजा अन्नादिकनो त्याग 
करीने वटो. आ प्रमाणे राजा बे दिवस सुधी शोकमम्न रद्यो. त्ये मत्रीश्रो तेने 
विष्णुश्रीना शब पसे लह गया. ते शन जोयुं तो तेनु मुख पहोटं थह गयेलु 
होषाथी श्रदरना दांत देखावाने लीधे ते मयेकर लागतुं हतं, पर्षीओ्ओए वज- 
जवी चांचो मारने तेनां वन्न नेत्रो उखडी नांखेक्लां हतां. तेना देहमां कडा 
प्या हता, नाक अने कान पक्तीयो खाई गया हता; शियारु, कागडा, कतरा 
शने पुव्रड षिगेरेए ते शबने चावी नाख्यु हतु, तेथी तमांथी नक्तं दुगष- 
बाद्धं पाणी प्रथ्वीने आद्रे करतं हतु. आवी स्थितिमां ते शबने जोईने राजाने 


( ११८) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर१मो, 


परम वैराग्य प्राप्न थयो. ते बिचारवा लाग्यो के“ ज्यांसुधी मारो जीव आ 
शरीरने तजीने जाय नहीं, त्यांसुधीमां हं रा शरीरे करीनि मारा आत्मायु॑हित 
करु. " इत्यादि विचारीने तेणे तत्का दीक्षा ग्रहण की. पदी चारिषु 
पालन करी तप तपीने त्रीजा स्वर्ग दवता थयो. 


त्यांथी चवीने रत्नपुरमां जिनधमे नामे विक थयो. पेलो नागदत्त पण 
भवमां भ्रमण करीने मिहपुरमां अरभिशमो नामे बाह्मण थयोः तेणे तापसपणुं 
अंगीकार क्यु. त तापस बे मास उपवासना पारणा मारे रत्नप्रमां आव्यो, 
राजाए पारणा मटे निमेत्रण क्यु. त्यां जिनधमे श्रावकने जोहने तेणे राजाने 
कषयं के “जो आ बशिकना पृषठुपर उष्ण भोजनपात्र राखीने जमाडो तो ह जथ 
ते सांभरीने राजाए ते प्रमाण कराव्यु. भोजनपात्र अति उष्ण होवाथी जिन 
धमेना पृष्ठनी चामडी उखडी गह; तोप तेणे कराध के देष कयो विना पोताना 
पूवेकमेनु ज ए फरल एम धाय; पल्ली तेणे मात क्ेत्रमां द्रव्यनो व्यय करीने बरत 
ग्रहण कयु. प्राते अनशन करी एक मास कारुधमं पामी सोधमे देवलोकमां इन्द्र 
थयो. पेलो तापस ते इन्द्रनो एेरावण हस्ती थयो. ने हस्ती त्यांथी चीने भवमां 
भ्रमण करी अमित नामे यक्त थयो; अने जिनधमेनो जीव जे इन्द्र थयो हतो ते 
अयुध्य पूणो थतां चवीने चौद महास्वमरोथी सूचित सनत्कुमार नामनो चोथो 
चक्रवतीं हस्तिनापुरमां अश्रसन राजानीं पटराणी सहदेवीनी कुक्तिथी उत्पन्न थयो. 


ते चक्रीने महेन्द्रसिह नाम एक मित्र हतो. एकदा वसन्त ऋतुने विषं युवा- 
वस्थाना आरभमां मित्र सहित सनत्कुमार नदनवन जवा मकरद नामना वनमां 
गयो, त्यां कोई अश्वपालके एक जातिवत अश्च कुमारन भेट तरीके आप्यो, 
तेनापर चटीने सनत्कमार तेने चलाव्रवा लाग्यो. तवा्मां ते अश्व एक क्तशमां 
सवै जनने अदृश्य थइ गयो. ते खबर अश्वसेन राजने थतां तेणे षणी शोध 
करावी, पण शरश्च तथा पूत्रनी शोध मठी शकी नरह. प्ली सनकत्कुमारनो भित्र 
महेन्द्रसिह राजानी रजा लहने मित्रनी शोध मटे चान्यो. एक वषे सुधी ते 
मोटा अरण्यमां मटक्यो, पण मित्रनी प्रापि थह नही. एकदा सारस पक्तीनो 
ध्वनि सांभरीने ते शब्दने अनुसारे आगर गयो, तो एक सरोवर तेना जोवामां 
आब्यु, ते सरोवरनी पासे कदलगृहमां स्रीश्राना समृूहयथी अनुसरता बंदिजनना 
पखथी एक स्तुतिनो शोक महैन्द्रसिंह सामन्यो के-- 


व्याख्यान २०४ भ्रु. युनिना स्थिरता गुण विषे, ( ११६ ) 


कुरुदेैकमाणिक्य, अ्रश्चसननुपांगज । 
श्रीमन्‌ सनत्कुमार त्व. जय तलोक्यविश्चुतः ॥ ९ ॥ 


भावाथे-- इुरुदेशना एक माणिक्य समान अने अश्वसेन राजाना 
पुत्र एवा दे श्रीमान सनत्कुमारं ! त्रण लोकमां विख्यात एवा तमे जय पामो !” 


आ प्रमाणे शाकं सांभरीने महेन्द्रमिह अति हषे पाम्यो. तथी आग 
जने जए दे, तो तेणे साक्तात मनत्कुमारन जायो. सनत्कुमार पण मित्रने जोडने 
अत्यानद पाम्या. वनने मित्रा प्रपथी परस्पर आआलिगन करी मरीने एक आसनपर 
घटा. कशल व्रत्तान्त पृ्धतां महन्द्रसह बाल्या क "ह कुमार! जरलावधादि 
वसा तमे क्यां निगमन कया? ` कुमार कदयुक "` मन निद्रा आवद, माटेहुंजरा 

ह जाउ हु. तमन मारु सवे वत्तान्त खा मारी बङकुलवती नामनी प्रिया प्रज्ञषि 
विद्याथी जारीने कशे." एम कहीन सनल्छुमार सुह गया. पद्धी बकरुलवती बोली 
के" हे महेन्द्र्षिह ! तमारा मित्रनुं अपहरण करीन त विपरीत शिक्ञावारो 
अश्व तेमने एक माटा अरण्यमां लाव्यो. त्यां त्रीज दिवस ज्ञुधा वृषाथी पीडा 
पामीने ते अश्च मरण पाम्यो. कुमार पण जठ विना आंख अ्रघारा आववाथी 
मूा खाईइन पथ्वीपर पडी गया. त वखत काड एक यच्च तेन जठ छां टीने सावध 
कया, एटले कुमारे त यक्तन पृद्धयुं के ““ आआवुं जरठ क्यां ले ?'' यक्त बोल्यो के 
५ आव जठ मानसरोवरमां ले." कुमार क्द्युके “जोह तेमां स्नान क्रंतो 
मारा शरीरनो ताप शान्त थाय. त सांभरीन त यक्त तेने मानसरोवर उपर लद 
गयो. कुमारे तेमां स्नान कयु. पर्ड। जलपान करीने कुमार सयेवरनी पार उपर बेडा, 
तेवामां पूषेना चार मेवना वरी अमित यक्ते तेमनं जाया. एटले ते यक्त क्रोध 
करीने कुमार साथे युद्ध करवा आन्यो. बन्ननुं महा युद्ध थयुं. चिरकार सुधी युद्ध 
करने देवट तमारा भित्रे ्रोधथी बज्र जवी पुटीवडं ते यक्तन प्रहार कर्यो. ते 
देव होवाथी मरण पाम्यो नही, पण भय पामीने नासी गयो. पल्ली कुमार त्यांथी 
द्ागकठ चाल्या. 


गरु जतां भायुवेग नामना विद्याधरे पोतानी आर पृत्रीग्रा साथे कुमा 
रनो विवाह कर्यो. ते आर स्रीश्मो सहित सुता हता. तेवामां ते श्रमित यक्ते 
ऋअवीने कुमारने उपाडी कोक स्थाने नांखी दीधा. प्रातःकारे जागृत थने 


( १२० ) उपदेशप्रासाद माषांतर-भाग ४ मो-स्तभर्१मो, 


मार आगर चान्या. मागेमां एक मोटो प्रासाद जोइने मारे तेमां प्रवेश कर्यो, तयां 
हरिणिना सरखा नेत्रवारी एक कन्यान जोहने कुमारे तेने पद्ध के ५ तं कोश 
छे१ "ते बोली के ^ साकेतपुरना राजानीहुं पत्री हु. मारा पितने कोह 
निमित्तियाए कष्य के ` आ तमारी पुत्री चोथा चक्रवती सनक्मारने योग्य दे." ते 
जाणीने एक विद्याधरे मारु हरण करी मने अही आणी द्ध. हुं नथी जाणती 
के हवे पञ्ठीते शं करो?" अ प्रमाणे सांमन्टीने कमार बोन्याके “तै भय 
पामीश नही, हज सनक्कुमार दु." एटल्ामां ते कन्याचुं हरण करनार वजवेग 
विद्याधर त्यां ्राग्यो, तेने मारीन कुमार ते कन्याने परण्या, पद्धी वजवेगनी ब्हन 
संष्यावली के जेने कोई 1नामित्तियाए कषयं हतु के ' तारा भाईने मारनार पुरूष तारो 
पति थशे ' ए वाक्यनुं स्मरण करीने ते संध्यावली कुमारने परणी. आ सब ¶ृत्तांत 
जाणीने चज्वेगनो पिता कमारने मारवा आाग्यो; पण संध्याव्ीए श्रापेली पाठ- 
सिद्ध* विद्याथी कमार तने जीती लीधो. तेनी साथेना युद्धमां कमारने चक्र 
त्न उत्पन्न थयु. पदी सवं विद्याधरो हरषथी कमारने वेताढथ पर्वत उपर लह गया. 
ल्यां कुमार सो कन्या परण्या. त्यांथी अज कडा करवा माटे तमारा मित्र अरीं 
व्या; त्यां तमारो मेखाप थयो." आ प्रमागो बदुलवती बात करे दे तेवामां 
चक्री निद्राथी जागृत थया. पद्ध मित्र तथा स्रीञ्मोने लने कमार वैताट'्य पवेत 
उपर गया. त्यांथी मित्रनी प्राथनाने लीधे कुमार पोताना नगरमां आव्य). तेने 
जोहने अश्वसेन राज। अति आनंदं पाम्या. पदी कुमारने राज्यगादीपर बेसाडीने 
तेमणे धमेनाथ प्रथु पासे दन्ता ग्रहण करी, अश्वसेनना पुत्र सनत्कुमार चक्री दश 
हजार वषं समग्र भरतक्तत्र साधी चक्रवतीं थया. 


एकदा सोधमे दवलोकना इन्द्र दिव्य नाटक जोता हता; ते वखते इशान 
देवलोकथी काह महा तेजस्वी दव कायनिमित्ते तयां आग्यो, ते देवे घयेनी कांतिथी 
नचत्रनी जेम पोतानी कांतिथी बीजा सवे देवोनी कान्तिन निस्तेज करी द्यीधी, 
ते देवना गया पदी सोधमे देवलोकना देवोए सौधम इन्द्रने पृचधधयु के “* हे नाथ! 
आ देव आवो अधिक कान्तिवारो केम थयो १ ” इन्द्रे कष्य के “‹तेणे पूवेभवमां 


दुष्कर एवा आंबिलवधमान तप कर्यो छ, तेनो आ महिमा छे. एरीथी देबोए 
पूञ्युं के “` ह स्वामी ! मीजा कोई देवोमां के मनुष्योमां आवी कान्तिबारो चै? 


%* पाट्मात्र करनाथीङ मिद्ध धथाय-साधवी न प्रदं नैनी. 


व्याख्यान ३०४ भरं, धनिना स्थिरता गुण विष.  ( १२१ ) 


इन्द्रे कद्यं के ^ चक्रवर्ती सनल्छरमार जवो तेजस्वी अने रूपथान ॐ तेवो मनुष्य 
लोकमां के देवलोरूमां पण कोई नथी." आ प्रमाणना इन्द्रना वाक्य उपर विश्वास 
नहीं आआववाथी कोद बे दबो ब्राह्मण॒सं स्वरूप धःरण करीने चरकीना महेलमां 
्राव्या, त्या चक्रीनुं अनुपम रूप जोऽने विस्मय पामीते वन्‌ बोल्या के" हे चक्री! 
शं तारंसरूप!शी तापी काति! अने शी तारा शसीरनी अदत ज्लावएयता! 
 खरखर तारा अगनु वणेन कमग्वामां माटा कवीश्चर पण युगा थर गया. मात्र 
तारा शरीरनु रूप जोवामां पण कोड माणस एक मवमां समथ थाथ तेम नथी, 
परंतु केटलाएक मव सुधी तारं रूप जोया करे ता आखुं शरीर बराबर जोड शङ. 
ते सांभटीने स्पथी गव्रित यधस चक्री बाल्याकर "' हे ब्राह्मणो ! अत्यारेतो 
` खेल अने तलादिकनुं मारा शरीर पर अभ्यंगन करेल छ, तेथी तेवा शरीरमा थे 
लावण्य जुत्रा द्धा ? पण ज्यार स्नान करने हं सभामां आव स्यार मारं सूप 
तमे जजा. ” एम कदीन त ब्राह्मणान रजा आपी चक्रीए स्नान कथु, पी भ्रग 
उपर उत्तम वस तथा सवे श्रलंकारे धारण करी छत्रादिक राजचिन्दोधी भूषित 
थर समभामां च्रवीन सिंहासन उतर भटा. प्ली ते बने ब्राह्मणोने बोललावी पाता- 
नँ स्प दखाडचं. ददप्यमान मूषणोथी सुशोभितणएवा ते वक्रीने जोशने ते बन्न 
ब्राह्मणा सायका जंम कमर; करम।ई जाय तेवा म्लान मुखने धारण करता सता 
भिचारवा ज्लाग्या के ` खहा ! मनुष्यानुं रूपके कणभंगुर द ! ” तेमने भिचारमां 
प्रडला तेमज म्लान श्रुखवानस् जाइन चक्राए पूख्युंके ^ हे बाह्मणो! शं षि- 
चार करो ह्या १” त्मा पाता स्वरूप कदी संमढावीने बोल्या के “ तमारा शरी- 
रमां अनक रोगा उत्पन्न थर्‌ गया." चक्रौए्‌ पृच्युके ""तमेते केम जाण्युं?" 
तेम बोल्याकं “ अमेज्ञानथी जाणणुं च, तोपण तमे भक्षण करेला तंबोलने थुक 
जोईने खातर करो. मूढ वणे तजीने तमार युक पर जवं थई गयु चे, काश, धप, 
जणे, अशे, ज्वर पिभरे सोर व्याधिम्रो तारा शरीरमां उच्तर थथाद्धे. " 
ते साभर्डने चक्री पोताना शरीरने तरिवणे तेजवाद्धं जोई षिचारव। ल्ञाग्पाते घा 
प्रमाणे-- 
१ प्रीठी अथवा तने लगती मुगधरी पदाथविरष. 
१६ 


( १२२ ) उपदेशश्रास्ाद भाषांतर-माग ५ मा-स्तमर२१मा. 


छ्चिन्तयच धिगिदं, सदागदपदं वपुः । 

सुधेव सुग्धाः कुवन्ति, तन्मृद्छौी तच्छबुद्धयः ५ १ ॥ 
शरीरमन्तससपन्नेवयाधिभितिविषेरिदम्‌ । 

दीयते दारुणेर्दार, दारु कीटगणेरि # ६ ॥ 
श्र्यश्वीनविनाशस्य, शरीरस्य शरा1रणाम्‌ । 
म्रकामनिजरास्ार, तप एव महस्फलम्‌ ॥ ३ ॥) 


भावाथ --““ चक्राए विचायु क `नरन्तर व्यांधना स्थानभूत ष्वा 
शरीरने धिकार छ ! त्रावा शरीरनी मूच्छा तुच्छबुद्धिवारः मूख माणसा फोगटज 
क्रे द्ध, शरीरनी अंदर उत्पन्न थयला विविध प्रकारना भयंकर व्याधिश्रोए 
करने कीडाना समृहवड कनी जम्मा शरीर विदौण थाय द्‌. आज क 
काल नाश पाप्रपावाखा शरीरुं मादु फट सकाम निजंराना मारवा तप 
करवा तज द, 

इत्यादि विचार करीन सनक्छुमार चक्रीए चक्रपणानी ऋद्धिन तजी दहन 
बिनयंधर नामना सरि पास दीक्ता ग्रहण करी, 


पी गुरुनी आज्ञाथी एकल विहार प्रतिमा अगीकार की विचरषा सामग्या 
तेमनी पार छ माप्त सधा विविध प्रकारना याल्ाप करती तमन रासीश्रा 
तथा मन्रीश्रा षिगेर एय; पण ते ुनीन्द्र दष्टिविडं जावा जटली पण तमनी 
संभावना कर नही, छह, अहम विगर तपस्या करान पारणन दिवम गाचरी मार 
फ़रतां अन्यदा इुरीया अने वकरीनी दाश तमन प्राप्न थह. तना आहार करवा 
तेमना शरीरमां सात व्याधिच्मा उत्पन्न थया. त अ! प्रमाशे- 


शुष्ककच्छरु ज्वरः श्वासः, काशश्चान्नारचिस्तथा । 
॥, ।, क क्षे ् 
श्रकचिदुःखं तुंददुःखे, सतेतेऽप्यन्तदास्णाः ॥ १॥ 
भावाथ“ घकी खरज) उ्यर, श्वास, काश (खापरी), अन्नपर 
द्रवि, नेत्ररोग अने उदर्य ए सातं ग्प्राधिग्रा अत्यस्‌ दारुषु. "” 
# द्मा शोको श्री हमचद्राचाग्रकन योगशाखनी स्वरोपन्नग्रनिमां चोवा चक्राती मावनाम तमणं 
अया चछ, 


व्याख्यान ३०४ मु. निना स्थिरता गुणविषे. (१२२३) 


॥ / ४ † 

आ सात व्याधिना दुःखने तेमणे सातसो वष सुधी सहन कयु, पण कोई 
वखत पोताना देहमां व्याधिश्रा ल एवो उपयोग पण तेमणे दीधो नी, संय- 
मनी क्रियारहित एक क्षण पण तमनो निगेमन थतो नहीं के ज वखते व्याधितुं 
स्मरण थाय. आवौ तेमनी चारित्रमां स्थिरता जोडने सभामां बेला सोधम 
इन्द्रे सवं दवोनी समक्त क्रुं के-“* अहो सनक्कुमार अुनिनी केवी अनुपम 
स्थिरता छ, क ज व्याधिना प्रतिकारनी इच्छा पण करता नथी." ते सांभरीने 
पला प्रथमनाज व दवा परीन्ता करवा माटे त्रयम रूप धारण करीने पर््वीपर 
अव्या. त वद्ाए परनन कदय के- ह म्रूनि{ जा आपनी आज्ञादहायता अमं 
वेद्यो आपना व्याधिनी निदाप आपधथी चिकित्सा करीए. "' भनि बोल्या के- 

द्रव्य अन भाव एम वृ प्रकरारना व्याधिश्यो न्न. तमां द्रव्य एटक्ते बाह्य व्याधिना 
प्रतिकारनता हं पण जाणु हु. '" एम कहीने ते भुनिए पोतानी एक आंगमीने 
पाताना श्प (युक वड लेप करीने सुवण जवी करी बतावी. पद्ची पुनि बोल्या 
के ^“ आर कमन मावन्याधिश्रो कहलान्र. ते कर्मनी एकसो ने अडावन 
रङृतसा कहला छ. तमना प्रतिक्रारन ह पात क्रयावड करु हु. त प्रतिकार 
ज्ञान ।वकक अन [क्रयामा नपुसक जवा पुरुषान यति दुष्कर द्र. हु मारा चत्तन 
शुभ क्रया रहत क्णवार पण रखता नधाः त दतां पण मावरागथा हमशा 
भय पामतो रह ह्यु. मटेजातमे खरावयदहो तो मारा भावरोगनो प्रतिकार 
करा." आओ प्रमाण सामने ते वन्न दवो पोताना आआगमननं कारण कदी तेमनी 
स्तुति करीन पोताने स्थान गया, अन सव वत्तांत इन्द्रने निवेदन कर्यो. 


सनत्कुमार मुनीश्वर खद्धधार। समान तीव्र वरतनु पालन करीने अते 
श्रनशन ग्रहण करा उपाधररहित समाधिव्रडे देहने तजी दइ त्रीजा दबलाकमां 
महद्धिक दवता थया. 


©> भुन मुग्ध > -भ--#= >1-@ 
इत्यन्ददिनपरिमितोपदेशभ्रासाद बतत एकर्वंशतितमस्तभस्य 

४ चतुरुत्तरप्रिशततमः प्रचधः ॥ ३०४॥ 
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मोह तजवा विषे, 
स्वरूपानववोधेन, मोहमृढा ममत्वगाः । 
भ्रमरित भवकान्तारे, देयो मोहस्ततो.शभः ॥ १॥ 


भावाथ--““ अ्रात्मस्वरूपना श्ज्ञानने लीधे मोहमां मूढ थयेला अने 
ससारमां ममतावारा जीवा भव्राटवामां भ्रमण कयाकरच, मार ए श्रश्युम 
माह त्याग करवा लायक दे, " 


श्रा श्टोकना अरथनुं समथन करवा मारे अहां एवी मारना करवानी के 
ज्ञानादिक गुना सुखनो राध करनारा, चंच स्वभावा, अनन्त जीवाए 
छनन्तवार भोगवी भोगवीने मूकी दीधललला, जड शने अग्राह्य एवा पुद्‌गलोमां 
ग्रहणरूप ञ विकल्प ( पुदट्गलो उपर ज ममता) ते माह कहेवायङ्, आता 
मेहमां आसक्त थयेला जीवो भवाटवीमां परिभ्रमण कर छ, तेथी ते माहनोा 
त्याग करवो योग्यच. कवरं लेके- 


अप्पा नाणसहाची, दंसणसीलो षिसुद्ध मुहस्वो । 
सो संसारे भमइ, पसो दोसो ख॒ मोहस्स ॥ १॥ 


भावाथे--““ ज्ञान दशैनना स्वभाववारो अने विशुद्ध सरूप णवो 
ग्रात्मा पण ससारमां परिभ्रमण करे, त दोप मोहनाज द. " 


माहनो त्याग शुद्ध आत्मज्ञाने करीने थइ शक छ. ^“ ज्ञानादिक अनन्त 
गुण प्यायवान्ये, नित्यानित्य विगेरे अनन्त स्वभाववारा, असंख्य प्रदशौी स्वभा- 
वपरिणामी (आत्मभावना परिणामवार). पोताना स्वभावनोज कता अने भोक्ता 
इत्यादि गुणवार शुद्ध भ्रात्मा तेज ह हु. हुं अनन्त स्याद्वाद सत्तानो रसिक 
छै. एक समयमां तरण काठमां अने तरण लोकमां रहेला सवे द्रग्यपयोयोनी 
उत्पत्ति, स्थिति अने नाशने जणावनारं जज्ञान ते मारो (आत्मानो) गुण के. 
इत्यादैकं आत्मस्वरूपने जाणनारा मनुष्यज मोहनो जय करेल; बीजों जय 
कर शको नथी. केमके मोहमय कमे अति दुजजय चे. आ संवंधमां अर्हदत्त- 
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नी कथा ते नीचे प्रमाण-- 
अरहदत्तनी कथा. 


अचलपुरना राजानो पुत्र युवराज वंराग्य उत्पन्न थवाथी दीक्षा प्रहश 
करीने विहार करतां अवन्ति नगरीमां आग्रा. त्यां मध्याहकारे भिक्षा मारे 
राजमदिर तरफ जता त प्रुनिने जोहने लोकाण कद्यं के ^“ आ गाममां राजानो 
पत्र अने पुरोहितनो पुत्र मधुने जोहने तेन पीडा करेल; मटे श्प श्रा गाममां 
रहेवा जवं नथो. "" आ प्रमाणे सांभव्पा हतां पण भयरहित मुनि त्यां जडे 
उवे स्वरे “धमे लाम ' एम बोन्या. ते सांभरीने एक स्थानमां रहेला जणे बे 
पापग्रदो होय तेवा ते वनने जणा मुनि पापे आवीने बोन्याके“ हेसाधु! तं 
मारी पासे नृत्य कर, अमे वाजित्र वगाडीए.” त्यारे साधुए क्यु के ` बह 
सारं, ' पी साधु नृत्य करवा लाग्या अनेते बनने वाजित्र वगाडवा लाग्या. 
थोडीवारे सधुए ते वननेन तिरस्कारथी कं के ८ श्रे ! कारिक ( कोरीना 
पुत्रो ! ) तमने वाजित्र वगाडतां बराबर आवडतुं नथी, केमके तमे मखे छो. " 
प्रमाणे सांभरठीने ते बन्ने क्रोधथी मुनिन मारवा दोञ्या; एटक्ते निषुद्रङशर 
निए तेमना शरीरना अवयवो सधिमांथी उतारी नांल्या. आ प्रमाशे मुनिना 
दषीश्राने शिक्ञा आपाने ते युवराज पुनि स्याथी नगर बहार चाल्या गया, पद्यी 
राजा तथा पुरीहितने ते वातनी खबर थतां पोताना पुत्रोनी अति दुःखी अव- 
स्था जोईने अत्यंत खेद पाम्या सता तत्कठ युवराज ऋषिनी पासे आ्राव्या, त्यां 
तेमन यरखीने राजा विज्ञप्ति करा ल्ाग्योके “हे माई. ! तमारा भत्रीजाने 
साजा करोनत बासुकनां अपराध त्तमा करो." मुनि बोल्याके “ह राजा! 
जोते वन्न पुत्रो हितकारी एवा व्रते आदरे तो तरतज ते बेन हु साजा करं. 
ते पिवाय तमन साजा नदीं करु." ते सांभीनेते बने इमारोने अनि पपे 
लाववामां आव्या. तश्रोए मुनिन वचन श्रंगीकार कयु. तेथी मुनि प्रथम तेमनो 
लोच कर्यो, अने प्ली तमने साजा करीने दीक्ता आपी, 

त्यारपरछ। राजपुत्र शंकार दहित वरतनु पालन करव। लाग्यो. पण पुरोहितनो 


पुत्र जाते ब्राह्मण होवाथी चारित्र पालन करता छतां पण “ मनेश्चा मुनिर 
यरात्कारे दीक्ञा चापी छ" एम मनमां तेमना पर भमाव राखवा लाग्यो. अलुक्रमे 
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ते षन्ने मरण पामीने देवता थया, 


कौशांबी नामनी नगरीमां कोई एक तापस्त नामनो श्रेष्ठी रहेतो हतो. ते 
मरण पामीने पोताना घरना उकरडामांज शकर ( यंड ) थयो. तेने पोतानो 
महेल विगेरे जोवाथी जातिस्मरण थय. अन्यदा तेना छरोकरान्रोण तेनाज श्राद्धने 
दिवस तनज (ते श॒क्ररन ) माया. त मरन पाताना घरमां मपे थया. एकदा 
ते सपे घरमां फरता हतो, तेने जाने तेना पूत्रोए मारी नांख्यो, ते पाताना 
पुत्रनोज दीकरो थयो, तेने पचनी जम जातिस्मरण थयु. तेथी ` पुत्रनी बहून 
मा अने पुत्रन पिताशी रीत कटु {` एम परिचरन तण मान धारण क्यु 
तथी तनुं नाम अश।कदत्त पाडघरं हतु, छतां मूक नाम सवत्र प्रसिद्ध थयु. एकदा 
ते नगरामा चर ज्ञानन धारण केरनार कड्‌ ह्वार समवसय. तम्णे पातानां 
साधुने नीचेनी गाथा शीखवीने मूकने घर मोकन्या, 


तावस किमिमिणा मृअव्वएण. पडिवज जाणिडं धम्मं । 
मरिउण सुञ्रोरग, जाग्र पुत्तस्स प्रतासि। १॥ 
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मावाथ--' हे तापस श्रेष्ठी ! आ मौनवते करीने शं ? मटर धर्मने जा- 
णौीने तनो आदर कर. तु मरीन शकर अने पल्ली सपे थया हतो, अने हमण। 
पुत्रना पुत्र थयो लि. 


आ गाथा सांमसीन विस्मय पामला मूक त॒ मूनिन नमीन पङ्धघ्ुं क 
“श्रा वाततम शाररतेजाणाः त साधुश्च बोल्याके अपारा गुरु गाम बहार 
उद्चानमां रटेला छ, तेमना वेचनथौ अम जणीर्‌ छ्ीए. " ते सांभरीने मूक 
तेमनी साथ उद्यानमां गया. त्या गुरु पास दशना सांँभरीने तेण मोनपशं 
मुकी भ्रावकधमे अमीकार कर्य 


ग्रही देवलाकमां जातिमदवारो पराटितनो पुत्र ज देव थयलो छे तेणे म- 
हाविदह चतेत्रमा जई जनश्वरन प्रभ कयाक हुं सुलमबाधि हु के दुलभ 
वोधिद्धुं?"' प्रयुए जवाव आप्याकं “` त दुलेभवःधे दः पण स्वगथी चर्वानि 
कोशांबी नगरीमां मूकनो भाई थवानो छः; तेनाथी तने धमनी प्र्ति थश." आ 
प्रमाणे सांभरेने ते देवे कोशांगीमां आवीन मूकने कद्यं के ^“ हं स्वगमांथी चीने 
तारी माताना उदरमां उत्पन्न थइश, तन काटे आप्र फक खावानो दोहद 
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शे. तेने मारे मे श्राजथी आ समीपना पथेत पर हंमेशां फठ भ्रापे तवो आम्र- 
वर्त राप्या द. तेथा जउ्यार त माता तारी पासे घणा आग्रहथी आम्रफर मागे 
त्यर्‌ तना पास तार एटला व्रक्तरा लखवा क "' हं माता ! गभेमां रहता पुत्र 
जातु मनञआ्आपतादहुं तारो दाहद्‌ पूणं करु.” आ तार्‌ वचन ज्यार ते स्वीकार, 
व्यार तार तन ओआाप्रफर लवी आपवां. मारा जन्म थया प्ली मन तारे स्वाधीन 
राख।नं जन धमना बधि आपता, वनं वताद्य पवेत उपर पुष्करिणी वाव) मां 
म मारा नामथी अकिति वर कृडा गापव्यांद्. ते मन खात्रीन मुटे बताववां 
कदाच तु मरन स्वगमां जाय, तापश मारी उप्ता कर्ष नदा." अ प्रमाशना 
त दवना वचनन मूक अर्गकर क्यु, एटल्त ते दव म्स्थान गया 


अनुक्रम त्रायुष्य पूण यतांत द्व चधीन मूकरनी मातानी कुक्तिमां अव- 
तया. तने ऋतु विना केरी खावना दाहद थथा, त बखत देवनी बाणीनुं स्मरण 
करीन मूक बोल्यो के ` दे माता!जो तुं मने आ गभेमां रहेला पुत्रे आप, ते। 
हुं तने आम्र फठ लावी अपं. `` माताए्‌ तेम करवानुं कवल कयु, एटले ते मूफे 
दये कदला पवेतपरथी आ्रप्रफठः लावी आपीन मातानो दोहद पूणे कर्यो. समय 
पूणं थतां तणे पत्र प्रसच्या. मतापिताए हषथी ते पुत्रनुं अदत्त एवं नाम 
पाड्यु. पल्ली मूक पाताना भाइयुं बाल्यावस्था्थाज लाल्लनपालन करवा लाम्यो 
अने चत्यमां तथा उपाश्रयमां साथ नई जवा लाग्यो. पण॒ ते बाठक पुनिश्रोने जो- 
इने मोटथी रावा लागतो, अन तेमने वेदना पश करतो नही. मूके तेने षणी रीत 
समजाव्यो, पण ते वारक साधुना गन्धन पण सहन करत। नदी, देवर तेने समजा- 
वतां मूक थाकरो गया, तोपण ते (अदत्त) धरम पाम्यो नर्द. एटले मूक ता साधु 
पासे दीक्ता लइन अनुक्रम श्रायुभ्य पूणे थतां स्वर्गं गया, स्यां तणे अवधिज्ञाननो 
उपयोग दीधो तो पाताना नाना भाई अहेदत्तने चार स्री साथे परणलो जोयो, 
मूक दे तणं कलु अनने पाते स्वीकार करलु पूवे मवनुं वक्य समायु, थने 
तेने प्रतिवोध करवा मार प्रथम तना शरीरमां जलोदरनो व्याधि उत्पन्न कर्य, 

व्याधिना भारथी अददतत उटी पण शकतो नदी. सर्वे पेयो तेनी चिकित्सा 
करी करान थाक््या, पण कडथी सार थयु नही, तथी सवे वद्योए तेनो त्याग कर्यो 
पट्वी ते मूक दव पोते वे्यनो आडवर करने अहेदततनी पात आ्यो. अहेदत्त 


भ 


तेने जोदने दीनमुखे बोल्यो कं ““ हे वद्यराज ! मने रोगधी भुक्त करो, ” तैद 
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बांल्याके ^ तारोश्रा व्याधि असाध्य ङ्ध, तोप विविध प्रकारना ओषधोधी 
तने निरोगी कर; परंतु सारु थया प््ी तारे आ मारो ज्रोपध तथा शस्रोनं 
कोथरो उपाडीन जीवतां सुधी मारी साथ रवं पडश.” ते सांभरीने अहेदत्त ते 
वात कवृल करी, एटल्ते ते मायावी वेय अआापधो आपने तेने सारो कर्यो. पी 
अहेदत्त तनी साये चान्यो. देवे तने वेद कने योग्य एवां शाखोथी भरेलो कोधो 
उपाडवा आप्यो. ते कोथछाने मायावड अत्यंत भारवारो कर्यो, अरहंदत्त तेवा 
ग्रस्य भारन्‌ हमेशा बहन करता विचारा लाग्यो क ^ अआटरलो भारदह निर 
तर शी रीते वहन करी शकीश ? ` एक दिवस कोटक स्थानं तण सयमधारी 
साधुश्राने जाया. ते वखत अदंटत्तना मनमां विपरिष प्रकारने उदरग थतो हता. त 
जाणीने देववद्य तने कट के जातं दीज्ञा ग्रहण करतोदह्‌ं तन द्वादी इ३ 
ते साम्ने महाभारथी पीडा पामा अ्रहदत्त वाल्याके "हं वत्रजेवा रा 
भारन हमेशां उपाई। उपाडीन न्न थड गय हुः तथी अवा मार उपाडवा 
करतां ता मारं तत लबु तज सारु छ." पी ते दव तेन पुनि पास दकता ग्रहण 
करा्वीने स्वस्थाने गयो, 

देवना गया पल्ली खहेदत्त व्रत तजीन पाद्व पतान घर गयो. देवे अवधिक्ञा- 
नथी तेने चास्िरिथी भ्रष्ट जाण्योा; एटले फएरीथी जलादरनो व्याधि उत्पन्न कर्यो, 
दने पूषेनीज जेम तेने फरीर्थ दीक्ता अपवी. ए प्रमाणे त्रण वार दीक्ता लने 
तेणे मूकी दीधी, पी चार्थ वार दाक्ता अपायीने तन व्रतमां स्थिर करवा मारे 
ते देव हमेशां तेनी पासेज रहेवा ललाग्य।. एकदा माथे तणना मार। लने चालतो 
ते देव कोद अग्निथौ वछ्ता गाममां पेस्वा ज्ाग्यो. ते ज(इन सहैदत्त तेने कद्यं के 
,‹ घासनो भारो जलइने श्रा अ्ग्निथी बठता गाममां केम पेस द?” देव बोल्यो 
के “ ज्यरे तुं आमजणे ङ, त्यारं क्रधादिक अरप्रेथा वक्रता गृहवासमां जइन 
तं केम प्रवेश करदे ते सांभरीने पण वाध नदी पामला अहदत्तने साथे लने 
प्रागर चालतां ते देव सारोामान मूकरीने भयेकर अरण्य तरफ़ चाल्यो. ते जोइने 
अहेदत्त बोल्यो के “ सारो मागे मूक उन्मगमां केम चलद? "द्व 
बोल्यो के ““उ्यार तंएमजरेके, त्यरेमुक्तमागन मूकीनं मबाटवीमां पस्तवानी 
केम इच्छाकरे द्धे? आवौ रते कट्या छतां पण अहेदत्त बाध पम्या नदी, तो 
पण ‹ कायर न वुं एन संपत्तिनुं स्थान दे ' एम जाणीने ते देव तनी साथेज 
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श्रागठ चान्यो. माभेमां कोई एक चैत्यमां लोकोथी पूजातां छतां नीचे युखे 
पडता एक यक्तने तेणे दिष्य शक्तिथी बताव्यो. ते जोहने अदत्ते कं के “आ 
व्येतर जेम लोकोथी पूजाय दध तम तेम शअ्रधोशुख डने नीच पडता जये, 
मदे श्रा यक्ना जवो बीजो कोड अधन्य प्रथ्वीपर जणाता नथी." ते सांभगी 
तेने देवे कहं के “ सेयम रूपी चे स्थान स्थापन कयो छतां पण तु बारिवार 
नीचे पडे, मेदे मूखेशिरोमणि ! तुं तेना करतां विशेष अधन्य लये. " ते 
सांमरीने अरहदतते तने पूयु के ““ वारंवार आवी रीते बोलनार तमे कोण छो?" 
तयारे ते देवे पोतालुं मूकना भववादं स्वरूप देखाडी तेना पूवे भवनु सवे वृत्तान्त 
कहो. ते सां भीन अदत्ते तेने पचे “पूते भवेदेव हतोतेनी खात्री शी?" 
एटले देव तेने तादय पथैतपर लईइ गयो, अने पुष्करिणी (वाव) मां गोपवेलां 
तना नामथी स्रकित एवां वे कडको काटीने तेने देखाञ्यां. ते जोहने अदत्तन 
जातिस्मरण युं, तेथी प्रतिरोध पामीने ते भावचारित्रि पाम्यो. रा रीतेतेने 
धरमेमां स्थिर करने ते मूक देव स्वस्थाने गयो. 

“४ सर्पं करमां श्री जिनेश्वरे मोहने अति दुजेय कदेलो चे, ते मोहनो भूक 

देवे त्याग कराभ्यो स्यारेज अहंदत्त धम पामीने मोक्ते गयो, ” 
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व्याख्यान ३०६ मु. 


जयद रि "शध 


ज्ञान तथा अज्ञान विषे 


मञ्जस्यज्ञः किलाज्ञाने, विष्टायामिदव शकरः । 
ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, मराल उव मानसं ॥ १॥ 


भावाथ- अज्ञ एटसे आत्मभाव अन परभावन नही जाणनारा माणम 
अज्ञान एटल अयथाथे उपयागमां विष्टामां शृक्ररना जम मग्न थय द्ध, अन 
मानसरावरमा राजहसना जम ज्ञाना यथाथं उपय्ागवाक तवात्रवाधमा ( आतम 
स्वरूपमा) मग्र थायद्य.' आ सवधमां सालन महामालनं रणएातख्तय्मा प्रमाण 


साल महासालना कथा 


पष्ठुचपा नगरीना राजाना पुत्रा साल अन महासाल वन युवराज हता 
अन्यदा तेनगरीमां श्री वीरस्वामी समवसय. प्रसून वांदवा मारत पन्न भाइञ्मा 
मारी ऋद्धि सहित गया. त्याश्री वारप्रुन नमन धमे श्रवण करी वराम्य 
पामी पातान्‌ घर गया. प्ली पाताना भाज गांगलन राज्य सोपीन जिनेश्वर 
पासे ते बनेए दीक्ञा ग्रहण करी, स्थविर साधु पम तञ्राए मेपूशे त्रमियार अगनो 
प्मभ्यास कर्यो. एकदा श्री बीरप्र्ुनी आज्ञा लन श्री भातमस्वामीनी साथे 
पोताना कुटबने प्रतिबोध करवा माटे त्रो प्ष्टचंपाए आआाव्या. तमनु आगमन 
सांभर्गने गांभिल्ञ राजा तमने बांदवा अन्या, गणधर महाजन तथा साल्ल 
मह।साल् मुनिन नमीने ते दशना सांभखवा गेट. त वखत चार ज्ञानन धारण 
कृरनार श्री गतमस्वामाए दशनाना आरम्‌ कया-- 


निर्वाणपदमप्यकं, भाव्यत यन्मुहुखहुः । 

तदेव ज्ञानमुल्छृष्ट, निवेन्धो नास्ति भूयसा ॥ १ ॥ 

भावाथ--“ निवांणपद एटले कमरहित थवाना देतुभूत एवा एक 
मोक्षपदनीज स्याद्रादना स्पेक्षपणाए वारंवार भावना कराय एटल्ते आत्मान 


तन्मय कराय, स्वरूपमां एकता थाय तेज उत्ट्रृष्ट ज्ञान च, ज ज्ञानवड आत्मा 
अनादि कारुधी नही प्रामेला आत्मसुखनो अनुभव करें च. वाकी अस्मन्ञानथी 


व्याख्यान ३०६ परं. ज्ञानः तथा श्मन्नान विषे. ( १३१) 


. | । ह 
व्यतिरिक्त बीजा वारीना पिस्तारवाम षणा एषा संवेदन ज्ञानवड कार्‌ आतम- 
सुखनो निथय थतो नथी. केमके थाडं पण अमृतसदश ज्ञानज नादि कमेरो- 
गनो नाश करनारं च, " 


वांदाश्च प्रतिवादांश्च, वदन्तोऽनिश्चितास्तथा । 
* क्‌ 
तच्वान्तं नेव गन्हन्ति, तिलपीलकवद्तौ ॥ २ ॥ 


भावाथ" बाद अन प्रतिवाद तेमज ग्रनिथित पदाथने कषैनारा माश 
मो धाणीना वरदनी शतिनो जम तना पारन पामता नथी. 


विस्तरार्थं वाद टले पूपत्त अनने प्रतिवाद एटले उत्तरपक्त तेने परना- 
पराजय माटे तथा पोताना जयने माट करवाथी वस्तुधमरूप तना अरतने पामी 
शकातं नथी. वरी पदाना स्वरूपनो निश्चय कया विना तेन अनिधोरित स्वरूप 
कहेवाथी पाताना अत्यंत स्वाभाप्िक श्रात्मज्ञानना अनुभवन पामी शका नथी, 
जम धपाणीमां नखेललो प्रपभ गम तट्टुं एर तोपण कोड बीजा स्थानने पामता 
नथी, तेम तचखज्ञानन नहा इच्छनारा मनुष्य अनेके शास्रामां श्रम कया छतां 
पण तच्चना अनुमवनो स्पश मात्र पण करतो नथी. एज कारणथी सति नयो 
स्वेच्छा प्रमाणे ज्ञानना स्वरूपने कहे ये, 


ज्ञानना चार नित्तेपा श्रा प्रमाणे के--शद्रना आल्लापस्प जज्ञानते 
नामज्ञान कहवाय दे. सिद्रचक्रादिकमां स्थापन करलं ज्ञानपद्‌ ते स्थापनाज्ञान 
केलं छे. उपयोगरटिन पार मात्र करवा त द्रव्यज्ञान कृहेवाय ठै. तखाथनुं 
ज्ञान ज पुस्तकरमां लख होय छ त पण द्रव्यज्ञान कहवाय द्धे. उपयाग तिना 
स्वाध्याय करयो ते पण द्रव्यज्ञान ल, अने उपयोगपरिणति ते भावज्ञान दे. तेमां 
भाषादिकना स्कधसूप जज्ञान त नगम नयनी अपज्ञाए ज्ञान जारं, संग्रहनयनी 
्पक्ञाए अभेद उपचारथी मपे जीवा ज्ञानरूप जारवा, व्यवहार नयनी अपेक्ताए 
पुस्तकादिकमां रलं ज्ञान जणं अने ऋजु्रूत्रनये तत्परिणाम सकन्पसूप ज्ञान 
जाणवुं. अथवा ज्ञानना हैतुभूत वीयने नगमनय ज्ञान कहे डे, संग्रहनय आ- 
त्माने ज्ञान कहे ले, व्यवहारनय क्षयोपशम प्रमाणे ज्ञान सधी व्यवहार प्रब्र्ति 
ने ज्ञान कदे ले, अने ऋलुप्त्र वतमान यथाथं ग्रयथाथे वस्तुतश्छना बोधने ज्ञान 
कदे छे. शब्दनयनी अपेक्ताए सम्यग्दशेन पूषेक यथाथ, वस्तुस्वरूपना बोधरूप 


( १३२) उपदेशप्रासाद भाषातर-भाग ५ मो-स्तभ २१ मो. 


लचशवाद्धं, कारण तथा कायेनी अपेक्षावाद्ं, पोताने तथा परने प्रकाश करनारं 
नने स्याद्वादथी युक्त जे ज्ञान तेने ज्ञान जाणवुं. समभिरूटनयनी अपेक्षाए ज्ञा- 
नवाची समग्र वचन पयोयोनी शक्तिनी प्रत्ति रूप ज्ञान जाणवुं, श्रने एवंभूत 
नयनी अपेक्ञाए केवरज्ञाननेज ज्ञान जाशवु. अही सम्यग्‌ रत्नत्रयना उपादेय 
लत्तणवाद्धं परमज्ञान ते शद्ध ज्ञाने, क्श्चुलेके-- 


पीयूषमसमुद्रोत्थं, रसायनमनोषधम्‌ । 
ग्रनन्यापेत्तमेश्वर्य. ज्ञानमाहुमनीषिणः ॥ १॥ 


भावाथ--“ पंडितो समुद्र विना उत्पन्न थयेल्ला अमृतरूप, श्रौषं 
विना उत्पन्न थयेला जरामरणने नाश करनार रसायणरूप ने सन्यादिक 
अन्य कोई पण वस्तुनी अपेक्ञारदित शक्रचक्रीपणाना अश्वयेरूप--एवुं ज्ञान 


कह छ ११ 


ते मटे हे भव्य प्राणीश्रो ! ज्ञाननो सम्यग्‌ प्रकरे आदर करबो योग्य 
ल." इत्यादि गोतम गणधरनी दशना सांभरीने वैराम्य पामेला गांभिल राजाए 
पःताना पुत्रे राञ्य सौपी मातापिता सहित मोटा उत्सव पूर्वक दीक्ता ग्रहण क- 
री. पदी साल, महासाल्ल अने गांगिल विगेरने साथे लने श्री गोतमस्वामी 
जिनेश्वर पासे जवा माटे चपा तरफ़ चान्या. मागेमां साल अने महासाल विचार 
करवा लाग्याकं “आ असारी बेन, बनेवी श्नने भाजने धन्यसलेकंजञ्मो य- 
ल्प काठमांज सचैविरतिपणं पाभ्या. ” ते वखते गांगिल विगेरे त्रे जणा पश 
एवो विचार करवा लाग्या के ““ श्रा साल्ल श्रनने महासालने धन्यके जश्रोए 
श्रापशने प्रथम राज्यलच्त्मी श्राप, श्नने हमणा महानद सुखने पमाडनार चारि 
दपाव्युं. " आवी रते ते पांचे जणा लाकात्तर ध्यानमां मग्र थ क्षेपक भ्रेशिपर 
्रारूढ थने केवलज्ञान पाम्धा, तेओश्री प्रु पासे आग्या, त्यारे श्री गोतम- 
स्वामीनी साथे प्रभुनी प्रदकिणिा करीन ते पांचे केवरीनी सभा तरफ चाल्या. ए- 
टले गौतमस्वामी बोल्या के “श्रे! तम सवे ्जाण्या होतेम लां केम चान्या 
जायो छो १ अही श्रयो, तरण जगतना प्रथने वेदना करो, ” ते सांमरौनि श्री 
वीरय सुए गौतमने कष्ट के ““ जिननी ( केवरीनी ) आशातना न करो." प्रयु 
नु वचन सांभद्ीने गोतमस्वार्माए तत्काठ तेमने खमाव्या. पी तेमणे पोताना 
मनां विचायं के--" 


व्याख्यान ३०६ भरु. ज्ञान तथा अज्ञान विषे. (१३३) 


दुभगं हरिणाक्षीव, भजतेऽ्यापि मां नहि । 

केवलज्ञानरच्मीस्तत्‌, कि सेत्सामि नवाथवा ॥ १॥ 

भावाथ--' हरिणनां सरखां नेत्रवारी स्वी जेम दुरमगी पुरुषने भने 
नही, तेम केवलज्ञननी लच्मी मने प्राप्त थती नथी, तो शं आ मपे सिद्धिन 
पामीश के नहीं?” एम तेश्रो षिचार करता हता, तेवामां तेमणे देववाणी 
सांभढी कं “ अजे श्री जिनेश्वर कयं चै केज कोड मनुष्य पोतानी लग्धिवडे 
श्र्टापद उपर जई जिनेश्वरोने वंदना करे ते जरूर तेज भवे सिद्धिनै पमे," आ 
परमाशेनी देववाणी सांमीने गोतम गणधर श्री बीरप्रथुनी आज्ञा लने अश 
पद्‌ पवत तरफ चान्या. 

आ अरसामां कोडिन्य, दिन्न अनने सेवाल नामना तापसना आचार्यो 
८ अष्टापद उपर पतान शक्तिवड चडवाथी शुक्ति पामी शकाय " एवुं भगवा- 
ननुं वाक्य जनपुखथी सांभरीने पोताना पांचस्ो पांचसो शिष्यो (तापसो) स- 
हित अष्टापद्‌ तरफ़ जवा प्रथमथी नीकडी चुक्या हता, तेमां प्रथम कांडिन्य 
तापस पाचको तापसो सहित एकांतर उपवास करीने ते अष्टापदनी पहेली मेख- 
लाए पहोच्यो हतो. तेरो पारणाने दिवसे कंद विगेरेयुं भोजन करता हता. बीजो 
तापस पाताना परिवार सहित छंड तप करतो अने पारणामां पाकलां पत्रादिकनुं 
भोजन करता ते पवेतनी बीजी मेखज्ञा सुधी पहोच्या हतो; अने त्रीजा तपस 
पोताना परिवार सहित अहम तप करतो पारणमां शुष्क सेवाल खतो तेपे 
तनी त्रीजी मेखला सुधी पहोंच्यो हतो. परंतु कोई पण तापस अत्येत क्लेश सहन 
कयो छतां ते पवेतना शिखर उपर पोच शक्या नहोता. ते ताप्ोए गौतम 
स्वामीने दुरथी आवता जोइने विचायु के “ तपवडे करीने यति कृश थयला मेख 
पवेत उपर चडी शक्या नथी, तो आ स्थूल शरीरवारा यति शी रीते चडशे १" 
श्रा प्रमाणे त सवे तापसो विचार करता हता, तेटलामां तो श्री गोतमस्वामी 
जघाचारण लबन्धिथी सेनां किरणानु अवलंप्रन करने तत्कार ते सवे तापसेन 
श्रोठंगीने अगर चाल्या, अनने एक क्णमां तेमने अदृश्य थइ गया. ते जाडने 
विस्मय पामेला सर्वे तापसो बोल्या के “ अपशेतो अ! षाघुना शिष्य थश. 
गोतमस्वामी तो पवेतना शिखरपर जहने भरतचक्रीए कराग्रेला चैत्यने जोड 
तेमां स्थापित करेला चोधीश तीथकरोने नम्या; च्रने-'' जगचितामसि जगनाह ""” 

१ ग्रा जगचितामणिनुं चत्यवंदन गौनणस्वामीण अही वनाव्युं 





( १३४) उपदेशप्रासाद भाषांतर~-भाग ५ मा-स्तमर्शमा, 


इत्यादि गाथाधडे स्तुति करीने चैत्य बहार नीकव्या, पद्धी रात्रि निगमन करवा 
मारे अशोक वृक्तनी नीचे बेटा, 
ते वखते इन्द्रनो दिकपाल कुयेर तीथकरोने नमवा मार अष्टापदे आ्रव्यो. 
ते जिनेश्वरोने नमीने श्री गोतमस्यामी पासे आआव्या, अने तेमन वंदना करने 
देशना सांभर्वा वरो. श्री गातमस्वामी बोल्या के- 
महातरतधरास्तीव्रतपःशोषितविम्रहाः । 
तारयति परं ये हि, तरन्तः पोतवस्स्वयम्‌ ॥ १॥ 
मावाथ--““ तीव्र तपस्यावडे जे्ोए पाताना देहं शेषण क्यु 
एवा महाव्रतने धारण करनार मुनिञओ्रा नावनी पेठ पाते तरतां छतां बीजाने 
पण तारेखि, ” 
ते सांभरीने ' लूखुं प्रं अशन लषवाथी रावं पुष्ट शरीर थाय नहीं' एम 
पिचारीने मेर विकामेत युख करीने कांडिक हस्या, त वखते तेनो अभिप्राय 


‰\ अ 


जाणीने गोतम गणधर पुंडरीक साधुनुं ञ्रध्ययन प्रकाशत करी केवटे कटय के- 
€ + ¢ ०, 
कृशोऽपि पश्य दुध्यानात्‌, कंडरीको यथावधः। 
€ >» ४ 
पृष्टोऽपि पुंडरीकस्तु. णुभध्यानात्‌ सुरोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 

“५ हे कुमेर! जुग्रो के कैडरीक तपस्याथी कृश धमेल हता छतां पण अशुभ 
ध्यानथी मरीने नरके गया, अने पडरीक मुनि शरीर पष्ट टना छतां पश शम 
ध्यानथी दव थया. 

ते सांभरीने कुमेर गणशधरने खमावीने स्वस्थाने गया. ते वखते कुबेरनो 
सामानिक देव कं ज वज्रस्वामीना जीव हताते समाक्रित प्या. तेन केटलाएक 
तियगजुंभक देव हतो एम कहै द. 

प्रातःकारे गौतमस्मामी पवेतपरथी उत्तरता त तापसो पास आव्या, त्यारे 
सवं तापसोए तमने क्य कं ^ तमे अमारा गुरुदो, अने अमे तमारा शिष्य 
छीए."' गणधर बोल्या के “ तमारा अन अमारा सवना गुर श्री महावीर छे." 
पदी देवताए जमन निवेश ्राप्या द एवा त तापसाए माततमस्वामी पामे दीक्ता 
लीधी, गणधर प्रासुक अन निर्दोष एवां पायसान्न (्ीर) जं एक पत्र भरी ला 
वीमे विधिपूवेक अनुक्रम प्रमाण तमने वेसाडी अत्तीणमहानम लन्धिवडे क- 


व्यारूयान २०६ मु. ज्ञान तथा श्रज्ञान विषे, ( १३५ ) 


रान यथच्छ पारण कराच्यु, तज वखत सवालनु भक्षण करनाग पाचसोान एक 
साधु गशधरना स्तात करवामा मग्र थया सता जमता जमताज उज्वल क्वलज्ञान 
पाम्या. सव तप्र थया प्या मणधर पातं भाजन क्यु. पल्ली त सवेन साथ लइन 
्रागर चाल्या, अनुक्रम प्र्चना समवमरणनी नजीक अवतां हट तप करनारा 
दिन्नाद्‌क पाचसा, न णक साधून प्रमुना प्रातिहायनां ल्मी जातांज केवरज्ञान 
प्राप् थयु, अन काडन्यादके ५०८ साधुश्रान प्रभुनु दशन थतांज केवरज्ञान 
प्राप्न थयु 


प्रयु पाम आवन १५०८३ भ्रुनिथी परवरला गोतमस्वामीए प्रथने प्रद- 
क्तिणा दीधा पदात मत्रे साधुत्रा केवललीनी सभामां जवा ललाग्या, एटल्े गणधर 
ल्या “ररे {तम सवे गहा खवा, अन त्रण जगत्‌ना गुरने नमन करो.” 
ते सांभरीन भगव।न तेमन कदय के “ कवरीनी आशातना न करा." ते साभ 
छने गणधर मिथ्यादृष्कृत आपी तमने खमाव्या. प्ली गधरे विचायु के "हूं 
गुरुकमीं ह्यु, तथी आ भवे मान्त पामीश नही. आमं दीनता आपला साधानं 
धन्यल्ले के जस्रा तत्कार केवज्ञान पाम्या. ” आप्रमारं अघेये राखता गोतम 
गणधर प्रत्ये श्री वीरस्वामी बाल्या के“ प्राणीश्राने मद, तीव्र न तीव्रतर स्नह 
होय दे, चिरकारना परिचयर्थी तमन मारा उपर तीव्र एवा प्रशस्त स्नेह थ 
येलो छे, तेथी तमने केवगर्ञान प्राप्र थतु नथी; त स्नेह नाश पामश त्यारे तमने 
केवरज्ञान थश. अहीथी काटधमे पार्मन आपणे वन्न समान थवाना दीए, मारे 
तमे अधेये न राखो. "ए प्रमाणे प्रुनां वचन सांभरीने श्री मोतमस्वामी 
प्रसन्न थई संयम पालन करता मता प्रथूनी सवा करवा लाग्या, 


श्रा प्रमाण स्वभावना ( आ्आत्मज्ञानना ) लामथा साक, महास्राल 
अने गांगिल विगर भूपा तथा से तापसा तत्कार कवठन्ञान पामीने अनंत 
सुखवाखा माक्तपदने पाम्या 
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| 4 इत्यद्रदिनपरिमितोपदशग्रासादवत्तो एकविंशत्तितमस्तंभस्य १ | 


| ( पडधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ ३०६ ॥ | | 


तयाणामिप शयाननिः कताम दोण दय कयत कपयः चय तयः थगय प्क 


व्यास्यान २३०७ सु. 
-- >#@‰&<-- 
शमगुश विषे, 


विकल्पविवयोत्ताणैः, स्वभावाटबनः सद्‌ा । 
ज्ञानस्य परिगशको यः, स शमः परिकीतितः ॥ १.॥ 


मावाथ--“ सकरपयिकल्प ( चित्तविभ्रम ) ना विषयथी ( वपिस्तारथी ) 
निवर्तेलो अने सम्यग्‌ रल्नत्रय स्वरूप ज ्रात्मानो स्वभाव तेनुं (गुणपयायनु) निरं 
तर आलवन करनार एवा आत्माना उपयोग लक्णवाक ज्ञाननो ज परिपाक- 
प्राट अवसर ते शम कहलो द. "" 


शमना चार निक्तेपा आ प्रमाणे-नाम शम अन स्थापना शम तो पूवनी 
पेठे जाणवा,. ्रागमथी द्रव्य शम ते शमना स्वरूपने जाणनार ज्ञानी जे तेना उ- 
पयोगमां वतेता न होय ते. नोश्रागमथी द्रव्य शम ते मायाए कराने लग्धिनी 
सिद्धिने माटे अथवा दवगतिनी प्राचि विगरे मारे उपकार अपकारना विपाकने 
शमन करवाना हेतुथी करोधादि कनो उपशम करे ते; अन भावशम त॒ आत्मस्वरू- 
पमां उपयोगवारा. तमां आगमथी मिभ्यात्वने तजीने यथार्थं वस्तुना भासन पूवैक 
चारित्रमोहनीय कमना उदयनो अभाव होवाथी क्षमादिक गुणनी ज परिशति ते 
शम कटहेवाय छे. ते शम पण लोकिक अनने लोकोत्तर भदं करीन बे प्रकारनो छ, 
तेमां वेदांत मतवारनो ज शम गुण देत लोकिकं छ, ग्रने जेन प्रबचनने श्रजु- 
सरनारमां ज शम दाय द्ध त लोकात्तर छ. ते लाकात्तर गुणज खरेखरो शद्ध य; 
तेनी उपर मृगापुत्रनी कथादेते आरा प्रमाणे-- 


सृगापुत्रनी कथा. 


सु्रीवपुरना राजानो पुत्र मृगापुत्र नामे हतो. त एकदा महेलना गोखमां 
बसीन नगरनुं स्वरूप जातो हतो, तेवामां शमगुणना निधि समान एक ञुनिने 
निमेषरदित दृष्टिथी प्रीतिपूवेक जोतां तने जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न थयुं. एटले पू. 
पे भवे पोते चाखतरि ग्रहणकयु हतुं तेनु तन स्मरण थयु. पदी ते रगापृत्र पोताना 
मातापिता पास जहने बोल्यो के- 


व्याख्यानं ३०७ भुं, शमगुण विषे, ( १३७ ) 


सुथाणि मे पच महव्वयाणि, नरणएसु दुखं च तिरिखजोणिसु । 
निषिष्कामो द्धि महष्षवायो, श्रणुजाणह पव्वडइस्सामि अम्मो ॥१॥ 


मावाथे--“' हे मातपिता ! मे पांच महाव्रतने साभ्यां चे, तथा नरकने 
विषे अने तियचयोनिने विषेजेदुःखपडेदेते पणमें जाण्युंदधे; तेथी हुं स 
साररूप महाणेषथी निर्वेद ( वैराग्य ) पाम्यो हु; माटे मने अनुज्ञा आपो कै 
जेथी हु प्रव्रज्या अंगीकार कर्‌. 

इत्यादिक वाक्योवड देहना भोगोपभोगादेकनुं अनित्यपणं कीन तेणे 
प्रच्रज्या लेवानी अनुज्ञा मागी. ते सांभरीने मातपिताए अनेक युक्तिश्रोवड 
जीवन पयत चारि्रसुं पालन अति दुष्कर वतावीने कल्यं के “हे पुत्र ! तारं 
शरीर अति सुकोमल, तुं चारित्र पार्वाने समथ नथी; केमके पांच इद्रियो 
तथा मन जीता पुश्कल दे. लोटाना चणा चावधानी जेवुं चारित्र पारव दुष्कर 
ले. देदीप्यमान च्रप्रिनी ज्वासानं पान करबानी जेम अथवा मन्दराचर परेतन तोकः 
वानी जेम युवावस्थामां चारितरनु पालन करवुं अति दुष्कर दे. माटे बृद्धावस्थामां 
दीक्ञालेवा योग्यच. " ते सांभरीने सृगापुत्र बोल्यो के“ हे मातापिता! श्रा 
लोकमां निःस्प्रद थयेला माणसने कांड परण दुष्कर नथी. केमके मे चारे गतिमां 
वाणीथी कही न शकाय तवी अनेक वेदनाश्रो अनुभवी द, 


सव्वभवेसु साया, वश्रणा वेडश्रा मए । 
निमे्त॑तरमित्तं पि, जं साया नस्थि वेइश्चा ॥ १॥ 


9 


भावाथ -“ मे सवे भवोमां अरस्ातवेदनी वेदी ले, एक निमेषमात्र पण 
सातावेदनी वेदी नथी. ` 


म नरकादिकनी महा व्यथान्रो सहन क्री छतो प्ली मारे दीक्तनु 
पालन करु तेमां शं भुश्केल दे १ माटे मारे अवश्य दीक्ता लेषीज द. संयमनं 
पालन करतां जे शम गुणना सुखनो आस्वाद मे छे तेज मोटु सुख ले. शाम्य 
सुखमां मग्न थयेलो जीव देशे उणा कोरी पूना कारने पण सुखे सुखे दीनता 


रित निगेमन करे छे, एक निमेषमात्र पण प्रमादमां पडतो नथी. कदं ठे के- 
%८ 


( १२८ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभ२१९मो, 


शमसूक्तसुधासिक्त, येषां नक्तदिनं मनः । 
कदापि ते न दह्यन्ते, रागोरगविषोमिभिः ।॥ १॥ 


भावाथं--“ जे महात्मानं मन रत्रिदिवस शम जे कषायाभाव तेनां 
घक्त एटले आत्मस्वरूपतखनां वचनो ते रूपी ्मृतथी सिंचन थयेलु होय स 
तेश्रो रागरूपी सपना पिषोमिथी कदापि दग्ध थता नथी, 


जगतना जीवो रागादिक सपेथी उप्ताया सत। विषयमां घूर्मित थने परि- 

भ्रमण करे छे. इष्ट वस्तुना संयोगनी अने अनिष्ट वस्तुना वियोगनी चिता अह- 
निश करीने अनेक प्रकारना संकल्पविकल्प करे छ, ने बहु प्रकारनी श्रग्रशो- 
चादि जे कल्पना तेना कल्नोलने ग्रहण करे छे; तेमज अनंत जीवोए अनंतीवार 
भोगवरीने मूकी दधेला जगतना उच्छिष्ट एवा अनक पुद्गल स्कंघोनी याचना 
करदे. माटे कई पण प्रकारे शम गुणने प्रगट करथा, एज निरूपम श्रेयस्कर 
द. कद्युदक-- 

स्वयभूरमणस्पद्धि, वधिष्णुसमतारसः । 

मुनि्येनोपमीयेत, कोऽपि नासो चराचर ॥ १॥ 


भावाथ--““ स्वयभूरमण सयुद्रनी स्पधौ कच्नार एवा समता रक जेना 
हृदयमां व्द्धि पाम्या करेद्धि तेवा मुनिन जनावड उपमा अपी शकाय एवो 
कोड्‌ पण पदाथ आ चराचर जगतमां नथी 


अधे रज्जु प्रमाण छलना स्वयभूरमण नामना ज सघ्रुद्र तेना जनी साथ 
स्पधो करे तेटलो समता रस जना आसमामां वद्धि पाम्याकरे खरे एवा मनि 
त्रिकाल पण विषयने ग्रहण करता नथी, तश्रने अतीत कारमां मोगवेलला भोगना 
स्मरणनो अभाव छे, वतमान कारे इन्द्रियगोचर एवा विषयोमां रमणतानो अमाव 
छे, अने श्ननागत काठ मनोज्ञ विषयोनी इच्छानो अभाव द्धे, एवा मुनिने जेउ- 
पमाने करीने उपमा अपाय एवो कोई पण श्र सचराचर जगतमां पदार्थं नथी 
केमके मवे पदाथे ता अचतन पुद्गल स्कधाथी उत्पन्न थयेल अने स्पीलखे अने 
समता रस तो सहज, आत्यतिकं अने निरूपम आत्मस्वभाव द, तो तेनी स्थे 
 तेनी शौ रीतं उपमा आपी शकाय { 


१ दःख आवी पडवानौ भय घरावी प्रथमथी ज शोकसंताप करो ते 
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व्याख्यान ३०७ भ्रुं. शमगुण विषै. ( १३६ ) 


इत्यादि विविध उपायोवडे मातापिताने प्रतिबोध पमाडीने तेमनी अ्- 
जुक्ञाथी समग्र परिग्रहना स्याग करी मृगापुत्रे दीक्ञा ग्रदण करी. कषयं दे के-- 
च्रशिस्तिओ्रो उहलोए, परलोए अरशिस्सिश्रो । 
वासिचंदणकप्पो अ, श्रसणो श्रणसणो तहा । १ ॥ 
भावाथ--““ श्रा लोकन विषे इच्छारहित अने परलोके चिषे पण 
चछारहित तेमज वासी ने चदन अने अशन ने अनशन जमन दल्यद एवात 
शनि थया. ” अथात्‌ आ लाकरना सुखने अर्थं के परलोकना सुखन अर्थे ज 
तप तपता नथी, वांसलललाथी लेदन करनार अने चदनथी विल्ञपन करनार उपर ज- 
मने समभाव छे अन अशन ते आहारनो सद्भाव अने अनशन ते तेनो अभाव 
तेमां ज तुल्य मनोवत्तिवारा द 
रा प्रमाणे घणा वेषां सुधी चारित्रनु पालन करीन मृगापुत्र युनि एक 
मासु अनशन करा सव करम खपावी सिद्धिपदन पाम्या, 
ज माणसना हदयमां अ्रतगेत ध्यानने विशुद्ध करनार देदीप्यमान स 
मता गुण हाय ते मृगापुत्र बुनीद्रनी जम तत्कारु शुभ एवा रत्नत्रयनी पुष्टि 
पे पामे ल्‌. "' 





0 
इत्यन्ददिनपरिमितापदशप्रासादवृत्ता एकविंशतितमस्तभस्य 9 
सप्ताधक्रत्रशततमः प्रबधः ॥ २०७॥ क 9 








व्याख्यान ३०८ मु 


च्म @ि सकय 


पांच इन्द्रियोना ` स्वरूप विषे. 
्रुतवेन्द्रियस्वरूपाणि, भरीज्ञातनंदनास्यतः । 
स सुभद्रोऽनुचानोऽभूत्‌, पंचाच्विषयोरपुखः ॥ १ ॥ 


(१४०) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तंमर१ मो, 


9 | 
भावाथ--““ श्री महावीरस्वामीना म्रखथी पांच इन्द्रियोना स्वरूयमे 
सामी पांच इन्द्रियोना पिषयथी पराङ्प्रख थयेल ते सुमद्र अणगार ( भने) 

थया, ” तेनु दृष्टांत आ प्रमाे- | 


सुभद्रनी कथा 


श्री राजगृह नगरमां कोड शष्ठीनो पुत्र सुमद्र नामे हतो. ते जन्मथीज 
द रिद्रीपणं पामेलो होवाथी निरंतर भिक्लाव्र्तिथी उदरनिर्वाह करतो हतो, एक- 
दा ते नगरभाँ श्री महावीरस्वामी गुणशील वनमां समवसय, ते परमात्माने 
वांदवा माटे राजा तथा सवं पोरजनो जता हता. ते जोडने ते समद्र पण सवे जननी 
साथे प्रु पासे गयो. जण वनने तारवामां समथ अन तेने कोइनी उपमा न 
स्यापी शकाय एवी श्री जिनेश्वरनी वाणी सांभरठीने आश्वये पामेला सुभद्र षे- 
चार कर्यो के “ अरहो ! आज मे निःसीम गुणना निधि समान कमेकल्मषरदहित 
एवा प्रञ्ुने जाया. आज मारो जन्म सफर थयो. ” पदी समग्र जगतना जीवो- 
नो उद्धार करनार अने बोधि्बीजने आपनार एवा श्री प्रञुए त सुभद्रे उदशी- 
ने इन्द्रियो संवधी व्याख्यान शरू क्यु. ते आ प्रमाणे - 

जितान्यक्ञाणि मोन्ञाय, संसारायाजितानि च । 
भवेत्तदन्तरं ज्ञाता, युक्तं तत्समाचर ॥ १ ॥ 

भावाथ--'“ जीतेल इन्द्रियो मोक्षने माटे थाय ॐ, अने नहीं जीतेल 
इन्द्रियो संसारने माट थायद्खः माटे ते न्नेन तर जाणीने जे युक्त लागे तेनु 
द्राचरण कर. '' 

इन्द्रियो पांच े- भ्रोत्र, नेत्र, नासिका, जिह रने स्पशैन ( काया). 
ते दरेक इन्द्रिय द्रव्य नने भावथी वव प्रकारनी द. द्रव्येन्द्रिना पण बे प्रकार 
से. एक निवृति इन्द्रिय अने बीजी उपकरण इन्द्रिय, निति एटले इन्द्रियनो 
द्माकार. ते पण बाह्य अने अभ्यतर मेदे करीने बे प्रकारनो दे. तेमां बाह्य अक्रार 
स्फुट छे. ते द्रेक जातिने विष जूदा ,जूदा स्वरूपवारो काननी पापडी विगेरे 
ज बहार देखाय च ते जाखवो, बाद्य श्राकार विचित्र आकृतिवारो होबाथी अश, 
मनुष्य विगेरे जातिमां समान रूपवाढो नथी. श्रभ्यंतर आकार सव जातिमां 
समान होय छे. ते आ प्रमाणे-भ्रोत्रनो अभ्य॑तर आकार कदंब पुष्पना आा- 


व्याख्यान ३०८ मु. पांच हद्द्रयाना स्वरुप विषे, ( १४१ ) 
४, । 


कार जेवा मांसना गोरारूप दे, नेत्रोनो अभ्यंतर आकार मध्रना धान्यनी जवो 
होय द्ये, नासिकानो अभ्यंतर आकार अतिगुक्तकना पुष्प जेवो होय छे, जि- 
हानो आकार अखरा जेवो होय दे, अने स्पशंन इन्द्रियनी आकृति भिन्न भिन्न 
प्रकारनी हायले, पणते वाद्य यने अभ्यंतर एकम स्वरूपे होय दये. आ प्रमाणे 
निवेत्ति इन्द्रियं स्वरूप जाणवुं. उपकरण इन्द्रियनुं स्वरुप एवं द के जेम खड- 
गनी धारामां डेदन करवानी शक्ते खे, तेम शुद्ध पुदगलमय शब्दादि बिषयने 
ग्रहण करवानी ज शक्ति विशषप त उपकरण इन्द्रिय जाणषी, ते इन्द्रियनो 
अति कठोर मेषगजनादिकवड उपघात थाय ता वहेरापण विगेरे प्राप् थाय. ए 
प्रमाणे द्रव्य इन्द्रियना निव्रेति अने उपकरण एवा भन्ने मेदयुं स्वरूप जाणवुं. हवे 
भाव इन्द्रियना पश वे प्रकार ल. लब्धि अने उपयोग, तेमां श्रोत्र विगेरे दद्र 
योना विषयवारा सवै आत्मग्रदेशाने आवरण करनारां कमनो ञे क्षथोपशम 
ते लब्धि इन्द्रिय जाशवी; अने पांतपाताना विषयमां लब्धिरूप इन्द्रियने 
अनुसारे आत्मानो ज व्यपार- प्रणिधान ते उपयोग इन्द्रिय जाणवी. 

पांच उपकरण इन्द्रियो अरंगुलना असंख्येय भाग प्रमाण स्थल ( जाडा- 
हमां ) ले. तेमां श्रोत्र, नासिका अने नेत्र अंगुलना असख्यातमा भगे प्रथु छ, 
जिहा इन्द्रिय बेथी नव शअंगुल विस्तारवारी द, अने स्पशेनेन्द्रिय देहप्रमाण 
विस्तारवारी क्र, 

पांच उन्द्रियोना विषयनुं मान आ प्रमाणे ङे नेत्र चिना बीजी चार 

इन्द्रियो जघन्यथी च्रगुलना अ्रसंख्यातमा मागमात्रमां रहेला विषयने जाणे छ, 
तेथी वधारे नीक रदहेलाने जाणती नथी. नेत्र इन्द्रिय. जघन्यथी अंगुलना 
संख्याता भागमां रहेला पदाथने जोई शके दे, पण अति समीपे रहेलां अजन, 
रज, मेल विगेरेने जोड शकती नथी. नासिका, जिह्वा अने स्पशेन ए त्रण इन्द्रियो 
उत्कृष्ट नव योजनथी अवता गंघ, रस तथा स्पशे ग्रहण करे ले. कणं शन्दरिय 
उत्कृष्ट बार योजन दूरथी आवता शब्दने सामरे छे, अने चज्ञुरिन्द्रिय' साधिक 
लाख योजन दूर रहेला रूपने जोई शकं दे. बरी- 


एकाक्तादिठयवहारो, भवेद दव्येन्द्रियैः किल । 
अन्यथा बकुलः पंचाक्ः स्यात्पंचोपयोगतः ॥ १॥ 


१ अगथीआनां फूल । 


= ~~न --~----- "~ ------ न~ 


( १४२) उपदेशग्रासाद भाषांतर-माग ५ मा-स्तमरमो, 


रणन्नूपुर शंगारचाररोटेक्णासुखात्‌ । 
नियत्सुगन्धिमविरागंडुषादेष पुप्यति ॥ २ ॥ 


भावाथ“ एकेन्दरियारिक व्यवहार द्रव्यहन्दरियोए करीनेज थाय 
छख, नदीं तो बङल वृत्त पांच उन्द्रियाना उपयोगवाद्ं हावाथी पचेन्द्रिय कटेवाय. 
पण ते एकेन्द्रियज दे. (१) पगमां शब्द करता नेउर विगर शगार धारण 
करेली सुदर“अने चपर नेत्रवारी सीना मरखथी नीकरता सुगेधी मदिराना 
कोगरुथी बङकल वृन्त पुष्पित थाय द्ध. 

अदी बकल वृ्तने पांच भावडन्द्रियोना उपयोग आ प्रमाणे समजबो- 

नू पुरना शब्दवाका पादनो स्पशे करवाथी प्रफुलचित थाय द्धे तेथी कणं 
अने स्यशे ए बे इन्द्रियोनो उपयोग, मदर नेत्रवारी सीने लीधे प्रफुालचित थाय खे 
तेथी नेत्रहंद्रियनो उपयोग अने सुगधी मदिराना रसथी ्रफुद्चित थवाने अगे 
रसंद्विय ने घाशेद्धियनो उपयोग-- एम पांच इन्द्रियना विषयनो उपयोग जाणवो, 


(क ( क, 


श्रा प्रमाणे इन्द्रियोना स्वशूपन ज।णीने तना शब्दादि विषयोमां लमात्र 
पण मननी प्रवृति करवी नरी. कयं छे के-- 
ङदिश्चधुत्ताणं श्रहो, तिलतुसमित्त पि देसु मा पसरं। 
श्रह दिन्नो तो नीश्रो, जत्थ खणो वरिस्कोडिस्मो. ॥ १॥ 
भावाथं--'“ श्हो ! इन्द्रियरूपी धृतेने तलना फोतरा जेटलो पश 


प्रसार ( अवकाश , अ्रापीश नही. जो कद्‌।च तन एक क्षणमात्र पण॒ श्रवकाश 
आआपीशतोते जरूर कोरी वषे सुधी जशे नरह, ” 


इन्द्रियो गोपववाना विषयमां ज्ञाताधमकथांग सतरने विषे बे काचबानु 
दृष्टात अपल ह. ते प्रूत्रमां अ वे गाध्राञ्मो बे-- 


विसषणसु इंदिश्राङ, स्भंता रागदोसनिम्सक्रा । 
पावंति निञ्वुड्‌ सुहं, कुम्मुञ्व मयंगदहसुहं ॥ १॥ 


व्याख्यान ३०८ पु. पांच इन्द्रियोना स्वरूप विषे. ८ १४३ ) 


+ % ४ । 
श्वरे उ रणत्थपरपराञ्मो पावंति पावकम्मवतता । 
संलारसागरगया, गोमाऊ श्र गसिश् कुम्मुव्व ॥ २ ॥ 


नावाथ“ रागद्वेषथी रहित हने इन्द्रियना विषयोने रोकनारा प्राणीश्रो 
गरदंग द्रहना सुखने पामनारा काचवानी जेम निवृत्ति सुखने पामे छे अने बीजा 
संसारसागरमां पडला प्राणीश्रा पापकमना वशथी शियारे ग्रसित करेला 
काचवानी जेम अनथं परंपराने पमे, " 


छ 


ते वे काचवानी कथा नीचे प्रमारस- 


वाराणसी पुरीन विषे गंगानदीने करट प्रदग नामना द्रहमां गुत्ेद्रिय अने 
अगुप्तन्द्रिय नामना ब काचवाश्रो रेता हता. ते वने स्थलचारी कीडाश्रोमं 
मांस खावामां प्रीतिवासा हता. तथी एकदा तेरो द्रहनी बहार नीकख्या हता, 
तेवामां ब शियारीयाए तेमने जोया, ते काचवाद्मो पण शियारने जोहने मय 
पाम्या, तेथी तेम पाताना चारे पग तथा ग्रीवाने संकोचीने प्रष्ठनी दालमां मोपवी 
दीधा, अने कांड पण चेष्टा कयो विना जाणे मरी गयेला होय तेम प्या र्या. 
बन्न शिय।रे पासे अआवीने ते काचवाओ्रोने वारंवार उचा उपाडीने पलाब्या, 
गुलांटा खवरावी तथा षणा पादप्रहार कयो, परंतु ते काचवाने कां पण इजा 
थर्‌ नही. पी थाक! गयेला ते बन्ने शिया थोडे दर जने संताई रद्या एटले 
पेला अगुपद्रिय काचवाए चपठताने लीधे एक पदी एक एम चरे पग तथा 
ग्रीवाने बहार काटी. ते जोई बन्ने शियारे तत्का दाडी आआवीने तेनी डोक 
पकडीने मारी नांख्यो. गीजो गुपतद्रिय काचवो तो अचपठ होवाथी चिरकार 
सुधी तेमनो तम पव्या रद्यो. षद्ी घषणीवार सुश्री रोकाइने थाकी गयेक्ला ते 
शियार उ्यारे त्यांथी जता रद्या, व्यार ते काचमा चोतरफ जतो जोतो दीने 
जलदीथी द्रहमां जतो रद्य, तेथी ते सुखी थयो. 


पांच अगोने गपवनार काचबानी जेम पांच इन्द्रियाने गोपवनार प्राणी 
सुखी थाय क, एवं आ दंत तात्पयं खे. 


श्या पांच इन्द्रियोनो प्रयोग प्रशस्त परिणाम अने अप्रशस्त परिणामे करीने 
बे प्रकारनो द. तेमां श्रवण उचन्दरियना देवगुरुना गुणग्राम अने धमेदेशनादिकना 


( १४४ ) उपदेशप्रासाद मोर्षातरं-भाग ४ भो-स्तम २१ मो. 


श्रवण करवामां शुभ अध्यवसायथी ज उपयोग कराय ते प्रशस्त कटेवाय ले अने 
इष्ट तथा अनिष्ट शब्दो रवण करीने रागद्रेषनुं ज निमित्त थाय ते अप्रशस्त 
उपयोग कदेवाय छे. चञ्चु इन्द्रियनो देव, गुरु, संघ तथा शाखो जोवामां अने 
पटिकतेहण, प्रमाजेन विगेरेमां, इयासमितिमां तथा धमेस्थानादिक जोवामां ज 
उपयोग कराय ते प्रशस्त छ ने हास्य, वृत्य, क्रीडा, ख्दन, भांचेष्टा, इन्द्रजाल, 
परस्पर युद्ध, तथा सीना सुरूप रूप अंगापांग विगेरे जोवामां ज उपयोग 
कराय ते अप्रशस्त दे, नासिकाना अरिहंतनी पूजामां उपयोगी पुष्पो, केसर, कपूर, 
सुंगधी तेल विगेरेनी परीक्ञामां, गुरु अने ग्लान मुनि विगेरेने मादे पथ्य के 
ओषध आपवामां, तथा साधुग्रोन श्रन्‌, जर, भक्त्य, अ्भच्त्य बिगेरे जाणवामां 
उपयोग कराय ते प्रशस्त कहेवाय छ, अन रागद्रप उत्पन्न करनार सगधी तथा 
दुर्मधी पदा्थोंमां उपयोग कराय तो ते अप्रशस्त ले. जिह्वा इन्द्रियनो स्वाध्याय 
करवामां, दवगुरुनी स्तुति करवामां परने उपदेश त्रापवामां, गुरु विगेरनी भक्ति 
करवामां अने युनिग्रोाने आहारपाणी अआपतां ते वस्तुश्रोनी परीक्षा करवामां 
उपयोग कराय ते प्रशस्तद अनेस्री षिगेरे चारं प्रकारनी विकथा करवामां, पाप- 
शास्ननो अभ्यास करवामां, परने ताप उपजाववामां अने रागद्ेष उत्पन्न करनार 
दष्ट अनिष्ट आहारादिकमां ज उपयोग करायते अप्रशस्त क्लि. स्पशेदन्द्रियनो 
जिनप्रतिमालुं ल्लनादिक करवामां तथा गुरु अने ग्लान साघु विगेरेनी वेयावच कर 
वामां ज उपयोग कराय ते प्रशस्त क, अने सीने आल्िगन विगरे करवामां ज उप 
योग कराय ते अप्रशस्त चे, आः प्रमाणे सवे वस्तुञ्यामां शुम तथा अशम अध्यव- 
साय अन फठप्रा्षिने अनुसार प्रशस्त तथा अप्रशस्त भाव जावो, तवी रीत विचा- 
रतां अही चार मांगा थायद्क. ते आ प्रमाणे--केटक्लाएक जीवोने शुभ अध्य 
वसायना कारण (साधक कारण) भूत जिनविवादिक प्रशस्त वस्तु जाइने कालक- 
शोकरिक विगेरेनी जेम श्रप्रशस्त पाधक भाव उदय पमे ले. केटलाक जीवोने 
शुभ अ्रध्यवसायन साधनार साधक कारणभूत समवसरणादिक प्रशस्त वस्तु जाडने 
पंदरसो तापसोनी जेम प्रशस्त साधकभाव उत्पन्न थाय दे. केटलाक जौत्रोने बाधक 
कारणभूत श्रप्रशस्त वस्तु जोदने पण आषाट नामना नतेक ऋषिनी जेम प्रशस्त 
एवो साधकमाव ब्द्धि पामे छे, अने केटलाक जीवने अप्रशस्त बाधक वस्तु जा 
इने सुभूम चक्री, बह्यद तच विगेरेनी जेम अप्रशस्त बाधकमाव उत्पम थाय दले." 





व्यास्यानं र. गश. पुवं ईि्योना खसूप विष, ` ( १७५ ) 


श्म प्रमाण भी वीरपर्थूना मुलथी धमेदेशना सांभरीने जणे शरीमां 
पडला चींथरानी कंथा ओहल्ली दे, अने जेना हाथमां मृत्तिकां रामपात्र रेल 
छ एवो दरिद्र समद्र प्रतिबोध पाम्यो, तेथी तेणे तरतज सर्व मूच्छोनो त्याग 
केरीने दीक्ता ग्रहण कश. -आकाशनी पठे अस्खलित विहारवारो थयो, अने 
प्रञ्ुनी कपाथी ते अगियार श्रगना त्रःथनो ज्ञाता थयो. एकदा पौरलोको ते 
निनी पूवोवस्था सभारन हांसी करवा लाग्या के ““ अहो ! चा सुभद्र केवी 
राजसमृद्धि तजीने सुनि थयो चछ! हवे तो सवारी रीते आहारादिक मर्वाथीते 
ूर्वनी अवस्था करतां वधारे सुखी थयो ओ. पेलां तो आ रंक °रंकपुरुपोबडे 
पण निंद्य ( निंदवा ज्ञायक ) हतो, यने हवे तो इन्द्रादिक देयोने पण वं्य वं. 
दन करवा योग्य) थयो क. पहेलां ता तने उच्छिष्ट (एं ) मोजननी प्राप्ति पण 
दुलेभ हती, अन हव तो यथेच्छं मोजन मरे द. आना वेराग्यनु वृत्तांतने तेनु 
कारण आपणे बराषर समञ्या छीए 


इत्यादिक निंदा करता पारललाकान जोडने भेणिक राजाना पत्र शअ्रभय- 
कुमार मेत्रीए विचायु के “ अहो ! आ पौरजनो विनाकारण महा वैराग्यवान 
ने त्यागीमां ष्ट एवा आ मुनिनी निदा करे द. परमाथ तवने नही जाणनारा 
रा मूढ ल्लोको आ निःस्पृह मनि उपर फोगट वेर राखीने तेना गुणोने दोषपणे 
वहन करे ले. तेमज मुनिनी निदा करवाथी तेरो दृद तर पापकमना समृहने उपा- 
जन करे ड, माटे मारे आ सवे लोकोने कोड्‌ प्रकार प्रतिबोध करवो जोईए. "” 
एम विचारीने अवसरज्ञ अमयङ्कमारे एकदा राजमागेमां सवं पौरजनो एकटा 
मरेला हता, ते वखत द्रथी समद्र मुनिन आवता जोहने पाताना वाहन परथी 
नीचे उतरी त्रण प्रदक्षिणा पूवक तेमने नमीने पृ्धध के “ हे पूज्य ! एककारे 
केटली इन्द्रियोनो उपयाग हाई शके ?  गुरुए जवाव ्राप्या के “ एककारे 
एकज इन्द्रियनो उपयोग होई शके. ” फरीथी मंत्रीए पष्य के“ एक एक 
इन्द्रिय सेवी सती दुःखदायी थाय के नही ! " सुनि बाल्याके “ एक एक इन्द्रिय 
पण मृगादिकनी जम आ ज्ोकमां तथा परलाकमां महा अनथनुं कारण थायस 
तो पद्ली पांच इन्द्रियोनं सेवन करवाथी केटलो अनथ याय ए कहं न्रेके-- 


कुरंगमातगपतगभंगमीना हताः पचभिरेव पंच । 
एकपरमादी स कथं न हन्यायः सेवते पंचभिरेव पंच॥ १॥ 


१५ 


# >~ 


( १४६ ) उपदेशप्रासाद माषोतर-माङ्गं # मौ-स्तम २१मो 


मावाथ--"“ मृग, हाथी, पतंग, रमर अनने मत्स्य ए पांच प्रणीध्रो 
पांच उन्द्रियोमांथी एककना सेववावडे हणाय, एटल्ते पांचथी पच हणया तां 


जञ प्रमादी मदुष्य एकललो पांच इन्द्रियोचडे पांचेना विषयोने सेवेकतितेकेमन 
हणाय १ ते तो अवश्य हणाय, " 


मृगो स्वेच्छाए अरण्यमां अटन करे द, तेने पकंडवा मारे पारधीश्चो सा- 
रंगी, वीणा विगेरेनो नाद करे @, तेथी कशेना विषयमां लुब्ध थयेला मृगो 


माह पामीने -ते सगीत सांभस्वा रावे हे, ते वखते पारधीञ्मा तेने जलदीथी 
हणी नासे छे. 


हाथौने प्रकडवा मार दुष्ट पुरषो एक मोरा खाडामां कगर्नी हाथी 
बन।वीने राखे च. ते हाथशीने जोहनें तनो स्पशं करवाने उन्सुक थयेल्लो हाथी 
त खाडामां पडे, त्यथ ते नाकठी शक्ता नथी, पी चधा अने तृषा षिगे- 
रेथी पीडा पामेला ते हाथीने निषे थयेलो जाणीने केटकलक दिवसे तेने बधि 
छे, अथवा मारी पण नाखि, 


नेत्रना पिषयमां आसक्त थयेलु पत॑गीयु दीवानी ज्यातमां मोह पामीने तमां 
पोताना देहने होमे छे-तेथी मरण पमे, 
घ्राण इन्द्रियना विषयमां आसक्त थयेलो भ्रमर कमठना सुगंधथी मोह 


पामीने दिवसे ते कमस्मां पसे छे. पडी रात्रे ते कमफ बडाई जाय, एटकज्ेते 
आखी रात्रि महा दुःखपामेष. 


जीहया उन्द्रियने वश थयेला मत्स्या लाहाना कांटाना अग्र भागपर राखली 
लोटनी गाखीश्नो जोहने तेमां ग्ध धह मांसनी बुद्धिथी ते गोरीश्रो खाबा 
जाय छ, एटले तरतज लोहना कांटाथी वीधाईने मरण पामे छ. 


्र प्रमाणे इन्द्रियों स्वरूप सुभद्र निना युखथी सांभकीनि श्मयङ्कमार 
सवै पौरलोकोने कष्ठ के ““ हे पौरजनो ! तमारामांथी ज कोह मात्र एक एक 
इन्द्रियन बश करे, अन तेनु प्रश्नी सा्तीए पचख्लाण ल तेने हं ्ा महा मूल्य 
बद्धं रत्न अपु. ” त सांमरीने ते लोकोमांथी कोह पश तेम करवाने तैयार 
थयो नही, सवे जनो मौन धरी र्या. ल्यारे अभयङ्कमारे निने कषयं ॐ ८ है 


व्याख्यान ३१8 शरं. इन्दरियोनुं स्वरूप. ( १४७ ) 


स्वामी ! पितो श्री वीर प्रभ्ुनी साक्तीए पाचि इन्द्रियोना विषयोयुं प्रत्याख्यान 
कयु छे, तेथी अआ पांच रत्नो आप ग्रहण करो. ” मनि बोल्या के “ ए रत्नोने 
हुशु करु? मनेतो कांचन अने पषाणमां समान वुद्धिदे. मत त्रिषिधत्रै- 
विधे शरीरनी सुश्षा करवानो अने परिग्रहमात्रनो स्याग करेला छ. इन्द्रादिकना 
सुखमां पण मने त्रिका पश इच्छा नथी. ” ते सांभठीने सये परलोको तिस्मय 
पामी कहेवा लाग्या के “ अरहो ! आ भ्रुनि खरेखरा निःस्प्रह ह. आपणे मूखाए 
आज सुधी तेनी फोगट निंदा करी. ” आ प्रमाणे तेमना युखथी पूनिनी स्तुति 
सांभरीने कृताथ थयेलो च्रभयङरुमार शरुनिने नमन करी जनधमेनो महिमा 
वधारीने पोताने घेर गयो, अने सुभद्र मुनि शम उपयोगथी पणं थया सता 
आत्मकाये साधवामां तत्पर थया, 


^“ इन्द्रियोना विषयो प्राप्न थाय ल्यारे श्री बीरप्रथुना वाक्यनुं स्मरण करने 
ते विषयोपर जरा पण विश्वास करथो नदीं. जञ्नो ! इन्द्रियोने वश करवाथी 
सुभद्र निए एकति रहीने आत्मभाव प्रमट कर्यो. " 


कैतव ततकैकतैत कैक वकवत + 


; चु 
इत्यद्रदि नपरिमितोपदेशपरासादवृत्तो एकविंशतितमस्तंमस्य भ 
र अष्टात्तरत्रिशततमः प्रचधः ॥ ३०८ ॥ ् 
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व्याख्यान ३०९ सु. ` 
-->@#-- 
इन्द्रियोचु स्वरूप. ( शरु ) 
ग्रारमानं विषयैः पाशेभववासपराङ्मुखम्‌। 
इन्द्रियाशि निघ्नन्ति, मोहराजस्य किंकराः ॥ १ ॥ 


मावाथ--"' भववासथी एटले संसारमां रहेवाथी पराङ्पुख थयेलला एवा 
उद्िभ्न बैरागी शआात्माने पण मोहराजाना किंकर रूप दंद्रियो विषय सूपी पाश 


( १४८ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर्१मो, 


वड बांधी ले छ, अने तन पाल्ला संसारमां भमव च. " त उपर सुङमारिकाना 
संबधदेते श्रा प्रमाणे- 


सक्मारिका साध्वीनी कथा 


वसंतपुरना राजाना ससक अनने मसक नामना पुत्राण पेराग्यथी दीक्षा 
लाधी, श्रनक्रमे तेयो गीताथ थया. पदी तेमण पोतानी बेन सुङ्मारिकाने प्र 
तिबाध पमाडी दोक्षा आपी. ते सुङ्कमारिका अत्यतं स्वरुपमान हावाथी अनक 
युवान पुस्पानां चित्तनु आकषण करती हती, तेथी त युवान पुरुषा सध्वीना 
उपाश्रयमां प्रवेश करने सङ्कमारिकाना सूपे रागद््टिथी जोता हता. ते उषद्र- 
वनो वृत्तात महत्तरा सार्ध्वीए तेना माहयाने कट्या, एटले तेश्रा सुङमारिकाने 
एक जूदा मकानमां राखीने तनी रक्ता करवा लाग्या. सुकुमारिकने गप्र राखेली 
जाणीने युवान पुरुषोए त बन्ने भादञ्यानी साथ युद्ध करवा माड. ते जोइने 
सुकुमारिकाने विचार थया के “ मारा मटे मारा माह्नो मोटो कश पमेक्ध; 
माटे अनथ करनारा एवा आ मारा शरीरने धिकार ले ! "” इत्यादि प्रचार क- 
रीने वेराग्यथी तेे अनशन ग्रहण कयु. तथी केटलक दिवसे तेनु शरीर टलं 
बधु कीण थई गयुं के तेना भाद्योए अतिशय मोहना वशथी तेने मृत्यु पामेली 
जाशी, एटलते ते बन्ने गाम बहार तने अरण्यमां परटठवी दीधी, त्यां शित 
वायुना स्पशथी तेन शुद्धि आवी. तेवामां कोड साथेवाहे तेने जोई, एटक्ते ' 
कोड खीरत्न द ' एम जाणी ते तेने पाताना मुकाममां लइ गयो, पल्ली अभ्यंग, 
उद्वतेन तथा ओषध विगर करीने तेणे अनुक्रम तेने पूचनी जवी सुदर रूपवती 
करी. पी सुङ्कमारिका ते प्रकारनी भवितव्यताथी अने कमनी पिचित्रताने 
लीपे “ आ साथवाह मारो अनपम उपकारी अनने वत्सले” एम मानवा 
लागी. तथी साथवाहना केवा प्रमाणे तनी ल्ली थइने केटल्ेोक काठ तेने पेर 
रही, एकदा तेशे पाताना बन्ने भादश्रो ( भनि ) ने जाया. एटल्ते तेमने वंदना 
करीने तेणे पोतानो सवे वृत्तान्त निवेदन कर्यो. ते सांभरकीने तेञ्मोए साथवाह 
पासेथी तेने छेडवीने फरथी प्रतिबोध आप्यो के- 


सरिरतहस्रदुःपूर-समुद्रोदरसोदरः । 
तसो नेवेनिदयमरामो, भव तृप्तोऽन्तरात्मना ॥ १ ॥ 


व्याख्यान ३०६ भरं. इन्द्रियो जुं स्वरूप ( १४६ ) 


भावा्थ--“ हे मन्य प्राणी ! हजारो नदीश्ओना जकथी परण जनु उदर 
पूरे थतु नथी एवा सभद्रनी नेवो इन्द्रियसमूह कदापि तषि पाभरतो नथी. मारे 
अन्तरात्माए करीनेज तु तृप्त था, " 


विस्तराथ- हे मव्य! श्रा इन्द्रियो कोह पण वखत त॒प्॒ थतीज नथी 
केमके नहीं मोगवेला भोगनी इच्छा रहे दे, भोगवती वखते तमां आसक्ति रहे 
दे, अने भोगवायेला भोगनु स्मरण रद्या करे बरे. एटलते त्रे काठमां इन्द्रियोनी 
शुद्ध प्रषृत्ति छ, अने उन्द्रियोना विषयोमां आसक्त थयेला जीवनी तेना माग 
वडे कदापि ठ्चि थतीज नथी. ते इद्रियाना समूह केवो १ हजारो नदी्रोना 
प्रवाहवड पण नहीं पूराता सथर जो द्व. ते इद्रियोनो अभिलाष शमसतोष 
वडेज पूरी शकाय तेम. तेने माटरे य हित कथन ङ्च. तथी हे उत्तम जीव! 
तु तारा आतमस्वसूपे करीनेज वृध था, ` 


श्रां जीव संसारचक्रमां रहेज्ला परभवोने आत्मपणे ( पोतपशे ) मानीने 
आ शरीरज आत्मा ङ्ग ' एषी रीतना बाह्य भावने विषे आत्मबुद्धि धारण करी 
बाह्यास्मापणाने पामव्राथी मोहमां आसक्त थयो सतो अनन्त पुद्गल परावते 
सुधी संसारचक्रमां पथटण करे छे, तेज जीव निसगेथी ८ स्यमेव ) भथवा 
गरधिगमथी ( परना उपदशथी ) आत्मरूप तथा पर रूपनो विभाग करीने “ इ 
शुद्ध द्धं एवो निश्चय करी सम्यक्‌ रतनत्रय सखरूपतारा आत्मनेज आ्रत्मरूपे 
जासी तथा रागादिकने, परभावपणे निधय करी सम्यग्द्टिवारा अन्तरात्मा थाय 
छे, (तेज अंतरात्मा कहेवाय ले ); अने तज श्र॑तरात्मा सम्यग्दशेननी प्रा्चिने अव- 
सरे निधार करेला संपूणे आरमस्वरूपनी प्राप्षि थवाथी परमात्मा बने ङे, मारे 
इन्द्रियाना विषयोनो त्याग करवा योग्य ल्ल, क्य चे के-- 


पुरः पुरः स्फुरत्तष्णाश्रगतष्णानुकारिषु । 
इन्द्रियाथ॑षु धावन्त, स्यक्त्वा ज्ञानामृतं जडाः ॥ ९॥ 
भावाथं--'“ जड पुरुषो ज्ञानरुपी अमरृतनो त्याग करीने चाग आगर 
स्फुरणायमान थती भोगपिपासा ( विषयतृष्णा ) रूपी मृगतृष्णा जेवा रूप रस 


गध स्पशे शब्द लक्षण इन्द्रियोना षिषयो तरफ दोडे छे, आतुर थाय द्यि. '” 
तेने भर्थे अनेक प्रकारनां यत्न, दंभ, व्यापार, सडन विभरेरे कमे कर छ. 


( १५०) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तमर१मो, 


तक्वने नहीं जाशनारा ( त्चविकठ ) लोको इन्द्रियोना भोगने सुखरूप 
माने ले, परंतु ते सुख नथी पश भ्रांतिज ठे. कद्यं ठे के-- 


वारमणेतं मत्ता, वंता चत्ताय धीरपुरिसहि । 
ते भोगा पुण उच, भोत्तं तिह्नाउलो जीवो ॥ १ ॥ 


भावाथे-- धीर पुरुषोए अनन्तीवार मोवा, वमन करेला अने त्यागेला 
मोगाने दष्णाथीं भङ्लव्याङृल थयेल्लो जीव फरीफरीथी मोगववाने इच्छ्‌ स." 

तेथीज चक्रवती, वासुदव, मांडलिक राजानो श्रते कंडरीक यिगेरे अनेक 
पुरुषो विषयोमां मोह पामवाथी नरकमां दीन अवस्थाने पाम्या छ. घशं कहेवाथी 
श्य ! बिषयनो जरा पश विश्वास करो नही, अहो ! पूवे भवे आस्वादन करेला 
समता सुखनु स्मरण करीने लवसत्तप दवताग्रा अनुत्तर विम।नना सुखने पण 
तृण समान गशे ले, इन्द्रादिक पण विषयनो त्याग करवामां असमथं हावाथी 
षनिश्रोना चरणकमठमां पथ्वीपर आरट ले, माट अनादिकारथी अनेकवार 
भोगवेला विषयोनो त्यागज करवो; तनो किंचित मात्र पण सेग करवो नीं 
पूवेपरिचित पूरवे भोगवेला › विषयनुं स्मरण पण करवुं नहीं. निर्ृथ मुनिजन 
तन्व जारवानी इच्छाथी शास्रश्रवलाोकनवडज काठ निगेमन कर से; अने ' निमेर' 
निःसग तथा निष्कलंक एवा सिद्धभायना अमे क्यार स्पशे करश ' इत्यादिक 
ध्यानमांज मभ्र रह. "` 


द्मा प्रमाशेना बधु निना उपदेशनां वाक्ष्यो सांमीने सुकुमारिकाएं फ 
रीथ चारित्र ग्रहण कयु, खन निम अतःकरणथी तेनु प्रतिपालन करीने अनु 
क्रमे स्वर्गे गह 


“ धीर पुरुषोन विषे पुख्य सञाते युनिए विविध प्रकारना विषयरूपी 
रज्जुथी बधाया बिनाज भ्रष्ट थयेली पातानी बननो शध उद्धार कर्यो, अनेते 
पश पापन श्रालावान स्वगसुखने पामा. " 


~~~ + ~~~ ~-~-~-~- नन | 


( इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशप्रासादश्र्तो एकविंशतितमस्तंमस्य | 
नवाधिक्त्रिशततमः प्रवधः ॥ ३०६ ॥ | 
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व्याख्यान ३१० सु. 


इन्द्रियोना जय करवा विषे. 
स्यादन्ञाणां जयो स्यागाच्यःगोऽत्र परवस्तुषु । 
जनन्यादिष्वभिष्षेगं, स एव निजरां श्रयेत्‌ ॥ १.॥ 


भावाथ“ इन्द्रियोनो जय त्याग करवाथी थाय ले. त्याग एटले माता 
चिगेरे परवस्तुने षिपे श्रभिष्वंग ज राग तथी रहित थव ते. ते त्यागज निजरानो 
प्ाश्रय करे द्धे, अधात्‌ तेना त्यागथीज निजेरा थाय." आ प्रसंग उप्र 
सुभानुङमारनी क्थाखरते आ प्रमाणे- 


सुभानुक्मारना कथा. 


सा भरतकतेत्रने विपे मगध दशमां सुवग्रा नमे पुरी, तेमां अर्दिमन 
नमे राजा हतो, तने धारिणा नामे पदडूराणी हती, तन देवसमान कांतिवासे 
सुमानु नमे कुमार थयो हता. ते कुमर युवावस्था पाम्य व्यार तेने तेना पिताश्‌ 
रूप, ल्ावण्य अनं करखवाढी एकक कन्याओ्रा परणावी, ते स्ीानी साये विष- 
यसुख भोगवते भानुङकमार सुखे सुखे दिवसो निगमन करता हतो. एकदा श्री 
संमवनाथ स्वामी ते नगशना उद्यानमां समवसय. ते वत्तांत वनपारे अकी 
भानुङ्कमारन कद्यो के *“ अनेक केवरी, अनेक विपुलमति, अनेक ऋजुमति, अने- 
कं यवधिज्ञानी, अनेक पूवधर, अनेक आचाय, श्रनेक उपाध्याय,च्ननेक तपस्वी, 
अनेक नवदीक्तित मुनिश्रो तथा अनेक देवदेवीश्मोर्थी परिवरेला सवेज्ञ, सवेद्शीं 
अने आकाशमां जमनी आगर धमेचक्र चाले चे एवा श्री संमवनाथ स्वामी 
पणा उद्ानमां समवसय हे. " ते सांभरी मानुङ्कमार पोतानी सोए द्खीमो 
सहित मोरी समृद्धिथी वांदवा नीकन्न्यो; सने समवसरणमां रहेला प्रथने वंदना 
करीने विनयपूत्ैक योग्यस्थाने बेटे. ते वखते स्वामीए देशनानो आरंम 
कर्यो के-“ सवे धमेने विषे यख्य देतु परभाचनां स्पाग करबो तेज छ. तेमां 
स्वद्रव्य, स्व चेध्र, स्य-काल अने स्व-माव पणाए करीन स्यादस्ति नामना पदेला 


श [ 


( १५२) उपदेशप्रासाद भाषांतर माग ५ मो-स्तंम २१ भो. 


भांगाथी ग्रहण करेलो जे आटमानो परिणाम ते पोताना आलमाने विषे रहेलो 
स्वधमे दे, तेनो समवाय संबधे करीने अभेद होवाथी ते आत्मधमे तजा योग्य 
नथी; पण अनादि कारुथी चान्या आवता भिथ्यादृ्टिवणाणए करीने ऊदे वादिकने 
विषे आसक्ति पिगेरे जे श्चप्रशस्त भावद्धतेना प्रहणनो त्याग करवो योग्य द. तमां 
नामथी त्याग शब्दना आलाप रूप छ. शाख, यतिधमे अने जिनपूजा विगरेमां 
स्थापन करेलो त्याग ते स्थापना त्याग द्वे. ब्यवृत्तिथी इन्द्रियोना अभिलाषनो 
्राहारनो अने उपाधि विगरेनो ज त्याग करो ते द्रव्यत्यागद्धे अने अतरग 
यृत्तिथी राग, देष तथा मिथ्यात्व विग्र आश्रव परिणत्िनो त्याग करोते 
मावत्याग च. 

विष गरल अनुष्ठानवडे करीने ज त्याग ते नगम, संग्रह न व्यवहार नये 
सभजवो, कडवा विपाकनी भीतिथी ज स्याग ते चछजुधरूत्र नये जाशवो, तद्धतु 
क्रियापशे त्याग ते शब्दन समभिख्ट नय समजया, अने वजवाना यतनवड सवथा 
वर्जन ते एवैभूत नये समज." इत्यादि अनेक युक्तिवारा उपदेशने सांभकीने 
चारित्रमोहनीय कमना च्योपशमव्रड सवेषिरति ग्रहण करवानी जनी बुद्धि थद्‌ 
ङे एवो भानुकुमार प्रभुना चरणक्रमदमां वेदना करीने बौल्यो के “ शरणरहित 
प्राणीश्योने शरण भापवामां साथवाह समान, अने भवसथुद्रथी तारनार एवाहं 
प्रयु! हे स्वामी ! मने सपेषिरति समापिकनो उपदेश करो ( रापो ) के जेथी 
विषय कषायादिकनो त्याग बृद्धि पामे. ” ते सांभरीने भगवान तेने सामायिक 
चारित्र आप्यु, तेणे महावत ग्रहण पूवक साधुषु अगीकार कयु. तेज वखते 
तेल ्रायुष्य पूण थवाथी ते मार मृस्यु पामीने स्वर्गे गयो. तेवामां ते ङुमारनो 
पिता परिवार सहित प्रथने वांदवा श्राव्या. त्यां पोताना पुत्रने मरेलो जोहने तेने 
ध्रति खेद थयो. तेनी माता पण पुत्रवियोगथी विलाप करती सदन करवा लागी. 
ते वखते भायुङकमारनो जीव तत्काठ देवपणुं पामीने प्रथ्ुनी पामे अआन्यो, त्यां 
पोताना मातापिताने विलाप करतां जोहने ते देवे तमने क्षं के ^ तमने एवं श्य 
दुःख पडयुं ले के परम सुखदायक एवा श्री जिनश्वरना चरणकमरने पामीने पण 
तमे श्दन करो दो” ते साभिरीने राजा तथा राणी बोल्यां के ““ अमारो अत्यत 
प्रिय पुत्र मृत्यु पाम्यो, तेना अमारे वियोग थयो, ते दुःख श्रमराथी सहन थतु 


 १अ सात नय ल्याग भराबर्‌ गुरणमथी समजवा योग्य कतै 


व्याख्यान ३१० मृ. इन्द्रियोनो जय करवा विषे. ८ १५३ ) 


नथी." देव बोन्यो के “ह राजा!ते पुत्रजं शरीर तमने प्रिथदेके तेनो जीव 
प्रिय ?जोतेनो जीव प्रियदहोयतोातेहु द्धं, माटे मारापर प्रीति करो, श्रन 
जो तें शरीर प्रिय होथतो आ तेना पडला शरीरषपर प्रीति करो. हेमाता{ 
तमे केम वारंवार विज्लापकरो खो? तमारो पुत्र क्ये ठेकणे-शरीरमां के जीव्रमां 
कथां रहेलो छे {तेनु शरीर अने जीव ए बनने तमारी पसेज क, माटे रुदन करतु 
युक्त नथी." ते सांभरीने राजा बोस्यो के ““ तारे विषे अथवा अरा पडला शरी- 
रने विपे एके उपर अमने प्रीति थती नथी. देव योल्यो के “' त्यारे तो स्वाथेज स्वे 
प्राणीने इष्ट ठे, अने परमाथं कोडने इष्ट नथी एवु थयु. आ जगतन सवे पदाथ 
ग्नि छे, रप्तत्य एवो सये सचध अवास्तविक द. तेमां तमे केम मोह पामोद्धा! 
सवे लोकिंक संबंध अतिरूपज ले हे मातपिता { भिरतिरदहित प्राणीञ्रनो 
संप्रेध श्रनादि कास्थी होयद्धे; पणते अ्धरुत्र छे, मरे हवे शाश्वत रदेनारा अने 
शुद्ध एवा शील शम दमादि बन्धुत्रोनो संवेध रवा योग्य द्वे. मारोनेतमारो 
सेषरध पण अनादि इ; परंतुते अनित्य हवाथी हवे हु नित्यणएवा शमदमादि 
वंधु्रा साथे संध जोडवा इच्छु दु- तेनो आश्रय करं हु. एक समतासूपी कां 
तानेज हु अगीकार करं हु, अने समान क्रियावारी ज्ञातिने हुं ्ादरु हु. बीजा 
सवे बाह्य वगनो ( बाह्य कुटुंबनो ) त्याग करीने हं धमेसेन्यासी थयो हु. उद- 
यिक सपदाञ्माना त्याग करवाथीज क्यापशमिक स्वसपदा प्राप्न थाय द्धि, अने स्यार 
पदी कायिक भावनी रलनत्रयरूप संपदा प्राप थाय द्धे. "' इत्यादि देना करेला 
उपदेशथी राजा पोताना समग्र दुब सहित प्रतिबोध पाम्यो; एरक्ते तेमणे श्री- 
मान्‌ सभवनाथ स्वामी पास दौक्ञा ग्रहण करी अने महानदपदनी साधनामां 
प्रवत्यो. अनुक्रमे महानंदपद्‌ प्राप्न क्यु . 


‹‹ पोतानो आस्मधमे तिरोहित थयो होय ते प्रशस्त योगना सेवनथीं स- 
म्यक्‌ प्रकारे अविभावने पामे क-प्रगट थाय दे, मटि सुमानुङ्कमारनी जम पर- 
वस्तुपरना रागनो तर्कार स्याग करवो, जेथी प्रशस्त योग प्राप्त थाय. " 

: इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादङ्ौ एकर्विंशतितमस्तभस्य 
| शाधिकत्रिशततमः प्रधः ।॥ ३१०॥ | 


ग्‌ 





व्याख्यान ३११ सु. 


ज्ञानयुक्त छरिया फर्दायी भ, 


जिताच्वः साम्यशुद्धात्मा, तत्वबोधी क्रियापरः । 
विश्राभोधेः स्वयं तीणः, श्रन्यानुत्तारणे चमः ॥ १॥ 


मावाथ-- ^“ साम्यपशाए करीने जनो आमा शुद्ध चे, जणे इन्द्रियोनो 
जय करेलो छे, ज तने जणे ख यनेज शद्ध क्रियामां तत्परे, ते प्राणी पोते 
ससारसागरने वरे ॐ अने बीजने तारवा समथे थाय ले, ” 


तन्वबोधी एटल्ते यथाथ स्वरूपनें जाणनार, क्रियापर एटले आत्मसाधनना 
कारशने अनुसरनारी योगप्रबृत्तिरुप अथवा श्रात्मगुणने श्रनुसरनारी आत्मघी- 
यनी प्रबृत्तिरूप एवी ञे किया तेमां तत्पर थयेलो, ञे कराय ते क्रिया कहीए. ते 
क्रिया साधक शयने बाधके एवामेदे करीनिबे प्रकारनी द्ध. तेमां आ अनादि 
संसारमां अशुद्ध एवी काया विगरेना व्यापारथी उत्पन्न थयेली जे क्रिया ते बाधक 
क्रिया कटेवाय छे, अने शुद्ध एवी समिति गु्चि विगेरेथी उत्पन्न थयेली का- 
यादिकनी क्रिया ते साधक क्रिया कहेवाय दे. आ शुद्ध रिया शद्ध क्रियाने 
दूर करे छे. संसारनो नाश करवा सारं संबर अने निजेरारूप क्रिया करषी ते भाव 
क्रिया कंदेवाय छे, बीजी नाम क्रिया, स्थापना क्रिया, अने द्रन्य क्रिया पुवेनी 


जम जाणी लेवी, 

नैगम नय क्रिया करवाना संकन्पनेज क्रिया के छै. संग्रह नय सर्वे सं- 
सारी जीवोने सक्रिय कदे चे. व्यवहार नय शरीर पयाप्नि पूणं थया पश्ीनी क्रि- 
याने क्रिया कहे ये, ऋजुघत्र नय कायेन साधन करवा माटे योगवीर्यनी प्रबृ्तिना 
परिणाम रूप क्रियाने क्रिया कहे चे, शब्द नय आत्म वीयेनी स्फुरणारूप क्रियाने 
क्रिया कदे चे. समभिरुढ नय आत्मयुणयुं साधन करवा माटे कराती सकर क- 
तव्य व्यापाररूप क्रियाने क्रिया कटै छे; अने एवेभूत नय आत्मतचखना एकत्वपणा 
रूष वीयेनी तीरणताने उत्पन्न करवामां एकांत सहायकारक गुशपरिणिमन रूप 
क्रियानेज क्रिया दे छे. अरहीं स्वरूपं रहण भने प्रमावेनो त्याग तद्र क्रिया 


व्याख्यान ३११ र. ज्ञानयुक्त क्रिया फकदायी छ, ( १५५) 


अ मोसने साधनारी ठे, मारे ज्ञानतचछवड करने आत्मत . साधका मदे 
सम्यक्‌ क्रिया करवी जोदए. कद्यं चे के- 

^“ ज्ञानाचारादयोऽपीष्टाः शृद्धस्वस्वपदावाध '' । पोतपोतानु शुद्ध स्थान 
प्राप्न थाय त्यां सुधी ज्ञानाचार विगेरे पण इष्ट मानेला च. आनु तात्पयं एषे 
के-क्षायिक सम्क्त्व प्रप्र थाय त्यां सुधी निरंतर निःशकता मिगरे आरं दशना- 
चारनुं सवन करवुं. केवरज्ञान प्राप्न थाय स्यांसुधी कार, विनय विगेरे श्रा 
ज्ञनाचारजरुं निरंतर सेवन करवुं. यथाख्यात चारित्र प्राप्ठ थाय त्यां.सुधी समिति 
गुप रूप श्राट चारिताचारनु सेवन करवु. शुक्रध्यान प्राप्न थाय स्यां सुधी तपा- 
चारनु सेवन करवु अने सवे सवर प्राप्न थाय त्यां सुधी वीयोचारनुं सेवन करवु, 
द्मा पांच आचारं पालन कया विना माचतनी प्राप्ति थती नथी, मारे ज्ञानपूवेफ 
क्रियामां तत्पर थयेला, समताए करने शुद्ध आत्मावारो अने जीतेन्द्रिय पुरुष 
भवसमुद्रथी पोते तरी जाये, अने पोताने शरणे अआब्रेला बीजाञ्मोने परण 
उपदेश आपीने तारवा समथ थाय ल. ते आत्मारामी कटेवाय च. 

ज्ञान क्रियायुक्त होय तोज हितने माटे था छे, एकल ज्ञान कांड पण 

हित करी शक्तं नथी. कद्यं द के- 


क्रियाविरहितं हन्त, ज्ञानमात्रमनथेकम्‌ । 
गति विनापथज्ञोऽपि, नाप्नोति पुरमीप्सितस्‌ ॥ १ ॥ 


कि, 


भावाथे--*“ क्रियारहित एव मात्र जाशबारूप संबेदन ज्ञान के जे वा- 
शीना व्यापाररूप अने मनना विकल्पसूप दे ते ्रनथक क, वंष्य ढे, एर 
मुक्तन साधनारु नथी; केमके ( पुरना ) भागने जाणनारो मास पण गति 
रूप क्रिया कया तिना कदी परण इच्छित पुरन पामतो नथी, ” 


तेज वातने चट करत्रा माटे कद ले 
स्वानुकूलं क्रियां कारे, ज्ञानपृणाऽप्यपेच्ते । 
प्रदीपः स्वधकाशोऽपि, तेलपूयादिकं यथा ॥ २॥ 


 भावाभे--““ तच्वबोधनी प्राद्िरूप स्पशेज्ञाने करीने पूणं छतां पण कयं 
साधनसमये स्वकायने अनुकूक एवी क्रियानी अपेक्ता रस छे; ते माटज मुनि 


( १५६) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभ २१ मो. 

महाराज च्ावश्यकादि प्रिया यथोक्त कारे करे चे. केमके दीवो पोते प्रकाश- 
मान हतां पण तल पूरवा विगरनी अपक्त रासे छे. अथात्‌ स्वयंप्रकाशी छतां 
तल्ल, वाट, पवनथी रक्षण विगरेनी अपेक्ता रहे दे 


` क्रिया करवाुं फठ श्रा प्रमाणे कदं चे के-- 
गुणवहहमानादयेनिव्यस्सरस्या च सक्किया । 
जातं न पातयेद्धावमजातं जनयेदपि ॥ १॥ 


भावाथ--"“ संयमादिक गुणवारानु बहमान करबावडे, आदि शब्दे क- 
रीने पापनी दुगच्छा (निदा) करवावड अनं अतिचारनी आलोचनादि करवा 
वड, वकी पूव ग्रहण करला व्रतनुं निरंतर स्मरण करवावड थयेली ज सत्‌ क्रिया, 
अथात्‌ तेते गुणयुक्त थती शुम क्रिया ते उत्पन्न थयेला भावनो नाश थवा देती 
नथी, अन नहा उत्पन्न थयला शुङ्रभ्यानादिकं भावने उत्पन्न कर इ. " 

श्रेणिक राजाने तथा ष्ण वासुदेव विगेरेने गुणीना बहुमानथी, मृगा- 
वतीन पपना पश्चा्नापथी. अतियुक्तं अुनिने अतिचारनी आलोचना करवाथी 
अनने रतिसुंदरीन धममां स्थिरता राखवाथी -इत्यादि अनेक कारणोथी अनेक 
भव्यजनाने परमानदपदनी प्रापि थ्‌ छ. अदां प्रसगोचित रतिसुदरीनी कथा 
देते आ प्रमाशे- 

` रतिसुदरीनी कथा. 


साकेतपुरमां जीतशत्र॒ राजान रतिसुंदरी नामे पत्री हती. तेज नगरमां श्रेष्ठी 
नी पुत्री ऋद्धिसुदरी, मत्रीनी पुत्री वुद्धिसखंदरी अन पुरोहितनी पुत्री गुणस 
द्रीं नमे हती. ए चा सखौश्मो सदर सूपवारी हती, श्रावक धमे पारनारी 
सतां परस्पर प्रमवारो हती अने दवगुरुना स्थकमां ( देराप्षर ने उपाश्रयमां 
एकटी मरन धमेगोष्ठौ करती हती. तेञ्राए धमेक्रिया करतां परपुरुषनो नियम 
लीधलो हतो, 


हषे नेदपुरनो राजा चार सखीश्चो पकी राजपुत्री रतिसुंदरीने परण्यो. तेनु 
रूप अनं लवण्य सवत्र छषा पाम्यु; तेथी इस्तिनापुरना राजाए एक 
` दिचस दृत मोकलीने रतिसुदरीनी मागणी करी. ते सांभरीने नेदपुरना राजाए 
दुतने कषयं के “ एक सामान्य मास पण पोतानी पत्नीने श्रापतो नथी तो हं 


द्याख्यान २११ भ. ज्ञानयुक्त क्रिया फठदायी ये. ( १५७) 


शी रीते मारी पत्नीने ्रापीश ? मटे तु तारेस्थाने पादयो चान्यो जा." ते सां 
मीने दृते जङ््ने पोताना राजाने सवे वात कदी, तेथी राजाए नंद पुरर चडाई 
करी, बन्ने राजास युद्ध थतां हस्तिनापुरना राजानो जय थयो. ते रतिसुदरीने ब- 
ठात्कारथी लने पोताना परमां अव्यो. पी तेण रतिषदरीनी प्राथना करी, 
त्यारे ते बाली के “ मारे चार सास सुधी शीलव्रत पाठ्वानो नियमले." ते 
सांमरीने राजाए विचायु कै “ चार मास पदी पण ते मारेज आधीन द्वि. क्यां 
जवानी हे १” एम विचारी दिवसो निगेमनं करवा लाग्या, रतिञ्चुदरी हमेशां 
तेने प्रतिबोध आपवा लाभी, पण राजानो राग तेना परथी जरा पण ओदो 
थयो नदी, एकदा राजा बोन्यो के हे मद्रे! तं हमेशां मने उपदेशश्पि द; 
तुं तपवडे शति कृश थद गह द्वे, तेमज शरीरपरथी सवे भंगार काटी नांख्या 
छे, तोप मारं मन तारामां अति श्रासक्त द. तायं बीजां अंगना तोहंशं 
पखाण करं १ परतु एक तारा नेत्रं पण वणेन हुं करी शकतो नथी." ते सांम- 
कने रतिसुदरीए पातानां नेत्रानेज शीललापनुं कारण जाणी राजानी समक्त 
त्कार छरीबडे वनने नेत्रो काटीने राजाना हाथमां श्राप्यां. ते जोह राजने भअ्रत्यत 
खेद थयो, तेने रतिसुदरीए सारी ते धमोपदेश श्राप्यो. राजाणए प्रतिबोध पामीने 
तेने खमावी; अने मारे मटे आ स्ीए पातानां नेत्रो काटी नांख्यां एम जाणीने 
मनमां अति दुःखी थयो. राजां दुःख निवारण करवा मटे रतिसुंदरीए देवतालुं 
साराधन कयु. तत्का देवताए रतिसंदरीनि नां नेत्र अप्या. पल्ली राजाना 
श्माग्रहथी केटलाक दिवस रोकाइने पल्ली रतिखंदरीण दीक्ता ग्रहण करी. 

बीजी शरष्ठीनी पुत्री ज ऋद्धिसदरी नमे हती, ते ताग्रलिप्री नगरीमां 
श्रवशिक नामना धनादयने परणी हती, ते वणिक तेने साथे लने वेषार माटे 
सथुद्ररस्ते चाल्यो, मागेमां बहास भांगवाथी ते दंपती एक पाियायुं अवल्तंबन 
करीने तरतां तरतां कोड एक द्विपे नीकच्या. त्यां तेमणे एक ध्वजा उची करी राखी, 
ते जोन कोह बीजा वणिके पोतानुं वहाण ते द्विपे लई जईने ते वन्नेने तमां ल 
लीधा, ते बीजो वणिक ऋद्धिसुदरीने जोडने तेनापर मोह पाम्यो, तेथी ऋषि 
सुंदरीना पतिने तेणे गुप्त रते सथुद्रमां नांखी दीधो. प्ली तेणे ऋद्धिुदरीनी 
प्राथना करी. त्यारे तेणे तेने समजाववा माटे धणो उपदेश करथो, तोपण ते ब- 
शिकनो मोह ओओ थयो नहीं. ते बोन्यो के "तारे मादे तो तारा पतिने मंसषु- 


( १५८) उपदेशम्राताद्‌ भषांतर-भाग ५ मो-स्तंम २१ मो. 


रमां नाख्ली दीधो च.” ए बात जाशीने तेणे काठ निगेमन करवा माटे काक 
मिष बताब्युं. गर चालतों ते बहाण पण मांग्यु. छषद्धिसुंदरी देवयेगे मञे- 
ला एक पाटियाथी तरीने सोपारक नामना नगरमां आवी. तेज नगरमां तेना 
पति परण पाटियाथी तरीने प्रथमथी अवेो हतो. तेनी साथे तेनो मेखाप थयो. 
पेलो बीजो वणिक परण पाटियुं मरछूवाथी तरीने तेज नगरमां आन्यो, तेने पाताना 
पापने लघे इष्ठनो व्याधि थयो. एकदा ते पला दंपतीनी नजरे पञ्यो; एटले 
तेने व्याधिभी पीडायेलो जोहने तेनो पूवे उपकार स्मरण कशी त दपतीए न्रौषध 
विगेरेथी तेने नीरोगी कर्यो. ते बशिके ते दंपती पासे पोताना पापनी कमा मागी; 
त्यारे ते दंपतीए तेने उपदेश करीने धमे पमाढ्यो. पद्ी ते बन्ने वशिको व्यापार 
करी धन उपाजन करीने पोतपोताना नगरमां गया. पी केटलाक काठ सुखमां 
निर्गमन करीने ऋद्धिसुंदरीए दी्ञा लह आरमसाधन क्यु, 
श्रा बे सखीश्रोनी कथा कही, हवे बीजी वे सखीनी कथा आगर क 
हेवामां आवशे, | 
५५ प्रशांत चित्तवडे इन्दरियोना जयपूवेक करेली क्रियाज सफठ थाय 
सचे, तेथी रतिसुंदरीनी जेम कृष्ट प्राप्न थाय छतां फण सशील स्रीश्रो पोताना क- 
सैव्यने तजती नथी." 


भ प ण कि प भ त (यो भ आ ० क भ भ कणे का ययक वमक ~स 


निति 
इत्यद्वदिनपरिमेतोपदेश्रासादव्त्त एकविंशतितमस्तंमसख 


| ( एकादशाधिकत्रैशततमः प्रधधः ॥ २११ ॥ 
ए 


व्याख्यान ३१२ सु. 
--¬*®@*-- 
तृप्त ने शतप्तनुं स्वरूप. 


विषयोमिविषोदगारः, स्यादतृक्तस्य पुद्गले: । 
ज्ञानतृपसस्य तु ध्यानसुधोद्गारपरंपरा ॥ १ ॥ 


व्याख्यान ३१२ घर. कृष्ठने अतप्तं स्वरूप, ( १५६ ) 


भावाथे--'पौद्गलिक सुखथी अतृप्त एवा मनुष्यने पुदगलोए करीने 
विषयनी ऊर्मिरूषी षिषना उद्गार प्राप्त थाय दै ( ओडकार अवे दे ), 
ज्ञानथी तृप्र थयेलाने तो भ्यानरूपी अमृतना उदगारनी परंपरा प्राप्न थाय छे. " 

्रात्मस्वरूपना स्वादथी रहित-जणे तेनो स्वाद लीधो नथी एवा 
पुरुषने अंगराग, सीमनु आलिगन विगर पृद्लोए करीने इन्द्रियविलास रूप 
विषना उदगार प्राप्न थाय ले; अने आत्मतखना अवबोधथी तप्त एटले प॑ 
थयेला पुरुषने तो शुभध्यान रूपी श्रग्रतन। उदगारनी परपरा प्राप्त थाय छ 
श्रा प्रसंग उपर बुद्धिसंदरीनी कथाङेते त्रा प्रमाशे - 

बु द्धसदरीनी कथा. 

व्रीजी ज बुद्धिषंदरी नामे प्रधानपुत्री हती ते अत्यंत रूपवती इती, 
तने एकदा राजाए जोई, तेथी तेनापर मोह पामीने दूती मोकली तेनी प्राथना 
करी; पण बुद्धिसंदरी अन्य नरने इच्छती नोती, एजते राजानी मागणी तेणे 
कबृल करी नर्ही, तेथी क्रोध पामेला राजाए कांडक प्रपंच करीने प्रधानने तेना 
टंब सहित केद कर्था. पदी राजाए प्रधाने कषयं के ““ ज्यारे तुं मारी आज्ञा 
कूल करीश त्यारे तने हं खोडीश. ” प्रधाने कल्यं के ^ हे स्वामी ! श्राप ज्ञा 
करो, ते मार प्रमाणद्यि, ” ते सांभरीने राजाए सेने छोडी दीधाने बद्धिरुदसीने 
न्तः परमां राखी तेनी प्राथेना करी, बद्धिसुदरी बीलङ्कल राजाने इच्छती नहोती, 
तेणे राजाने उपदेश अप्यो के-- 


संसारे स्वप्नवन्मिभ्या, तसिः स्यादभिमानिकी । 
तथ्या तु ्रान्तिशुन्यस्य, स्वात्मवीयेविपाकङकत्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ श्ना संसारमां श्रभिमानथी उत्पन्न थयेली दप्ति स्वभ जवी 
मिथ्या ङे, पण भ्रान्तिराहित पुरुषने आत्मवी्थनो विपाक करनारी जे तस्ति तेज 
सत्य तति दे. 

विस्तराथे-दे रजा! द्रव्यथी चार गतिरूप अने भावथी मिथ्यात्वा- 
दिक भाववारा रा सस्रारमां “ मं छर-बठ करीने था कार्यं क्यु, मारा जवो 
जगतमां कोई नथी.” एवा अभिमानथी उत्पन्न थयेली तृप्ति खप्रनी जेम मिथ्या 
एटले मात्र फन्पनारूपज दे, केमकते तृप्ति विनशर ये, परवस्तु य तथा आत्म- 


(१६०)  उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभ २१ भी, 


सत्तानो रोध करनार आट प्रकारना केना बंधमां कारणभूत एवा रागद्ेषने 
उत्पन्न करनार ॐ. माटे ते म्रगतृष्णा जवी तप्ति सुखनो हेतु नथी, परंतु भानि 
रहित एटले.सम्यगज्ञाने करीने सित पुरूपने स्वभाव ने विभावना अनुभववाऊी 
जे वृष्ति छे तेज सत्य थने सुखनां हतु द. केमके ते तृप्ति आत्मवीथनो विपाक 
जे पुष्टि तन करनार स. 

पुखीनो विषयातृ्ताः, नेन्द्ोपेन्द्रादयो ऽप्यहो । 

भिश्वुरेकः उखी लोके, ज्ञानतृप्तो निरंजनः ॥ २ ॥ 


शब्दाथ-- ^“ शहा ! आ जगतमां पिपयोथी च्तृप्त एवा इन्द्र, उ- 
पेन्द्र विगेरे सुखी नथी; मात्र ज्ञानथी तप्त थयेसा निरंजन एवा एक ज्ज 
सुखी ल ११ 

विस्तराथ-“ अहो ! इद्र ते देवोना स्वामी अनने उपद्र 
ते चक्रवत्तीं बासुदेव विगरे ते कोई आ जगतमां सुखी नथी; केमके तेरो मनो- 
हर इन्द्रियोना िषयोने सेवता छतां निरंतर तृप्र रहे अ. अनेक वनिताञ्मोना 
पिलासथी, षड्रस भाजनना प्रासथी, सुगन्धौ सुमना वासथी अने रहेवाना 
संदर आवासथी, तेमज मृदु शब्दना ्रवणथी अन सदर स्वरूपोना निरिकणथी 
द्रसंख्य काठ सुधी दंद्रियोना विषयोनो अनुभव करतां छतां प॒ तेयो तप्त थता 
नथी; परंतु ते तप्त थायज केम ? कारणके सवे विषयो तिना हेतुज नथी, मात्र 
तेमां सुखादिकनो अरसदारापज करेलो चे, आ चोद्‌ रज्जु प्रमाण लोकमां मात्र 
एक भिच्ुज के जे आहारादिकमां जुन्ध नथी, सयमयात्रा माटेज तीण शीलपै 
पालन करे छे, अने सवै परिग्रहनो त्याग करे दे, तेज सुखी द; केमके तेत्र 
ज्ञान जे आत्मस्वरूपनो अवबोध तेना आस्वादनवड तृप्र थयेललङ्धे, वरीते 
रागादिक श्रजननी श्यामता रहित के, अने आत्मधमेनाज भोक्ता न, 


आ प्रमाणे अनेक प्रकारे उपदेश आप्यो, तोपण राजा बोध पाम्यो 
नही, त्यारे ते बुद्धिसुदरीए पाताना जेबीज एक पल्ली पुती करावीने तेमां म- 
दिरा भरी. पदी पणे दिवसे ज्यारे राजा आसक्तिनां अचनोथी तेने बोलाववा 
लाग्यो, स्यार बुद्धिखुंदरीए पाछ्खथी गुप्त रीते ते पुतर्मानु मुख उघाडथधुं, तरतज 
तेमांथी अत्यंत दुगेन्ध नीकन््यो, ते जोहई राजा बोल्योके ^“ शु आ शरीर श्राव 


व्याख्यान ३१२ भरु. लेप्य. अने अलेप्य विषे. ( १६१ ) 


दुगेन्धवा्टं द्वे १ ” तोपण॒ राजानो मोह तेनापरथी योद्धा थयो नी, त्यारे बुद्धि 
सुदरीए महेलनी उंची बरारीएथी पोतानो देह पडतो मूक्यो, तेथी ते मृ पामी 
ते जोइने राजा अति खद्‌ पामी तेनी आआसनावासना करवा लाग्यो. अनुक्रम बु 
द्धिरुदरी सावध थइ, एटलं राजाए परस्रीगमनना नियम क्या. कटलेक काठ बु 


क क 


दविसदरी दीक्ता लइ आलत्मज्ञानवडे थती सत्य त॒श्चिने प्राप्न करी मोक्तपद पामी, 


"“ सेपृणे त्प्रिथीज शील विगेरे सवे सद्गुणो भ॒ आत्मामां शोभमाने 
प्रष्ठ थाय छ, तेथी बुद्धिशुदरीनी जम तेनी प्रशसा आखा जगतमां, थाय ल, 
अने छवट ते मोक्षपदने पामे दि. "` 


[ ^-^ ~~~ 
^ इत्यद्वदिनपरिभितोपदे शप्रासादघ्र्तो एकाविंशतितमस्तंभस्य | 


द्ादशाधिकतिशततमः प्रधः ॥ २१२॥ त 
कक) 


| 
|„ 
|¢ 


व्याख्यान ३१३ सु. 


लेप्य अने अलप्य विषे. 


संतारे निवसन्‌ स्वाथ-सनजनः कजलवेश्मनि । 
लिप्यते निखिलो लोको, ज्ञानसिद्धो न लिप्यते ॥१॥ 


मावाथ--““ रवाथेमां आसक्त थयलो समग्र लोक काजरना गृह समान 
अ सस!रमां वसतो सतो ( कमेवडे ) ज्ेपाय क, पण ज्ञानथी सिद्ध थयेलो म- 
नुष्य जलपातं नथी. " 

रागादिक पापस्थानक सूप काजठना गृहमां अने ते रागादिकना निभि- 
तभूत धन स्वजनादिकने ग्रहण करवारूप संप्रारमां उप्तवाथी अहकारादक 
स्वार्थमां सज्ज ( तत्पर › थयेरी माणस लेपाय छे, पण हेय श्नने उपादयनी प 
रीक्ञाए करीने वस्तुस्वरूपने जणनारो ज्ञानी लेषातो नथी. आ संवधमां गुण 


सँदरीनी कथा ङेते आ प्रमाशे- 
२५ 


| | । 
( १६२) उपदेशप्रासाद भार्षांतर-भाग ४ मो-स्तभ २१. मो. 
गणसुदरीनी कथा 


चोथी पुराहितनी पुत्रीजे गुणसदरी हती, तेने श्रावस्ती नगरीना राजा- 
ना पुरोहितना पुत्र परण्यो हतो. ते गुणसंदरी उपर साकेतपुरनो रहेवासी कोई 
राह्मण मोह पाम्यो हतो; तेथी ते ब्राह्मणे भिल्लनी पल्लीमां जने पह्लीपतिने क- 
ह्यु कं “ तमे श्रावस्ती नगरीमां लूट करो, हं तमने मदद करीश. तेमां जटलं धन 
यावे ते सये तमारे राखवुं अने एक गुणसुदरी मने शआ्रापवी. ' एम कीन त 
ब्राह्मण पञ्लीपतिने तेना अनुचरो सहित श्रावस्ती लइ गयो, स्यां लूट करी, तमां 
थो ते ब्रह्मण गुखसुदरीने लने काईक नगरमां गयो. त्यां तये गुणसंदरीने ण- 
तानी सी थवा कष्य. त्यारे ते बोलती के ““ हाज्ल मारे नियम दे. " एम कहने 
केटलाक दिवसो निगेमन कयौ. पल्ली ओषधना प्रयोगथी ते तदन अश॒चि शशधर 
राखवा लागी, तेस तेवं दुगेधगरुक्त शरीर जोडने ब्राह्मणने वैराग्य उत्पन्न थया, ते 
जाणीने गुखसुदरीए तेन कष्य के "' मने मारा पिताने घेर लई जा."' त्यार ते बाह्म- 
णे तेने तेना पिताने वेर पह चाडी. एकदा ते ब्राह्मणने सपं उस्या. ते बखते गु- 
शमुंदरीए तेने सज्ञ कर्यो. पद्ध तेने गुरु पासे लई जने धमेदशना संभरावी 
गुरु बाल्या कै ““ निरेप गुणथी युक्त एवो जीव अनेक गुणानं पमि च. चतन्यनं 
समग्र परमावना सयागना अभावे करीन स्वभावमां श्रवस्थित रहेवापणु ते निलप 
गुण कदेवायये. कदयुदेके-- 


लिप्यते पुद्‌गलस्कन्धो, न लिप्ये पुदृगररहम्‌ । 
चितरेव्यमिां जनैरनेव, ध्यायच्चिति न लिप्यते ।॥ १॥ 


अथ--"“ पुद्गलोथी पुद्गल स्कंधो लपाय्ि, हं लेपाता नथी--जेम 
विचित्र प्रकारना अजनोवड पण आकाश लपातुं नथी तेम, आ प्रमाणे ध्यातो 
सतो प्राणी ८ कमर्थ ) लपातो नथी. ” 


भावा्थ-- परस्पर एकटा मठनाथी आश्ेष अने संक्रमादिषडे पुद्गल- 
ना स्कन्धो लेपाय क, एरल्ते अन्य पुद्गल थी उपचयने पामे परंतु हुं निमेग 
चित्‌ स्वरूप आतमा पुंद्गलना अ श्ेषवाङो नथी. वास्तविकं ॒रीते जीवने अने 
पवगलने तादार्म्य संब येज नर्ही, मान्न संयोग संबेध छ, ते पण उपाधिजन्य दे 


व्याख्यान २१३ पु. सेप्य अने अलेप्य विषे ( १६२) 


जेम श्राकाश विचेत्र अजनथी लेप्या छतां पण लपातुं नथी, तेम अमृतं आलम- 
स्वभाववारो हुं एक कतत्रमां रहेला पुदगलोथी परश लेपातो नथी. आ प्रमाणे 
ध्यान करता जीव कदापि लपातो नथी. " 


ज श्रात्मस्वभावने जाशनार अरमा अआत्मवीयनी शक्तिने आस्मामां 
वापरे छ, ते नवां कर्मोथी लेषपाता नथी; केमके ज्यांसुधी गआ्त्मशक्ति परायुया- 
यिनी दोयद्धे त्यांतुधी आश्रव थाय द, अने ज्यारे आत्मशक्ति स्वस्पानुया- 
यिनी थाय त्यर संवर थाय. कद्यं ॐ के- 


तपःश्रतादिना मत्तः, क्रियावानपि लिप्यते । 
भावनाज्ञानसंपच्नो, निःकरियोऽपि न छिप्यते॥ २॥ 
भावाथ--“ तप अने श्रतादिकथी मत्त एषो मनुष्य क्रियावान होय 


तोपण ते ल्पाय ल. अने भावनाज्ञानथी युक्त क्रियान करं तोषणते ज्ञ 
पातो नथी, " 
जिनकन्पी साधु विगेरेना जवी क्रियानो अभ्यासी छतां पण तप श्रने 
श्रुतादिकनो अभिमानी दायन्ेतोते नवां कम ग्रहण करवावड ज्षपायस्ि; 
मे हारादिकनी लाल्चथी धमना अभ्यासं ते प्रवृत्ति करवी ते धे नथी 
तेमां शुम भावव्रानी अपक्त ल्ल. तथीज तवा शुभ मावनाज्ञानथी सपन्न मनुष्य 
क्रिया न करे तोप कमथी लेपातो नथी, कटं दे के- 
कम्पुणा कम्म खवंति वाला, श्रकम्मुणा कम्म खवंति वीरा | 
मेहाविणो लोभमयावतीता, संतोक्िणो नो पकरति पावं ॥ १॥ 
भावा --“ अज्ञानी माणसो कर्मे करने ( शुम क्रिया करवावडे क- 
रीने पण ) कमने खपावता नथी. वीर पुरुषो कम (शुभ क्रिया) नहीं कयां 
छतां पण कमने खपावे द. बुद्धिवारा माणसो ल्लोभ ने मदथी रहित हाय ले, 
तेषा सतेषी पापकम करताज नथी, ” 
जहः कुम्मो सअंगाइं, सए देहे समाहरे । 
एवं पावाइ मेहावी, श्रक्षस्सेण समाहरे ॥ २॥ 


( १६४) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तेम २९ मो. 


मावाथे--“ जम काचो पोताना श्रंगोने पोताना देहमांज संकोची ज्ञ 
छे, तेम बुद्धिशारी माणशसो शभ अध्यासवडेज पापनो संहार करे चे, " 

आ प्रमाण गुरुए धर्मोपदेश त्राप्यो, ते सांभरीने ते बराह्मणे प्रतिबोध 
पामी परस्ीगमनना निषधनो नियम ज्लीधो. गुणसंदरी पोताना सूपने अने 
सोन्दयने कृश करवा मटे चारित्र लई तप करवा लागी. ते अनुक्रमे स्वगी- 
सुखने पामी. 

तरा प्रमाणे पूर्वै वणेन करेली रतिपुदरी व्रिगेरे चारे सखीग्नो स्वगे गह, 
त्यांथी च्यवीने चैपानगरीमां चार जूदा जूदा श्रीमत गृहस्थनी पुर्रीश्रो थ. ते 
चारे विनयंधर नामना श्रष्ठोपुतरनी साथे परणी. एकदा राजाए ते चरेने समान 
स्वरूपवारी जोई. जाणे एकज माताथी उत्पन्न थयेली होय तेवी समान लावण्य 
वाठी जोदने तेनापर राजा मोहित थयो; तेथी राजाए विनयंधर श्रेष्ठीनी साथे 
कपटभत्री करी. विनयंधर राजानो मानीतो थवाथी राजाना अन्तःपुरमां पश 
स्वेच्छाए गमनागमन करवा लाग्यो, एकदा राजाए विनयंधरना हाथथी नीचेनी 
गाथा कागरपर लखावी, | 


एसच्छरेर विचखणि, रन उ भच्चस्स तुह विओञ्॑मि । 
सा रयणी चडमासा, जामसहस्सं च वोलीणा ॥ १ ॥ 


मावाधे--“ हे विचक्तण स्री ! आ आधर्यदेके आजे आ भृत्यने 
तारा वियोगथी चार प्रहारी रात्री पण दजार प्रहर जेटली लांी थह. " 


भा गाथा लखावीने राजाए पोतानी पर्ने राखी. केरलाक दिवसो गया 
प्ली विनयंधर तो ते वात पण भूली ययो. पद्वी राजाए ते गाथा समामां बता- 
वीने कद्यं के “ आ गाथा विनयेधरे मारा अंतःपुरमां मोकली ले, » श्रा प्रमाशे 
ते शष्ठनी चार सीने ग्रहण करवा माटे राजाए तेनापर खोट कलंक मृक्गी 
तने कारागृहमां नांख्यो, अने तेनी चारे सीश्रोने पकड लार््ाने अ्॑तःपुरमां राखी, 
त्यां ते चारे सरीन्चा बे भवमां पजला शीलव्रतना प्रभावथी तथा पत्तित्रतनो 
लोप न करवाथी श्रस्यंत कद्रुपी थई गई. ते जोहने राजाए भय पामी ब्रष्ठीने 
छोडी दीधो तथाते स्लीभ्भाने शुक्त करी. ते स्रीश्नोनो शीलग्रभातर पृथ्भ्रीपर 
विस्तार पाम्यो, 


व्याख्यान २१४ श्रु. मत्रीपणानी निंदा विषे. ८ १६५ ) 


५ ते चारे खीश्रोना रग उपर कदापि इशीलनो लेश पण स्पशे करवा 
पाम्यो नर्ही; अने आ सोकना अनेक प्रकारनां भोगयखखो प्राप्न थया छतां पण 
० तेमां र $ । इ ६ ० षु 
तेयो तेमां लेषाई नहीं, तेथी शुद्ध कम करने स्वगेपुखने पामी. " 


(3 ४ 


> 
ह 

‡ हल्यद्रदिनपरिमितोपदेशप्रासादशृत्ता एकर्वंशतितमस्तंभ्य द 
४3 


‡ त्रयोदशाधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ ३१३ ॥ ६ 
11.111... 1.1. 


ठ्यास्यान २१४ सम॒ 
-->@#< -- ` 
मत्रीपणानी निदा विषे. 


ध्यायस्यशुभकर्माणि, प्ररयहं राष्ट्रचिन्ता । 
श्नेकपापपाथोधि, मच्रिखं नाद्ियेत्‌ सुधीः ॥ १ ॥ 


भावा्थ--“ निरंतर देशना रक्षणनी चिताथी मंत्रीने अश्म कर्मोतुं ध्यान 
करवुं पडे ठे, मटे एवा अनक प्रकारनां पापना समुद्र समान प्रधानपदने उद्या 
माणसे आदर ( स्यीकारवुं ) नही. ” आ प्रस्तग उपर शकटाल्त मंत्रीनी कथा 
दते नीचे प्रमाणे | | 
| शकटाल मंन्ीनी कथा. 


पाटलिपुर नगरमां कोणिकना पुत्र उदायी राजाना वंशमां नंद नामे राजा 
थयो, तने ्कटाल्ञ नामे मंत्री हतो, ते मंत्रीने लक्मीवती नामनी पत्नीथी 
स्यलमद्र अने श्रीयक नामना वे पुत्रो थया हता. ते नगरमां चातुथेलदमी अने 
स्वरूपलदमीना मंडार जवी कोशा नामनी वेश्या रहेती हती, एकदा ते कोशाने 
जो$ने स्थुलमद्र तेनापर मोहित थ्‌ तेने धेर गयो अने त्यां र्यो. विविध प्रका- 
रना विललास करतां > बननेने अत्यंत निवड प्रम बधायो. अत्यंत अनुरागी एषा 
वे बन्नेना शरीर भिन्न हतां पण तेमु मन भिन्न नोत, तेथी नख अने मांसनीं 


५, ® 
(१६६) उपदेशप्रासाद माषांतर-भाग ५ मो-स्तंभम २१ मो. 


जम तेरो एकमीजाना वियोगने सहन करी शकता नोता. श्रावी दृद प्रीति 
धायाथी स्थूलभद्र पोताने धेर पण॒ जतो न्दी, रात्रीदिवस काशने षेरज 
पड्यो रहेतो. आ प्रमे तेणे बार वषे त्यां निगमन कया. 


हीं राजानी सभामां हमेशां वरसरूचि नामनो कवि एकसो ने भाट नवा 
छोको बनाबीने नंद राजानी स्तबना करतो हतो, ते सांभरीने प्रसन्न थयेलो रा- 
जा शकटाल मत्रीनी सारं जोता हतो; पण ते कवि मिथ्यादृष्टि होवाथी मंत्री तेना 
छोकोनी प्रशसा करतो नदोतो, तेथी राजा प्रसन्न थया छतां पण तेने काह पण 
दान अ्रापतो नहोतो. आ प्रमाणे थवाथी "राजा मंत्रीने आधीन दे" एम बर 
रुचिना जाणवामां आाय्यु. पडी कषिए मंत्रीने प्रसन्न करवानी तजवीज करतां लो- 
कोना ्ुखथी जाण्युं के ^ मंत्री पातानी सीने याधीन ले." तेथी ते कवि पोताना 
स्वाथेने माटे भंप्रीनी ख्रीनी सेवा करवा गयो. एकदा मेत्रीनी स्रीए प्रसन्न थहने 
तेने कष्यु के ^ तमारे जे काम होयते मने कहो." त्यारे ते बोन्यो के ““ हं रोज 
राजा पासे नवा छोको करीने लइ जार छु, तनी प्रशंसा जो मंत्रीकरे तो मने 
द्रव्यनो लाम थाय. एटडं मारं काम करवानुं छ. ” पदी तेना उपरोधथी मंत्रीनी 
ल्लीए मंत्रीने तेना श्ोकनी प्रशंसा करवा आग्रह कर्यो. मंत्रीए कहं के “ हं जेन- 
धमी हु, माटे ते भिथ्यात्वीनी प्रशंसा करवी मारे योग्य नथी. तोप हे प्रिया, 
तारा आग्रहथी हं तेनी प्रशंसा करीश.” पष्ठी राजसमामां ज्यारे वररुचि शोको 
बोल्यो, स्यारे मत्रीए तेनी कवित्शक्तिनी प्रशेसा करी; तथी दहर्पित थयेज्ला 
राजाणए तेने एकसा आट दीनार इनाम तरीके आप्या, पद्ठी तेज प्रमणे ते कवि 
हमेशां एकसो श्रा मवा शोको बोली तेटललँ इनाम राजा पसेथी ज्वा लाग्यो. 
आम थवाथी भंडार खाली थतो जोडने मंत्रीए राजाने निषध करीने कयं के 
“हवे तो भ्रा कवि जूना छोको बोले छ, माटे तने कां इनाम आापवुं योग्य नथी. 
जो आपने मारा वाक्यपर विश्वास न होयतो मारी सात पुत्रीश्रो ्रापनी पाते 
आ कविना बोलला शोको बोली वतावशे." त सामने आशये पामेला राजाए 
मत्रीनी साते पृत्रीश्राने बोलावीने जवनिकामां पेसाडी. त पूत्रीश्रानां अनुक्रम 
यचा, यक्तदिन्ना, भूता, भूतदिन्ना, सेणा, वेणा अने रेणा एवां नाम हतां. ते 
सातमां भारी यक्ता हती, ते एक वखत सांभरेलु शाख तत्कार ग्रहण करती हती. 
धवी रीते भीजी बे वार सांभस्वाथी, म अक्रमे सतमी सात वार सांँमरषाथी 
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ग्रहण करती हती. हवे ते वररूचिने आज्ञा थतां ते १०८ शोक योन्यो. ते 
सांभमीने यक्ञाए तेज प्रमाणे ते छोको बोली देखाञ्या, बीजीवार सांभस्वाथी 
बीजी पूरत्रीए पण तेज प्रमाणे बोली बताव्या, एवी रीते अनुक्रम साते पुत्री्रो 
बल्ली गह. ते सांभरीने राजाए ‹पारकां काव्यो पोताना ठरावीने बोले ञे! एम 
कही व्ररूचिनो तिरस्कार करने तेने काटी मूक्यो. पल्ली खेद पामेलो वररूचि 
गगाने किनारे गयो. त्यां एक यंत्र गोटवी तेमां एकसो ने आराट दीनारनी एक 
पोटी बांधीने गंगाना जरमां गुप्च राखी. प्रातःकाठे भेगानी स्तिकरी ते 
य॑तरने पगवती दवाव, एटलते पेली दीनारनी पोटकी उडीने तेना दाथमां पडी. 
एवी रीते ते हमेशां करवा लाभ्यो. ते जोई लोकोए विस्मय पामी राजाने कदय 
फे “ अहो ! गगा पण रा कविने हमेशा स्तुति करवाथी १०८ दीनारनुं दान 
दयापे ञे,” ते वात रजा९ मंत्रीने कही. त्यारे मंत्री बोल्योके “ हे स्वामी ! 
द्रापे काले प्रातःकटे जोवा जडश्च. ” रात्रीने समये मत्रए पोताना एक 
खानमी माणसने शीखवीने ग॑गाने किनारे मोकल्यो. ते दृत इतनी घटामां पर्तीनी 
जेम सताने रद्यो. तेवामां ते वररूचि छानी रीते आवीने गेगाना जसमां रदेला 
यत्रमां एकसो ने आख दीनारनी पोटकी मृकणने घेर गयो. पार्थी पला माणसे 
ते पोटी काटी ल्हने तेने ठेकाणे करण कांकरा भरी दीधा अने पेली 
पोटी मंत्री पासे जइने तने आपी. प्रातःकाठे वररूचिं बराह्मण गंगा किनारे 
जने तेनी स्त॒ति करवा लाग्यो. ते घखते मत्री सहित राजा तथा सवे पौरजनो 
त्यां ्राव्या, ते कृवि रवार स्तुति करीन पेला यंत्रने पगवती दबराववा लाग्यो; 
पण दुभागीना मनोरथनी जेम तेना हाथमां कांड अच्युं नृहीं. तेथी ते जग्मां 
हाथ नांखीने पोते मूकेली पोटकी शोधवा लाग्यो ! ते जोई मत्री बोल्यो के 
“५ आते भगानदी तने काह आपती नथी, परंतु पोतेज स्थापन करेल द्रव्य 
वारवारशं काम शोधेदधे१ ले तारं द्रव्य. अने मा गेगा मारापर प्रसन्न 
थ छे, तेथी मारा हाथमां तारुं धन आन्यं छे." एम कदी पोतानी पसे राखेली 
पेली दीनारनी पोटली मंप्रीए बताबी. ते जोई राजाए पोतज आपला द्रव्यने 
ग्राठसी ते बाह्मणनी घशी निदा करी, रने सौ पोतपोताने ठेकाणे गया; परंतु 
भत्रीनी अआ तिथी खेद पामेलो वररूचिं निरंतर मत्रीनां चिद्र. जोवा लाग्यो, . 


एकदा श्रीयकनो विवाहप्रसंग श्राव्यो, तेने माटे मत्री सवे सामग्री तयार 


( १६८) उपदेशम्रासाद माषंतर-माग ५ मो-र्तंम २१ मो. [म 


करा लाग्यो. ते वखते तेने पर अनेक शसो, वख, अश्व, हाथी विगेरे जोहने 
ते बरखूचिने छिद्र मन्य. एटल तेणे निशाख्ना सं ल्लोकराश्रोने एक शोक 
शीखव्या. त अ प्रमाशे- 


यत्कतां शकटाखोऽय, तन्न जानाति पाथिवः। 
हेत्वा नन्दं तस्य राज्ये, श्रीयकं स्थापयिष्यति ॥ १॥ 


 भावाथ--“ शकराल मंत्रीजेक्रेद्ध त राजा जाणतो नथी, तेग॑त्री 

नदराजाने मारीने तेना राज्यपर भ्रीयकन स्थापन करशो. " 

आ शोक हयोकराश्ना माममां सवत्र बोलता हता. ते शोक राजाना 
सांभरवामां पण॒ आव्यो. एटक्ते राजाए विचायु के- 

वालका यच्च भाषते, भाषन्ते यच्च योषितः । 
ग्रोदखातिकी च या भाषा, सा भवल्यन्यथा न हि ॥१॥ 

भावाथ--““ बाठको जे बोलते, स्रीश्नो जे बोलते, अने जे श्राका- 
शवाणी थाय छे अथवा अकस्मात्‌ कोई बोली जाये ते कदि असत्य 
थतु नथी. " 

एम विचारी खात्री करवा माट राजाए पोाताना दृतने मंत्रीने धर जोवा 
मोकल्यो. दृते जह आवीने-तैयारी सेषेधीनी सवं हकीकत कही बताषी. तेथी राजा 
म्रीपर अत्यत गुस्से थयो. पदी सभा घखते मंत्रीए आवन प्रणाम कर्यो, ते 
वखते राजाए कोपथी अवद्ध मुख क्यु. राजानी मनोवृ्तिने जाणनार मंत्रीए 
तत्का पर आवी भ्रीयकने कष्य क -“' राजा कोड पिश्युनना बास्यथी मारापर 

त्यत कोपायमान थया छ, तथी श्रकस्मात्‌ आपणा कुखनो नाश करशे, माटे हे 

वत्स ! हुं सभामां जदने ज्यारे राजाने प्रणाम करं, त्यारे तं खद्ववड मारु माधु कापी 
नांखजे. पद्धी राजा तेम करवानुं कारण तने पे, व्यार तुं कटेजे के-स्वामीनो 
अभक्त एवो पिता हीयतोते पश वध करवा योग्य छे. ” ते सांभरीने रोतां रोतां 
श्रीयक बोल्यो के “हे पिता! शं एवं घोरकमे चांडाठ पण कदापि करे १ ” 
मंत्रीए कषयं के “तुं आवा विचारो करवाथी श्रापणा श्ना मनोरथ पशं करीश 
माटे यमराजना जेवो प्रचंड राजा ज्यांसुधी आपणा आखा इटुंबनो नाश न करे, 
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तेटलामां मात्र मारा एकनाज नाशथी आखा इटुबतु तं रक्षण करी ले. वरी हं 
खमा तार्पुट विष नांसखी राजाने प्रणाम करीश, एटले मृत्यु पमेला एवा मारा 
शिरने ददतां तने पिवृहत्यानुं पातक लागशे नही, ” आ प्रमाशे म॑त्रीना बोधी 
श्रीयके पितानी अराज्ञा कबूल करी. पदी राजाने नमता मंत्री मस्तक राजानी 
समक्ष भ्रीयके कापी नांख्युं. ते जोह राजा संभ्रमथी बोल्यो के “हे वत्स ! त्वुं 
दुष्कमे केम कयुं १  श्रीयक बोल्यो के “‹ स्वामीए एमने द्रोह करनार जाणएया, तेथी 
म तेमनु मस्तक छेद्यं छे, भृत्यज तो स्वामीना अभिप्राय प्रमाणे वतेनाराज दोय 
ले,” परिशिष्ट पवेमां आ संवधमां कद्यं ढे के-- 


भृत्यानां युज्यत दोष, स्वयं ज्ञात विचारणा । 
स्वामिज्ञाते प्रतीकारो, युज्यते न विचारणा ॥ १॥ 


भावाथ--““ भृत्यनो दाष पोते जाण्या होय तो तेमां विचार करषो 
योग्य छे; पण भृत्यनो दोष स्वा्मीए जाण्यो होय तो तेनो प्रतीकारज योग्ये, 
तेमां विचार करबो योग्य नथी, " , 


पटी राजानी आज्ञाथी श्रीयके पतान स्वं सृतकाये क्यु, पद्ची नन्दरा- 
जाए श्रीयकने कल्य के ““ राज्यन। सवे कायभार सहित आ मंत्रीपणानी द्रा 
ग्रहण कर." भ्रौयक बोल्यो के ““ हे पूज्य ! पिता तुल्य मारो मोटो भाई स्थुललमद्र नामे 
छ, त कोशा वेश्याने धर पितानी कृषाथी निय।धपणे भागविल्लाष मोगे दे, तने 
बार वषे व्यतीत थह गयां द; माटेत मारो मोटो भाई पिताना स्थानने योग्य ल," 
ते सांभरी राजाए स्थुलमद्रने बोललायोन मंत्रीपद ग्रहण करवा कटय. स्यारे स्थूलमद्र 
योल्यो के “हे स्वामी! हु विचार करीन ते अगीकार करीश. ” राजाए क्यु के 
‹“ हमणाज विचार करी ले. ” ते सांभरने स्थूलमद्र अशोक वडीमां जहवि 
चार करवा लाग्यो के ““राज्यनो कारभार करनारा मारा पितानो चपर कर्णवा 
राजाए अकार मृत्युथी नाश कर्यो. मारे राज्यन। अधिकारीग्रोने सुख क्यांथी 
होय १ कं छे के 


त्यक्वा सर्वमपि स्वार्थ, राजार्थं कृव॑तामपि । 
उपद्रवन्ति पिशुना, उद्बद्धानामिव द्विकाः ॥ १॥ 


२१ 


( १७० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर. माग ५ मो-स्तंम २१ 


मावाथं--“ सव स्वाथेनो त्याग करने राजानज कार्यं करनार भृत्योने 
पणे उचे बांधला (शबोने जम कागडाञ्नो उपद्रव करे तेम पिश॒नो (चाडिथा्नो) 
उपद्रव करे छे. ” 


यथा स्वदेहद्रविण-अययेनापि प्रयलयते । 
राजाथं तद्वदात्माथे, यत्यते किं न घीमता॥२॥ 


भावाथ--““ जेम लोको राजाने माटे पोताना देह अने धननो व्यय 


करीने पण यतन करे छे, तेम बुद्धिमान ल्लोको आत्मान माटे केम यतन नथी 
करता ? 


मा प्रमाणे वेराग्यनी भावना भावतां स्थूलमद्रे पोताना केशनो लोच ऊ 
री रत्नकबलनी दशीयानु रजोहरण (८ ओघो ) वनी समामां रावी राजाने 
क्यु के “मतो प्रमाणे विचायु तमने धर्मलामदहो, “ एमकहीतेत- 
तकार राजभुवनमांथी बहार नीकन्या, ते जोहने "“शुंञ्ा कपर करी बेश्याने 
धेर पाठो जाय छे { ” एवा अविश्वासथी राजा गवा्तमांथो ते बाजु जोह र्यो. 
पण स्थूलमद्र तो काही गयेला शवनी दुगेन्धथी जेम नाक मरडीने चाले तेमते 
वेश्याना धर तरफ़ मो मरडीने चाल्या गया. ते जोइने राजाए विचायु के “' अहो ! 
श्रा तो पूज्य बीतरागजवा ङ्क, तेने माटे मारा करेला खटा विचारने धिक्षारदहो! 
एम ते आत्मर्निदा करवा लाग्यो, 


स्थूलमद्रे श्रीसंभूतिविजय आचाय पाते जई सामायिकना उचारपूवंक 
दोक्ता भ्रगीकार करी, 


पदी राजाए मंत्रीनी जग्याए श्रीयकने स्थापन कर्यो, श्रीयक दमेशां को- 
शाने धेर तने दिलास। आापवा जवा लाग्यो. तेने जोडने कोशा स्थूलभद्रना विर 
हदुःखथी रुदन करती हती. एकदा श्रीयके काशने क्यु के ^“ हे श्रार्ये ! आ- 
पणे श करीणए १ पेला पापी वररुचिए मारा पितानो घात करान्यो नने तमने स्थूल- 
भद्रनो विरह कराव्यो. "' कोशा बोलती के “ तमे तेनु वेर लेवानो उपाय विचा- 
ने मनेक्दोतो दहं कर.” ते बोन्यो के “जो ते वरर मद्यपान करे तो बेरनो 
बदलो लेवानो वसत आवे, माटे तु तेने मद्यपान करे तबु कर. ” कोशाए तेनु 
पाक्य स्वीकारी वररुचिने मद पातो कर्यो.पद्ी ते वात कोशाए श्रीयक्ने कटी. 


व्याख्यान ३१४ भु. मं्रीपणानी निंदा विषे.  ( १७१ ) 


ते सांभरीने श्रीयक हषे पाम्यो, पटी एकदा भ्रीयक राजसमभामां गयो हतो तेवे 
चखते राजा शकटा मंत्रीना गुणोयं सरण करीने तनी प्रशंसा करवा लाग्यो, 
यारे श्रीयक बोल्योके “हे खामी! शु करीए ? मद्यपान करनार बररूपेए भा 
सवे पापकमे कयु व. " राजाणए पृष्छध् क ““ शुं ए वररुचि मद्यपान करे ख {श्री 

यक बोन्याके “ह खामी! तेह आपने बतावीश. " पल्ली बीजे दिवम सवे सभा 
भराई हती, वररुचि पण अ्रवेलो हतो, ते वखते श्रीयक मत्रीए शीखवी राखला 
यनुचर पासे राजने तथा सभाना सवं लाकान एक एक कमटनुं पष्प अपाब्यु 

तेमां वररूचेने मीटोखना चृ्थी मिधित करे्धं कमठ अपाच्युं. राज विगेरे सव 
जनो त कमन सुषीने तेना सुगन्धनी प्रशंसा करवा लाग्या; तेथी वररूचे पण 
पोताना कमठन सववा लाग्या, तथी रात्रीए पीधेली चद्रदास मदिरानुं तेखे तर- 
तज वमन करु. ते जोड़ सवं लोकोए तेनो तिरस्कार कर्यो; एटले ते समार्मांथी 
जतो रधो, पी लोकोमां थती पोनानी निन्दान द्र करवाना हेतुथी तेणे सुरा- 
पानना प्रायधित्त माट विद्ानाने पद्धय क ““ सुरापानं शं प्रायधित्त ! "ब्रा 
हणो बल्या के “' शाखमां-तापितत्रपुषः पानं मदिरापानपापहूत्‌ । एटलते तषा- 
वेला सीसाना रसनुं पान करे तो मदिरापानं पाप दूर थाय एमक्युखः'ते 
साभठीने वरसरुचिए सीसाना रसनं पान क्यु, तथी ते त्कार म॒स्यु पाम्यो 

अदी स्थूलभद्र युनि गुरनी सवा करतां श्रुतसयुद्रना पारने पाम्या. ज 
कारण माटे भोगादिकना तेण त्याग कर्यो हता ते कायं तणे सारी रीते निरंतर 
साधवा मांडन्यु. 

“* उचा प्रकारना मंत्रीपदनेदहुंशं करं? मे मूखोहने ्लीधे बान्यावस्था- 
थीज सीना मागविल्लासवड युवावस्था गुमावी दे. " एवी रीते भ्रोयकना मोटा 
भाई स्थूलमद्र सनि भावना भावता हता. 

‹‹ हे आत्मा ! स्वीनी साथ भोगविलास करतां सवे इन्द्रियोना विषयनुं 
सुख अनक प्रकारे इच्छानुसार भोग्य; तो पदी पराधीन एवा मंत्रीपदमां शु 
विशेष रुख मरबानुं छ १” एम धारीने तेमणे स्वाधीन एवं यृनिपद धारण कयु, ” 

(ससस >) 


> इत्यद्वदि नपरिमेतापदेशप्रासादब्त्तां एकर्विंशतितमस्तंभसख 1 


( चतुरशाधिकत्रिशततमः प्रषः ॥ ३१४ ॥ „५ 
9 


व्याख्यान २१५ सु. 


मिः क सक कक 


निःस्पृहता षिषे, 
स्वरूपपा्ितो ऽधिक्य, पाक्तथ्यं नावशिष्यते । 
इ व्यार्मराजसंपर्था, निःस्प्हो जायते मुनिः ॥ १॥ 


मावाश्च-- ^“ स्वरूपनी प्रात्िथी बीज कांड परण विशेष पामवा लायक 
वशेष रहेतं नथी, तेथी श्रात्मारूपी राजानी सप्ति पामीने शुनि तदन स्पृहा 
रित थाय द्धि. " 

स्वरूप ते ज्ञानादि रत्नत्रय, अनतवीये, अव्याबाध, मूत्त, ्रानेदरूप अने 
मनिनाशी एव ज सिद्धत्व तेनु शद्ध पारिणामिक लच्ण जाशवुं. तनी प्रापि 
थया पद्धी बीजी कोई पामवा योग्य वस्तु धाकी रहेती नथी; तेथी करीने भ्रात्मा- 
रूपी राजानी संपत्ति पामवाथी बुद्धिषरिज्ञावड तजी दीधा छ द्रव्य भाव आश्रव 
जेणे एवा युनि निःस्पृह थाय च, अथात्‌ सवे शरीरादिकना परिग्रहमां मूच्छौरहित 
थाय ले, श्रा प्रसंग उपर कालवेशिक राजर्षिनो संबेधदेतेच्रा प्रमाणे- 


कालवेशिक मुनिनी कथा. 


मथुरानगरीनो राजा जितशत्रु एकदा काली नामनी वेश्यापर मोहित थयो, 
एरल्ते तेने पोताना श्र॑तःपुरमां राखी, तेनी साये विलास करतां तेने कालवेशिक 
नामे पुत्र थयो. ते पुत्र एकदा रत्रे सुतो हतो, तेवामां तेणे शियालनो शब्द 
सांभिठी पोताना भृत्योने पद्यु के “ आ कोनो शब्द सर्कायदे१? ” भृत्योए कटय 
के“ हे कुमार ! शियारनो शब्द समराय च. ” लयारे मारे क्यु के “ ते शि- 
याङने चरशमांथी बांधीने अही लइ आवो. ” भत्याए वनमां जइने एक शिया- 
कने बाँधी लाबीने मारने सोप्यु. पी करीडामां आसक्त कमार तने वारनार 
मारवा लाग्यो. तेना मारथी शियारु "खी खी ` शब्द वारंवार करतु; परतुते 
जेम जम खी खी' शब्द्‌ करत्‌, तेम तेम ङुमार बधारे हसता. एवी रीते निरंतर 
मारतां त शियार मरण पाम्यु, अने भ्काम निजराथी मरीने व्यंतरषणुं पाम्यु. 

एकदा युबावसथा पामेल्लो मार बनमां कडा करवा गयो. त्यां कोड सा- 
घ॒ना यखथी तेणे नीवे प्रमाणे धमेदेशना सांमगी- 


व्याख्यान ३११ भु. निःस्पृहता चिषे.  ( १७३) 


निष्कासनीया विदुषा, स्प्रहा चित्तश्हाहहिः । 
श्रनात्मरतिचांडाली-संगमंगीकरोति या॥ १॥ 
भावाथ--"“ ्ातमसमाधि साधवामां उद्यत थयेला पंडित पुरुषे स्पृहा 
जे पराशा तेने चितच्तरूपी धरनी बहार काटी मूकवी; केमके ते स्पृहा अनात् 
ज परभाव तेमां रति ज प्रीति तदरुपी वचांडाल्लीनो संग करनारी बे. " मारे 
सपृहन तजी देवी. वरी-- 
जे परभावे रन्ता, मत्ता विसु पाववहरलेसु । 
श्रासापास्तनिषद्धा, भमति चउगडमहारन्ने ॥ २॥ 
मावाथे--“ जेञ्रो परभावमां रक्त छे, जेग्रो घणां पावा हंदरियोना 


विषयोमां मत्त चे, अने जेश्चो आशाना पाशमां ब॑धायेला ॐ ते्ो चार गतिरूप 
महा अरणयमां भ्रमण करे छे. 


जेश्चोञ्र परवस्तुनी आशासूपी पाश काटी नांख्यादचे एवा भ्ुनिजनो 
स्वरूपचितन अने स्वरूपरमणना अनुभवमां लीन श्नने पीन ( पुष्ट) थदने त्वा 
नेदमां रमे वे-क्रीडा करे चे, कद्यं ठे के- 
तिणसथारनिसन्नो, मुनिवरो भहरागमयमोहो । 
जं पावइ सुत्तिसुहं, कन्तो तं चक्रवद्टी वि ॥ १॥ 
मावाथ- “ तृणना संथारापर बेदेला, अने जना राग, मद अने मोह 
नाश पाम्पाद एवा श्र घरुनि जे भुक्तिना सुखने पमे चे ते सुखनी प्राप्ति चक्र- 
वर्तीनि पण क्यांथी होय ?" 
श्रायसहावरिलासी, श्रायत्रिघुद्धोवि यो निये धम्मे । 
नरसुरविक्षयविलासं, तुच्छं निस्सार मन्नति ॥२॥ 


भावाथे-“ जे आत्मा पोताना खरूपमांज बिलासीदे, त्ने जे 
आत्मा पोताना धमेमांज बिशुद्ध छे, ते भात्मा मनुष्य तथा देवतानां विषयवि 
लासने तुच्छ अने निःसार मानि." 


( १७४ ) उपदेशप्रासाद माषांतरं-भाग ५ मो-स्तभय मो. 


इत्यादि धमेवाक्य सांभरीने प्रतिबोध पामेला राजकुमारे दीक्षा ग्रहण 
करी. अन्यदा एकलविहार प्रतिमाने श्रंगीकार करी विहर करतां ते मुनि मुद्ग- 
शेल नामना नगर श्राव्या. ते वखते तेने अशनो व्याधि थयो हतो, ते व्याधिथी 
पीडाता छतां ते मुनि कोड वखत मनमां पणतेना प्रतीकारयु चितन करता 
नहोता; कमक ते पाताना शरीर उपर परण निःस्पृह हता. ते नगरनो राजा भनि- 
नो बनेवी थतो हता, तेथी तनी राणी कैज मुनिनी ग्हन हती तेखे पोताना 
भाइने अशेगा व्याधिथी पीडा पामता जाणीने तथा तेने श्रोषध ज्दानो अभि 
ग्ररदेते वात पण जाणीने स्नेहना वशथी अशने नाश करनार ओषधथी 
मिश्र करेदु मोजन ते भुनिने आप्यु. मुनिए ते आहार वापर्या. परंतु ते वापरती वखत 
तेनी अंदर षध लये एम जाशीने पशात्ताप करता सता तेणे विचायु के “ मे उप- 
योग राग्यो नदी, तेथी आ अयोग्य कायें माराथौ थयुं अने अशेना जेतुनो 
नाश न करवा संबेधी अभिग्रहनो मे भग कर्यो; परंतु आ सवं अनथे आहारनी 
इच्छाथी थयो ले, मारे हं ्राहारनोज सवथा त्याग करं. '" एम विचःरीने पुरमांथी 
बहार नीकडी पासेना पवेतपर जद तमे मोट अनशन ' स्वीकायु. ते युनिने अन- 
शन ग्रहण करेला जाणीने तेना शरीरय उपद्रवथी रक्षण करवा माटे राजाए 
पोताना कराने तेमनी पासे राख्या, 


हवे पेलो शिथाठ ज मरने व्यन्तर थयो हतो तेण शअवधिज्ञानवडे पूवे 
भवनु वैर स्मरण करी मुनिने उपद्रव करवा मारे बाठक सहित शियारुणी षि- 
करूर्वी; परन्तु अयांसुधी राजाना किंकरो त मुनि पास रहता, त्यां सुधीत शिया 
रखी युनिने उपद्रव करी शकती नही. प॒ ज्यारे ते किंकरा पाला नगरमां जता स्यार 
ते शियास्णी 'सीखी' शब्द करती युनिने वारंवार बटकां भरती हती, मुनि 
तो ते शियारुणीए उपजवेल्ली पीडने तथा अशेना व्याधिनी पीडने शांत चित्ते 
सहन करता सता निःस्पृह भावने मूकता नही, परंतु धमध्यानमांज स्थिर रदेता 
हता, श्वी रीते आत्तेध्यानने वधारनार रेग स्वधी दुःख प्राप्त थाथी तथा 
सैद्रध्यानने बधारनार शियास्णीना उपद्रषम दःख प्राप्त थवाथी पण॒ ते भरुनिए आत्ते 
तथा रौद्र ध्यान क्यु नर्ही.ए प्रमाणे"पंदर दिवस सुधी शियार्णीए करेली महा- 
व्यथाने सहन करता महासखवाका सुनि पंदर दिवसनँं अनशन पाठी सवे 
कर्मनो चय करी केवजङ्ञान पामी मोक्े गया, 


१ मर पयत माहा न प्रहस करतौ तं महा अनन 


[त 1 1 1 


ग्यास्यान ३१५ पु. निःरपृहता विषे. ( १७५ ) 
इति निस्पह भावतो रजे, परिषेहे मुनिकालवेशिकः । 
सकलेरप साधुभिस्तथा, सहनीयो ऽयमुदारनिःस्पहः ॥ १॥ 


भावाध- “आ प्रमाश निःस्पृह भावने धारण करनार का्तवेशिक 
निए जेवरी रीते व्याधिने सहन कर्यो, तेवी रते समे साधश्रोए श्रा उदार 
निःस्पृह गुश धारण करवो. " 





श इत्यम्ददिनपरिमितापदशग्रासादधृत्ता एकविंशतितमस्तभस्य 
( 2 पचदशाधकत्रेशततमः प्रधः ॥ २३१५॥ 





एकवीशमा स्तम संपृर. 


-- >© - 


ठपदेर प्रसाद्‌. 


स्तभररमो, 


सनि 


व्याख्यान ३१६ सु. 


सम्यक्त्व ने निपणानी एकता विषे, 
मन्यते यो जगत्तसं, स मुनि परिकीर्तितः । 
सम्यक्त्वमेव तन्भौने, मोनं सम्यक्लमेव च ॥ १॥। 


भावाथ--^“ जे जगतना त्ने माने छे ( जारे य ) तेने आचार्योए 
मुनि केला छे, ते भुनिपणाने विषेज सम्यक्त्व रहल छे, अने जे स॒निपणु ये 
ते सम्यक्त्वज ड, ' 

विस्तराथ- शम, संवेग, निवेद, अनुकंपा ने आलिक्यता ए पांच ल्वसे 
भाक्त एवा अने जीव अजीवात्मक जगतने जाणनारा जे होय ते नि कहीए. 
जे जुं जाण्यु ते तेज प्रमाणे कयु, एम होवाथी तेमनं सम्यक्त्व तेज नित चे, 
शने मोनपणु--निग्रंथत्व तेज सम्यक्त्व चे. यहीं शुद्ध श्रद्धाए करने निश्चय 
करेला अआत्मस्वमावमां ज रवं ते चरण कहेवाय छे, सम्यग्‌ दशीनवडे निधा- 
रित करलं अने सम्यगृज्ञानवड विभक्त करेल जे आत्मस्वरूप तेय उपादेयपणं 
एटले तेनु तेवीज रीते अदुभववुं-तेमां रमण करव ते चारित्र अथवा मुनिषशं 
केवाय छे; माटे एवंभूत नये सम्यगदृष्टिए सम्यक्‌ श्रद्धा पूरक तेलु तद्वत्‌ आच- 
रण करु. चाथा गुणढाशे हता ल्यारे सध्यपणे जे धायं हतं ते तेज प्रमाशे 
बृत्ति करीन सिदधावस्थामां शुनिपणावरडे निष्पादन कवु, तथी शद्ध सिद्धत्व 
धमेनो निरधार तेज सम्यक्स समजवुं अने सम्यक्त्व तेज धुनिपणुं समजतं, आ 
संबंधमां इरुदत्तनो संध छे ते नीचे प्रमाणे- 

कुरुदत्तनी कथा. 
इस्तिनापुरमां रुदत्त नामे एक शरष्ठीनो पुत्र महा सुखी हतो. ते एकदा 


व्याख्याः ३१६ प्रु. सम्यक्त्व ने. युनिपशानी एकता बिषे. ( १७७ ) 


धमेदेशनाने समये श्री गुरुषहाराज पासे गयो. त्यां तेणे स्यादादसूपं आप्र वाक्य 
हृदयमां धारण कयु. गुरुमहाराजे कवरं के “ आत्मज्ञानी प्राप्नि मे अनेक 
अन्य दशेनी्ओो परस्पर वादविवाद कर छे, रेचक, कुंभक अने पूरक वायुं अ. 
वलेबन करने प्राणायाममां प्रवृत्त थाय छ, अते मौन धारण करने पवेत तथा 
वननी गुफाश्मोमां परिभ्रमण करे छे; तोपण तेश्रो श्री अहते केला आगमनु 
श्रवण कयौ विना स्याद्वादरूपी आप्रवाक्यथीज ई शके तेवी स्वभाव तथा 


परभावनी परीका करी शकता नथी, अने स्वस्वभावना अवबोध चिना तश्रानी 
(^ (> क (\ 9 ॐ 
कायातिद्धि परण थती नथी. क्द्युदेके-- 


प्रात्माज्ञानभवं दुःख-मारमन्तामेन हन्यते । 
ग्रभ्यस्थंस्तत्तथा तन, यनाद्मा ज्ञानवान्‌ भवत्‌ ॥ १ 


मावा“ ्मा्माना अज्ञानी उत्पन्न थयेलु दुःख आत्मन्ञानवडेज 
नाश पामे छ; माटे तवी रीते अभ्यास करव जोईए के जथी आत्मा ज्ञानमय थाय.” 


ग्रहं उपादान स्वरूपमां कतां विगेरे छ कारकरूपी चक्रमय आसमान ये, 
्रात्मा पोतेज कता छे. कायेरूप, करशसरूप, संप्रदान, अपादान अने आधिकर- 
श॒ पण च्रात्मा पोतेज दे, महामाष्यमां पण क्दयुद्धे फे ^“ आत्मा एरले जीव 
कतौ खूप ल, ते पोताना आलाने एटले अनंत शद्ध धर्मं ॒( प्रकट करवा ) सूप 
कायने, आत्माए करीन एटल्तं आत्पशक्तिस्प करणवड करीन, आत्माने मारे 
एरकज्ते आत्मसरूप प्रगट करवा मारे, आत्माथी एटजते आत्मभावथी-परभावथी 
पृथक्‌ एवा अपादान सूप आत्माथी, आतमास्प शआआधारने विषे एटले अनन्त 
धरमेपयायोना पात्रभूत आरमाने विपे प्रकट करे दये. ” तेथी करीनेज नि अत्म- 
स्वरूपमां मग्र रहे ले, जम सोजाथी थयेज्ञी एारीरनी पुष्टता असत्य छ (इष्ट नथी), 
नने जम बधस्थानपर लइ जवाता वध्य माणमने पहेरावेल कणेरनी मारा विगेरे 
प्रलंकार असत्य दे-शोमा आआपनारा नथी, तती रीते ससारना स्वरूपने-भव- 
ना उन्मादने जाणनार मुनि समस्त परभावनो त्याग करीने अनन्त गुणसूप आ- 


त्मस्वरूपममांज तृप्त रहे च. संसारनुं स्वरूप असार छ, निष्फक छे, अमोग्य छ 
२३ 


(१७८) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तंम २२म्‌. 
(भोगववाने श्रयोग्य डे), तुच्छं ले, इत्यादि जखीने भनि आत्मस्वरूपमांज मग्न 


रहे ङ, १९ । 

आ प्रमाणे गुरुना युखथी अध्यात्म स्रखूप सांभसीने प्रतिबोध पामेला 
ऊुरुदत्ते दान्ता ग्रहण करी, पल्ली श्रुतनो अभ्यास कर्यो, अने एकलविहार प्रतिमा 
अगीकार करी, अथात्‌ एकला विचरवा लाग्या. ते विहार करतां करतां एकदा 
साकेत नगरनी पापे चोथी पोरसीए मंदराचरना जवी धीरता धारण करीने कायो- 
त्सर्गे रद्या; ते समये केटलाएक चोरो कोड गाममां गायों धश हरीने ते भुनिनी 
पासे थने चाल्या गया.केटरीक वारे तेमनी पाठ गायोनी शोध करनारा नीकन्या, 
तेश्रो पण ते य॒निनी नजीक अन्या, त्यांबे माभ जोहने तेश्रोए निने 
पृथु के “ हे साधु! गायोनुं हरण करनार ते चोरो कये रस्ते गया १” ते साभ 
न्या छतां पर मुनिए तेमने कार जवाव आप्यो नही. कयं दे के “ एकेन्दरिय 
जीवोने पण वाणीना अनुचार रूप मान तो सुलभ ले, सुप्राप्य छे, पण ते मौन मो- 
सेसाधक नथी; परंतु रम्यारम्य पुद्गरोने विषे प्रवृत्ति नदीं करषा स्प जे मोन तेज 
उत्तम दे, प्रशस्य छे. ” तेवा उत्तम मोनने धारण करनार अने आत्मस्वरूपमांज 
लीन थयेल्ला ते कुरुदत्त मुनि सत्य छतां पण सावद्य वाक्य शी रीते बोज्ते 
कटय ठे के “न सत्यमपि भाषेत, परपीडाकरं वचः" सत्य छतां पण परने पीडा 
करनारं वचन बोलवुं नदीं. युनिए कार पण जवाब शआ्राप्यो नहीं, ते करोध- 
थी विह्वक थयेला ते दुष्ट लोकोए जठथी आद्रे थयेली मादी लने ते मुनिना 
मस्तक उपर पाठ बंधी; अने तेमां चिताना बरुता अंगारा नांखीने स्याथी जता 
रद्या, ते अ॑गारा्थी पुनि मस्तक बरवा लाग्यु, तोपण मुनि तो एवोज विचार क- 
रवा लाग्या के “ हे जीव ! तारा कलेवरने उत्पन्न थता शा दुःखने तुं सहन कर, 
केमफे स्वचशपणे दुःख सहन करवुं तेज दुलेम छे; बाकी परवशपणे तो ते षणं 
दुःख सहन क्यु षे ने करीश, पण तेमां कांड गुण (लाभ) थशे नदी; लाभतो 
स्ववशे सहन करबाथीज थशे. ” ए प्रमाणे त्रिचार करतां मुनिए मस्तक अथर्वा 
मन जरा पश कंपाव्युं नहीं, अने ते उप्तगेने सम्यक प्रकरे सहन करी परलेकयं 
साधन क्यु 


“ ज्ञेश्नो इरुदत्त धनिनी जेम मोन त्रतमांज युनिपरुं रलं चे एबी 


व्याख्यान ३१५७ श्रु. विद्या अविद्या विष. ` ( १७६ ) 


भावना भावता सता निदंभपरो सम्यग्‌ ज्ञानादिकं प्रण रत्नलुं परिपालन करे घे 
ते स्याद्वाद धमेना आराधनथी थता सुखने प्राप्न करे चे." 


ककत ककः पैक 


‡ इ्यद्रदिनपरिमितोपदेशग्रासादग्ततौ द्वाविंशतितमस्तंमस्य 
न पोडशाधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ २१६ ॥ 
"कनन 44 ककत क कनक कक्के 
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ठयाख्यान ३१५७ सु. 
--># © - 
विधा श्रविद्या विषे, 


यः पश्ये्िव्यमात्मानं, सा विद्या परमा मता । 
ग्रनात्मसु ममतं य-दतिदयया सा निगद्यते ॥ ९ ॥ 
भावाधं-- “ज निरंतर ्रात्मानेज ज॒ए छे ते श्रष्ठ विदा मानेली छे, अने 
आत्माथी व्यतिरिक्त पदाथने विषे ज ममता ते अविद्या केली ले." 
आत्माथी व्यतिरिक्त पदगलोने विषे ममता एटले (आ शरीर मारं, 
हं शरीररूपज हुं ' एवी रीते जे मानवं त अविधा एटले भ्रांतिज बे. भा 
सर्भने यथाथ अवधारण करवाने माटे सथुद्रपारनो संबध जाणवा योग्यदते 
श्ना प्रमाणे- 
समुद्रपाटनां कथा. 
चपानगरीमां सुदरदत्त नामे एक श्रष्ठी रहेतो इतो. ते श्री बीरस्वामीनी 
देशना सांभखीने प्रतिबोध पाम्यो हतो; तेथी ते भावकधमे पातो इतो, यने 
निभ्रथप्रवचनप्रचीण हतो. निप्रथप्रवचनमां कटं ये के- 
तरंगतरलां लच््मी-मायुरवायुवदस्थिरस्‌ । 
ग्रदथ्रधीरनुध्याये-दश्रवदद्धगुरं वपुः ॥१॥ 


( १८० ) उषदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तेम ठरमो, 


भावाथे--““ निभे बुद्धिवारा (पु्टबुद्धिवाखा) माणस तरंगना जवी च॑चट 
ल्त्मीनु, वायुना जेवा अधथेर श्रायुष्युं अने वादछनी जवा क्षणमगुर शरीरनुं 
चितवन करे दे. अर्थात्‌ ल्मी, आयु अने शरीरने ते ते पदार्थोनी जेवा अस्थिर 
माने छे, तेमां स्थिरपणानी बद्ध राखता नथी. लदमीने तरंग जवी चपर माने 
द, ्मायुष्यने प्रतिसमय विनश्चर अनेक विध्नोपयुक्त मान छे. अन शरीरने वाद- 
छानी जम मेगुर-मंग थवाना शीर्वाढ मने दे. वरी-- 


शुचीन्यप्यश्चचीकर्त, समर्थऽशुचिसंभवे । 
देहे जलादिना शोच. श्रमो मृढस्य दाशूणः ॥ २ ॥ 


भावाथ--““ कपूरादिक पवित्र पदाथने पश अपातरेत्र करवान समथ 
तथा रक्त अनने वीयरूप शपावित्र पदाथथी उत्पन्न थयेला एवा अ शरीरने विषे 
जखादिकवड जे शोचविधि मानवो ते मूखं माणसनो मोटो भ्रम चे. "” अथात्‌ 
हद्रियाना आयतनभूत शरीरमां जछमृत्तिकाना सयोगवड श्रोत्रियादिकनी जम 
पवित्र थवानु मानवं ते भयकारी छ; कारणक अचा शरीर ता कपरादि उगधवान 
द्रे शुचि पदार्थोन पण अशुचि ( अपवित्र ) करवाने समथ हे. दहना सगथी 
चावनाचदनादिकनुं विलेपन पण श्रशुचि थह जाय हे, तेनी उव्यत्तिना सवधां 
पण कटय ले-- 

सुक्कं पिडणो माउए सोशियं, तदुभयं पि संसदं । 

तप्पहमाए जीवो, श्राहार तस्थ उप्पन्नो ॥ ३ ॥ 


भावाथ--" पितायं श॒क्र (वीयं) अने मातानुं रुधिर ए बेना मिश्रखमां 
प्रथम तेनो ज आहार लतो सतो जीव उत्पन्न थाय द्धे, "' 
 एटला माटे अस्थिर, शरपवित्रः उपाधियुक्त, नवां कमेवेधनमां कारणभूत 
मने द्रभ्यभाव अधिकरणङूप एवा भ्रा शरीरना शा संस्कार करवा ? मटे तेना 
(. शरीरना ) सस्कारनुं निवारण करीने आत्मस्वरूपमां आत्मानुंज पवित्रपशं 
करषु योग्ये, कद्यङक- = | 
यः स्नाखा समताकुंडे, हिला कश्मलजं मलस । 
क्र [| 
पुनन याति मान्यं, सोऽन्तरात्मा पर; ` शुचिः ॥ १॥ 


ल्याख्यान ३१७ धरं. विद्या अविद्या षिषे. ( १८१ ) 


भावयाथं--““ जे समतारूप कंडमां स्नान करीने पापथी उत्पन्न थ- 
येला मनो त्याग करी फरीथी मलिन थतो नथी ते अन्तरात्मा परम शुष 
जावो, "' 


सञुद्रपार श्री वीरस्वामीना प्रसादथी आवा प्रकारना धमनो जाशकार 
श्नने तेमां प्रवीर हतो, ते एकदा समुद्र रस्त बदहाणमां बेसीने व्यापार करता पिंड 
पुर आध्यो, ते परमां रहेनारा कोड वशिकं तेन पातानी पुत्री परणावी, तेस 
गभेवती थह, पदी तने लने सषद्रषार पाताना देश तरफ चाल्थो. माभमां 
वहाणमां ज ते खीए पुत्र प्रसव्यो, तेन नाम तेणे सथुद्रपारु पाडघ्यु, अनुक्रमे 
ते श्रेष्ठी चेमङशटे पोताने पेर श्रावी पदोच्यो. ते पुत्र युवावखा पाम्यो, णएटले 
मातापिताए तेने सूपवती कन्या परणायी, तेनी साथे विषयसुख अनुभवतो ते 
दिवसो निगमन करवा लाग्यो. एकदा ते गामनी शोभा जोवा माटे गवाक्तमां 
बेढो हतो, तवामां तेणे रक्तचदननुं विलेपन करलो, राता कणेरनी माखा पदे 
रावेलो अने वधस्थान तरफ लइ जवातो एक वध्य पुरुष जोयो, तेने जोश्ने ते 
बोल्यो के “ अहो ! अशुम कमनो केवो मारो विपाक प्राणी अनुभवे ॐ! 
जुम ! श्रा विचारो आवी रीते वधस्थान तरफ लइ जवाय छ, इत्यादि विचार 
करतां तेने प्रतिबोध थयो. तेथी तेशे विचायु के- 

अविद्यातिभिरष्वंसे, दशा बविद्याञ्जनस्प्रशा । 
पश्यन्ति परमाव्मान- मात्मन्येव हि योगिनः ॥ ६ ॥ 

मावाथ--““ योगी्मो अविाहूप अधकारनो नाश. थवाथी विधयारूपी' 
श्रजनथी लिप थयली टृष्टविड आत्मान विषेज परमात्माने जुए इ, ” 

ष्र्‌चक्रना वायुनं रुघौने समाधि दशामां रहला योगीश्रो आत्मान विषेज 
समस्त कमेज!कनी विटेवणाथी रहित अने उत्कृष्टपणे प्राप्न थयेल सिद्धस्वरूप- 
चाद्धा परमात्मने तच्वबुद्धिरुप अंजनथी व्याप्त एवी दष्टिषड अयथाथे उययोग- 
रूप अधकारनो नाश थवाथी सम्यग्‌ दृष्टिणाने लीध जुए च. 

इत्यादिः शुभ ध्यानमां आरूढ थयेला समुद्रपाऊे मातापितानी आज्ञा लहत 


दीक्षा ग्रहण करी, श्री उत्तराध्ययनमां कटं छे के “महाक्लेश आपनार एवा सवे 
संगनो त्याग करीने तथा क्लेशदायक अने महाभयनुं कारण एवा मोहनो त्याग 


( १८२) उपदेशप्रासताद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तभय्मं मो. 


करीने धमनी रूचिवाठा पुरुषे पांच महाव्रत अने शीलनुं परिपालन करव तथा 
परिषहो सहवा, "” परंतु मात्र ब्रतनो स्यीकार करीनेज रहेवु नहीं, तेनु अप्रमत्त 
पणे परिपालन करवु, तेभज कारे उचित एर्व प्रत्युपेक्तणा ( पडिलेदणा ) 
विगेरे क्रियाञ्नो करीने देशमां तथा गाममां, जवी रते संयमनी हानि न थाय 
तवी रीते विहार करवो. वदी कोई पण इ वस्तु जोहने तेना अभिलाषी थवुं 
नही, अने क्ली, पशु, पंडग विगेरेथी रहित एवा उपाश्रयन सेवन करषु, तेवरी रीते 
आचरण कंरुवाथी ते केवो थाय ते विषे कषयं के ““ सतृज्ञानने पामेलो युनि 
अनुत्तर एवा क्तांत्यादि धमनो संचय करीने ( आचरीने ) यशस्वी थद्‌ केवठ- 
ज्ञान पामी श्काशमां खयं प्रकाशे तेम जगतमां प्रकाशे छे, अने वट पुण्य. 
पापनो स्व॑था चय करीने चपुनरागमनवाका मोक्तपदने पामे चे, ” 

४‹ योगीजनो लोकीत्तर एवी ज्ञानदृष्टेए करीने पोताना ्रात्मामांथी मिथ्या 
अनिद्यानो नाश करी सथुद्रपारनी जेम शद्ध आत्मस्वरूपनो निय करे, 
निरधार करे छे, तेने धारण करे दे, ” 


इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशग्रासादवृतो द्वाविंशतितमस्तभस्य 
सप्रदशाधिकत्रेशततमः प्रधः ।॥ ३१७ ॥ 
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व्याख्यान ३१८ मुं. 
विवेक गुण विषे. 
कमं जीवं च सं्छिष्टं, सवेदा क्षीरनीरवत्‌ । ` 
विभिन्नीकुरते योऽसौ, मुनिहंसो विवेकवान्‌ ॥ ९ ॥ 


भवार्ध--“ स्वेदा दूध अने जनी जम एकरूप थद गयेला एवा कमे 
प्रने जीवने आ विवेकी भ्निरूपी हंस पृथक्‌ करे दे, " 


व्याख्यान ३१८ भु. -विवेक गुश बिष, ( १८३ ) 


कमे ज्ञानावरणी आदिक श्नने जीव सचिदानदरूप ते सवे कारु दध ने 

जछनी जेम एकभूत थयेला छे. तेने लक्षणादि मेदे करीन जे पथक्‌ करे छे 
ते मुनिस विवेकवान्‌ कटेवाय द, विवेचन ते विवेक, हेय (स्याग करवा लायक) 
शमने उपादेय ग्रहण करवा लायक) नी ज परीक्ता ते विवेक कहेवाय द तेमां, धन उ- 
पाजेन करबामां, राजनीत्तिमां अने कुरनीति विगेरेमां जे निपुणता ते लोकिक 
विवेक-द्रग्यविवेक कदेवाय छ, अने लोकोत्तर एषो भावयिवेक तो धमेनीति 
जाणनारने दोय च. तेमां पश स्वजन, द्रव्य अने पोताना देहादिकमां द्र राग-तेनी 
वहं चण करवी अथात्‌ करवा याग्य नथी एम विचारवु, ते बाह्यविवेक कहेवाय छे; 
श्नने अशुद्ध चेतनाथी उत्पन्न थयेल ज्ञानावरणादिक द्रव्यकमे तथा विभावा- 
दिकं भावकमे-तेनी ज वहंचण करवी-विभाग करो ते अभ्य॑तर विवेक करेवा 
यदे, क्ष्येञखके-- 

देहास्माश्विवकोऽयं, सतरदा सुरुभो भवेत्‌ । ` 

भवकोट्यापि तद्धे, विवकस्त्वतिदुलेभः ॥ १ ॥ 


भावाथ-"“ देह एज आरसा च इत्यादि ज आगिवेक ते तो स्व॑द। 
सुललञम ॐ; पर ते वनेना भेदमां ( मद सवेधी ) ज विवेक ते कोरटीभषे पण अ- 
ति दुलेभ ले. ” 
विस्तराथ--““ आत्माना त्रण भेद चे. बाद्यात्मा, अन्तरतमा अने पर- 
मासा, जने देह, मन, वाणी विगेरेमां आरमत बुद्धि ले, एटल्ते देहज आत्मा छे 
विगेरे. ए प्रमाणे सवे पोद्गलिक प्रवतेनमां जने प्रारमत्व बुद्धि चे ते बाद्यात्माक 
हेवाय ख. ते मिथ्यादृष्टि खे. कमे सहित यवस्थामां पर ज्ञानादि उपयोग लक्षणवा- 
का, निविकार, अमर, अव्यावाध अने समग्र परभावथी भुक्त एवा आत्मनि वि- 
पेज जने ्रात्मबुद्धि ठ ते अन्तरात्मा कहेवाय दे. अविरति सम्यगटदृष्टि (चोथा) 
गुण स्थानकथी आरंभीने वारमा सीणमाद गुणस्थानक सुधी अतरात्मा कदैवाय 
छे, अनेज केवरज्ञान तथा केवखदशेनना उपयोगवास चेते परमात्मा क- 


देवाय छ. ते तरमा चादमा गुणस्थानके हाय छे. आना भेदना विवेके करीन 
सषे साध्ये 


देह ते शरीर भने भादिशद्धथी मन वाणीने काया तेने विषे ' भ्राज 


( १८४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५मो, स्तमर२२ पो, 


आत्मा › एमजे मानवं ते अविवेक ले. ते अविवेक संसारमां सवेदा सुलमये; 
ने शरीर रने आत्मानी भिन्नतानुं ञे धिवेचन करवु ते विवेक ङे; तेषो विवेक 
कोटी मवे पण अति दुलेम ले. सम्यग्दृष्टि जीवनेज तेव भेदज्ञान दोय चै, ” 


सयमाशखं विवेकन, शाणेनोत्तेजितं मुनेः । 
धृतिधारोस्वणं कम-शन्ुच्छेदक्षमं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


भावायथे--““ विवेकरूपी शराणे करीने तेजस्वी करेल अने धरति ( सं- 
तोष ) रूप तीच्ण धारबाद्ध परभावनिव्तिरूप ज सयमरूपी शक्ल ते ज्ञाना- 
वरणादि कमरूपी शत्रनो नाश करवाने समथे थाय." 

प्र जीव अनादिकारुथी भिथ्यात्व, अरसयम उने अज्ञानी अधिष्ठित 
थयेला होवाथी संस्तारमां परिभ्रमण करे चे. तेज जीव त्रिलोकना वत्सल एवा जि- 
नेश्वरे केला भ्रष्ठ आगमना तखखरसनुं पान करवायड स्व-परना विवेकने प्राप्त 
करीने प्रभाव अने विभागथी निवत्त थई परम स्वसूपनो साधक थायद्ध. श्रा 
सेबेधमां उदाहरण छ ते नीचे प्रमाणे- 


भरमणमभद्रनी कथा. 


चपानगरीमां जितशन्रु राजाने श्रमणमभद्र नामे पुत्र हतो, तणे एक दिवस 
धर्मेषोष नामना गुरुमहाराज पासे धर्मोपदेश सांमक्यो के- 


यथा योधैः कृतं युद्ध, स्वाभिन्येबोपचयंते । 
गुद्धाव्मन्यविवेकेन, कभस्कन्धोजितं तथा ॥ १ ॥ 


भावाथं--“ जम सुभटोए करेलु॑युद्ध राजाने विषे उपचार कराय छ, 
एटले युद्धं जयपराजयसूपी फर राजामां आरोपण कराय आ राजा 
जीत्योने श्रा राजादार्योषएम कहेवायङ्ञे, तेम अविवेक अने असंयत क 
रीने १ कमेरकंधोना साम्राज्यनो आरोप पण शुद्ध आत्माने बिषेज 
कराये, " ॥ 


हस्यादि धर्मोपदेश सांभरीने काममोगथी विरक्त थयेला ते महात्मा 
दीक्ता ग्रहण करी. गुरुनी कृषाथी ते श्रमणमद्र पुनि श्रुतसागरनो पार पाम्या, 


 {व्यारूयान ३१८ घं, विवेकं गुण विषे, ( १८१ ) 


रने गुरुनी आज्ञाथी एकलविहार प्रतिमा अंगीकार करी. अन्यदा ते युनि 
नीची भूमिवारा प्रदेशोमां विहार करतां शरदऋतुने समये कोद मोटा अरण्य- 
भां रात्रीने विषे प्रतिमा धारण करीने रद्या. त्यां सरोयनी जवा तीच्ण मुखवास 
हजारो डांस ते भरुनिन। कोमर शरीर उपर लागीने तेमनं लोदी पीवा लाग्या, 
डखवामां तत्पर एवा निरंतर वकगी रहेला ते ांसोए करीने सुवणेन। वशे जेव। 
ते भरुनि जाणे लोहना वणे जेवा होय तेम श्यामवणे थह गया. ते डांसोना इ- 
खथी प्ुनिना शरीरमां महा वेदना थती हती तोपण क्षमाधारी ते घरुनि तेने स- 
हन करता हता, अने ते डांसोने उडाडता पण नहोता, उलट ते ैवो विचार 
करता हता के“ आ व्यथा मारे शी गशत्रीमां द ? आथी अनन्तगशी वेदना 
नरकमां म अनन्तीवार सहन करी च. केमके- 


परमाधाभिकोत्पन्ना, मिथोजाः त्ते्रजास्तथा । 
नारकाणां उयथा वक्तुं, पायते ज्ञानिनापिन॥ १॥ 


नावाथ“ नारकीञ्चोनी परमाधाभिके उत्पन्न करेली, परस्परनी करेली 


तथा क्ञेत्रथी उत्पन्न थयेली व्यथानु संपूरणं वशेन करवाने ज्ञनीश्रो पण स- 
मथे नथी. ” वकी 


श्रन्यद्वपुरिदं जीवाजीवश्चान्यः शरीरतः । 
जानच्रपीति को दन्तः, करोति ममतां तनो ॥ २॥ 


भावाथ- “आ शरीर जीवथी भिन्ने, नने आरा जीव शरीरथी 
जूदो छ, ए प्रमाणे जाता छतां पण कयो उद्यो माणस शरीरपर ममता करे १" 


५“ देह ए पुदूगम्नो पिंड चे, अने ते अनित्य छै, जीच ्रमूते अने अचर 
( नित्य ) ले. ते जीव अनन्त ज्ञान, दशेन थने चारित्र धमेषासे चे, चेतन्य 
खस्ूप ये, स्व ( पोताना ) रूपनो कत्ता छे, सव-रूपनो भोक्ता छ, स्व-रूपमांज 
रमण करनार दे, मवभ्रमशथी श्रान्तः थयेलो छ अने पोदगलिक परभावना 
कवरेत्वादि धमंथी रहित छ ” 


इत्यादि विवेकं करीने शुम भाष मावता सतातेभ्ुनि ते महा व्यथने 
सहन करता हता. ते डांसोथी तमना शरीरनुं सषद्धं लादय शोषाई गयु, तेथी 
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( १८६) उपदेशग्रासाद भाषांतर भाग ५ मो-स्तंम र्मो, 
तेज रात्रीए ते पुनि काठ करीने स्वगे गया, 


५ ्आ प्रमाणे विवेकं गुणने हदयमां धारण करवाथी श्रमणमद्र॒ धनि 
स्वगेसुखने पाम्या. तेज प्रमाणे बीजा पण निपुण भनिवरोए आ जिनवचनने 
अगाकार करवा. " 


॥ 
? इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशप्रासादशृत्तौ द्वाविंशतितमस्तंमख ९ | 
| 9 ०० 


(श अ्टादशाधेकात्रेशततमः प्रषंधः ॥ ३१८ ॥ $| 
(न 


व्याख्यान ३१९ सु. 
माध्यस्थ्य गुख विषे, 
रागकारणसंप्राप्त, न भवेद्रागयुग्मनः । 
देषहेतो न च देष-स्तन्माध्यस्थ्ययुणः स्मरतः ॥ १॥ 
भावाथ- रागनुं करण प्राप् थया इतां पण जनु मन रागयुक्तः थतु 


नथी, तेमज देषनु कारण प्राप्र थया छतां परण जना मनमां रष उत्पन्न थतां 
नथी ते माध्यस्थ्य गुण कहेवाय दे, '' आ प्रसंग उपर कथा कहे ब- 


श्रहेनिमन्ननी कथा. 


कोई एक नगरमां अददतत अने अहेनमित्र नामना बे भाई रेता हता, 
तेमां अैन्मित्रनो आतमा हमेशां धमेमां प्रीतिवाो हतो, ते हमेशां गुरुमहारा- 
जना अुखथी धर्मोपदेश सांभरतो हतो. एकदा श्री गुरए व्यार्यानमां माध्य- 
स्थ्य गुणत वणेन क्यु. ते आ प्रमशे- 
स्थीयताभचुपालभं, मध्यस्थेनान्तरात्मना : 
` कुतकंककर देपे-स्त्यज्यतां बालचापलम्‌ ॥ १॥ 


व्याख्यान ३१६ छ, माध्यस्थ्य गुख वभे. ( १८७ ) 


भावा्थ--“ हे भव्य प्राशीन्न ! कतकरूपी ककरा नांखवावडे बार 
भ्रज्ञ-एकांत ज्ञानां रक्त तें जे चाप्य ते मृङी दो; अथात्‌ ऊतफ करीने 
वस्तुस्वरूपनी अपेन्ञारहित बचनवारी चपकतानो त्याग करो, अने मध्यस्थ 
एल्क्ते रागद्वेष रहित एवा अन्तरात्माए (साधक आल्माए) करीन अ्रत्मस्वरूपना 
भातरूप उपालम रहित रदा. 


स्वस्वकमेक्ृतावेशाः , स्वस्वकमभुजो नराः । 
न रागं नापि च द्वेष, मध्यस्थस्तेषु गच्छति ॥ २॥ 
भावा्थ--““ प्राणीश्रो पोतपोताना कमना उदयथी शुभ के अश्युभ फ- 
छनी प्राप्नि थये सते पोतपोताना कमना फठनेज भोगव चे. एम धारने समान 
चित्तवृत्ति धारक माध्यस्थ गुणधारी माणस ते शमाशुम कमेना उदयमां राग 
के द्रषने धारण करता नथी." 
मनः स्याद्व्ाएतं यावत्‌, परदोषगुशुग्रहे । 
कार्य व्यग्रं वरं ताव~न्मध्यस्थेनात्मभावने ॥ ३ ॥ 
भावाथ-- ^ ज्यारे मन परना दोष अथवा गुशने ग्रहण करवामां प्रवृत्त 


थाय, त्यरि मध्यस्थ पुरुषे ते मनने आत्मभावनामां सारी रीते व्यग्र करषु-रोकी 
राखवं तेज श्रेष्ठ के.” | 


आ शाक करन--“ अमूत एवा आत्माना अगुख्लघुपणुं, षद्‌ गुश 
हानि वृद्धिए परिणमन अने उत्पाद, व्यय, धरोग्य बिगरे लक्षसषार खरुषलं 
चितन करवामां व्यग्र थयेला प्राणने ससारना गुणदोषनुं चितन करवानो अष- 
काशज मरतो नथी; तेथी करीने निग्रथ मुनिश्च तेनंज चितन करे चे, भावना 
 चक्रने मावे छे, द्रव्यानुयोग ग्रन्थना प्रश्नो करे क, अने परस्पर स्वभाव विभा- 
वना परिणमनन अवलोकन करे छै इत्यादि चित थाय द्धे,” वरी 


विभिन्ना चपि पन्थानः, समुद्रं सरितामिव । 
मध्यस्थानां परं बह्म, प्राप्नुवन्त्येकमन्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भावाथं -“नदीश्चाने सुद्र प्रत्ये मर्वाना भनेक जूदा जृदा मार्गो होय 


( १८८ ) उपदेशप्रासाद भाषातर-भाग ५ मो-स्तंम२१मो, 


ले, तेम मध्यस्थ पुरुषो पण श्रनेक मारगोवडे एक श्रक्षय परत्रह्मने पामे छे; अ्थोत्‌ 
द्रव्याचरशथी आरंभीने शक्रध्यान सुधीना सवं साधनो--मागेसाधननी षद 
तिश्रो जूदी जूदी छतां सम्यक्‌ दृष्टि श्रपुनबेधकथी मांडीने जिनकस्पी विगेरे म- 
ध्यस्थ भावपरतीं जीवोने ते सवे एक परन्रह्मने पमे छ; केमके सवं साधनो-उणा- 
यो एक शुद्ध आरत्मस्वरूपमांज अवतर ले, ने त सवेन मोक्त साधन करवुं ते 
एकज साध्य ल.” 


स्वागमं रागमात्रेणः, दवेषमात्रात्‌ परागमस्‌ । 
न श्रयामस्त्यजामो वा, कि तु मध्यस्थया दशा.॥ ५॥ 


भावाथ--“ अमे रागमात्रे करीनेज भजिनागमनो श्राश्रय करता नथी, 
एटलते के अमारी कखपरपंराथी चालतो अ्बिल्लो धमे भ्रा ङे; मादे श्रमारे तेनोज 
आश्रय करवा जोहए एम धारीने तेनो आदर करता नथी, तेमज कपिलादिक षर- 
शास .परकीय छे एवा देषमात्रथीज अमे तेनो त्याग करीए दछीए तेम नथी, पश 
यथाथं वस्तुस्वरूपनी प्रस्पणावड ते सम्यगृज्ञाननुं कारण छे, एम मध्यस्थ दृष्टिविडे 
परीक्षा करीनेज यमे तेनो आश्रय करीए दए." कं ड के- 


पच्चपाता न मे वीरे, न द्वेषः कपिखादिषु । 
युक्तिमद् चनं यस्य, तस्य कायः परिग्रहः ॥ १ ॥ 
भावाथ -- “मारे वीरस्वामीना पर पक्षपात नथी, तेमज कपिलादिक (अ- 
न्य धर्मी्रो ) उपर देष नथी; पण जेनुं वचन युक्तिवाद्धं होय तेज वचन ग्रहण 
करवा लायक द. '' एवो मारो निथये. 
न श्रद्धयेव खयि पन्लपाता, न देषमात्रादरुचिः परेषु । 
यथावद्‌ाक्तस्वपरीच्चया तु, त्वमेव वीरं प्रभुमाश्चरयामः ॥२॥ 
मायाथ--“ हे बीरस्वामी ! मात्र भ्रद्धाए करीनेज तपरे विषे मारो 
पर्चेपात ॐ एम नथी, तेमज मात्र देषथीज बीजाय्मोपर अरुचि छे एम पण नथी; 


परंतु यथार्थत आप्तपणानी परीक्ताए करीनेज तमने ८ वीरभगवानने ) अमे 
श्र्रयीए छीए--तमारो ्ाश्रय करीए छीए. ” 


, व्याख्यान ३१९ म, माध्यस्थ्यं गुण विषे. ( १८६ ) 


इत्यादि गुरुना युखथी धमेदेशना सांभरीने अह॑न्मित्रे स्वदारासंतोष- 
रूप नियम ग्रहण कर्यो. हबे तेना मोटा भादनी बह ते -दिथरपर असक्त थ्न 
हावमाव कटा्तपूवेक मधुर बाणधी तेने निरंतर अनुक उपसं करवा लागी; 
परंतु अहेन्मित्र तेनापर कंचित्‌ पण आसक्त थयो नदीं; अआ प्रमाणेन सखरीच- 
रत्र जोहने पोताना व्रतना रक्षण मादे तेणे पांच महाव्रत उरी दक्षा ग्रहण 
करी. तेनापर आसक्त थयेली ते मोटा मानी बह मरीने कूतरी थद. एकदा 
अहेन्मत्र मुनि विहार करतां ते सूतरी हती त्यां आव्या. तेने जोपे ते क्रतरीण्‌ 
तेने पतिनी जम आलिगन क्यु. ते जोह लज्ञाथी मुनि नासी गया. ते कतरी 
पण मरीने मोटा अरण्यमां घानरी थई. भवितव्यताना योगथी ते अरण्यमां 
ते भूनि आवी च्या. तेने जोन ते वानरी प्रथमनीज जम रागथी तेने आलि- 
गन करवा लागी. ते जोह बीजा साधु ते भुनिनी वानरीपति कीने मश्करी 
करवा लाग्या, ते सांभरीने लजाथी कोधयुक्त थहने प्रुनि त्यांथी नासी गया, 
ते वानरी मरीने यक्षिणी थइ, ते निने जोन तेने जातिखरण थयुं. ' तेथी तेणे 
विचायु के “ आ भुनिनी मे षणा मवी बांदा करी, पणशते हजु मने 
इच्छता नथी, तेथी अजि तो हुं तेने आआालिगन करं, ” एम॒ विचारीने तेशे 
निने आक्िगन क्यु. ते जोडने भनि त्यांथी नाठा. मागेमां नदीने ओकगवा 
मारे ते म्नि जयमां प्रवेश करता हता तेवामां ते यक्षिणीए ते मुनिनो एक पग 
छर्दौ नांख्यो, ते जोहने शासनदेकीए ते यक्तिशीने ताडना करी कहके हे 
पापिणी ! तुं आ भ्ुनिनो पराभव करे ते योग्य नथी, तारो पूषेभव सांभरु. ” 
एम कही तेने तेनो पूषैभव कद्यो. ते सांभठीने ते यक्तिणीए शुनिने मिथ्यादुष्कृत 
आपीने खमाव्या. पदी शासनदेवीए पोताना दिष्य प्रभावथी मुनिनो दायेलो 
पग साजो कर्यो, मुनि पण विशेष प्रकारे रयमनं प्रतिपालन कराने खगे गया, 
स्यांथी च्यवी अनुक्रम माक्तपद्‌ पामशे. (आ कथा प्रथम लखी गया छतां 
प्रसंगने लीधे अही फरीषार लखी ल ). 


५ पोताना मोरा भाहनी ख्ीए धरणी विडंबना पमाडी तेमज अन्य जनोए 


१ सामान्य व्य॑तरग्रोतं  अवधिङ्नान बहु अल्प दोय ढे, तेथौ तेनावडे ते ओकखी के जाणी शकत्ती 
नधी पण जातिस्मरण थवाथी जाणी शके के, 


( १९० ) उपदेशभ्रासाद भाकतर-माग ५ मो. स्तम इर मो. 


मश्करी करी तोषण अहन्मत्र मध्यस्थभाव द्योड्यो नही. ते प्रमाणे सव श्ुनिणए 
्राचरण करवु. 


४ भ 
& इत्यन्ददिनपरिमितापदेशप्रासादडत्तो दाविशतितमस्तभस्य + 


श एकानविशत्यथिकव्रेशततमः प्रधः ।॥ २१६॥ 
0 (2 (2. 9.9: 









व्याख्यान ३२० सु. 


निभेयता गुण विषे. 


एकं ब्रह्माख्रमादाय, निष्नन्मोहचमू मुनिः । 
विभेति नेव संम्राम-शीषंस्थ इव नागराट्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ--“ ब्रह्मज्ञान एटज्ञे आत्मस्वरूपनो अवबोध तेरूप अद्वितीय 
शसखने-ब्रह्माखने ग्रहण करीन सेग्रामने माखरे रहेला गजवरनी जम मोहरूषी 
पैन्यने हणता एवा आत्मखरूपमां आसक्त मनि कोद वखत पण भय पामता 
तथी. कष्टमां पठ्या सता पणं कमना पराजयमां प्रवत्तं द्-तेनो मय धरावता 
थी; केमके ते शरीरादिक समग्र परभावथी विरक्त दायके." आ सबधमां 
प्कदक ऋषिनी कथान्ते आ प्रमणे-- 


स्कन्दक मुनिनो कथा. 


श्रावस्ती नगरीमां जितशत्र राजानो पुत्र स्कन्दक नमे हरो. ते राजाने 
पुरन्दरयशा नामे एक कन्या हती. तेने राजाए कुमकार नरना राजा दंडकने 
परणावी हती, ते दंडक राजान पालक नामनो दुष्ट अने अभन्य पुरोहित हतो, 


अन्यदा वीशमा तीथकर श्री शुनि सुव्रतस्वामी श्रावस्तीनगरीमां समवसय. 
तेम आगमन साभसीने पोताने धन्य मानतो स्कन्दक प्रञ्ुने वांदवा गयो. स्यां 
प्रथुनी देशना सांभसीने तेणे भावकधमे अ्रंगीकार कर्यो. एकदा पालक पुरोहित 


व्याख्यान ३२० बं. निभयता गुण विषे. ( १६१ ) 


कांहक राजकायं मादे श्रावस्ती नगरीए आन्यो, तेणे राजसमामां मरनी्रोनी नि- 
दा करी. ते सांमठी स्कन्दके तेनो पराजय करी निरुत्तर कर्यो; तेथी ते पालक 
स्कन्दकनी उपर दष धारण करता पोताने स्थाने गयो. अनुक्रम भोगविलास स- 
धी सुख भोगवीने विरक्त चित्तवारा स्कन्दके पांचपो माणस सहित श्री जिने- 
द्र पासे दौक्ता ग्रहण करी, अनुक्रमे गीताथं थया, त्यारे प्रयुए.ते पांचसो साधून 
तेना शिष्य तरीके आप्या. 

एकदा स्कन्दकाचार्ये श्रौ प्रथने पच्युकं “हे स्वामी। जो अ।पनी अज्ञा 
हायता ह मारी ब्हनन। देशमां जाउ." प्रु बल्या के “त्यां सवं साधुग्ोन 
मरण पयतनां उपद्रव उत्पन्न थश, '' स्कन्दके पृच्युके “ह खामी! ते उप- 
सगेमां अमे सवे आराधक थडइशु कं वरिराधक थइशुं ? ” स्वामीए कषयं के ““ एक 
तमारा विना बीजा सर्वे साघुश्रा आराधक थरो. "ते सांभर्कनि निभय णवा 
स्कन्दके षिचयु के“ ज पिहारमां आटला वधा साध आराधक् थाय ते खरखर 
शुभकारीज विहार दे, " एम विचारीने ५०० साधुञ्रो सहित सकन्द काचार्ये त्यांथी 
विहार कर्यो, अनुक्रम कुभकार नगरना उपवनमां आव्या- तेमना आववाना 
खमर सांभरीने दृष्ट पालके स्कन्दक उपरनुं प्रथमनुं षेर लेवा मटे ते उचानमां 
प्रथमथी गुप्त रीते विविध प्रकारनां शसो द।टी राख्यां. पधी तेणे राजाने क 
के “ हे स्वामी ! आपणा गामन। उद्यानमां स्कन्दक अव्याद्धि, ते पोतेज महा 
बट्रान छे, उपरांत भुजदंडना प्रचंड विक्रमवाखा अने साधुना वेषने धारण कर- 
नारा पांचसो सुभटोने सथे लान्या ङे, ते सवेनां शसो ते उद्याननी प्रथ्वीमां 
तेणे गुप्त सख्यां ऊ; ज्यारे तमे तेने वांदवा जशो त्यरिते तमने मारीने तपार राज्य 
लह लेषाना दे. आपने मारा वचनपर विश्वसन अवतो होय तो याप जातेज जश्ने 
उचयानमां संताडलां शखरा जोई खात्री फरो, "ते सांभर्गनि राजा पालकनी साथ 
दद्यानमां गया. त्यां पालके तेने गुप राखलां शका काटने बताव्यां. ते जोह 
राजाए क्रोधथी सवं साधुश्रोने बेधावीने ते पालकनेज सोप्या, अने तेने क्यं के“ हे 
पालक ! तारी मरजीमां अवे तेवी शिक्षाम्रा सबनेकर. "ते सांभरीने हषं 
पमेला पाल्लक सवे सापु्ाने मसुष्यन पाल्लवाना यत्र ( पाणो ) पासं सद्‌ गयो, 
पष्ठी तेशे सवने कष्य के “ तमे सर्वे तमारा इष्ट देवनं सरण कये; केमके अआ 
धाणीमां नांक्षीने तमने सवेने हं हमशां पीली नांखीश., ” ते सांभरीनि जीषवानी 


( १६२ ) उपदेशप्रसाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तभररमो, 


तथा मरवानी इच्ाथी रहित-निभंय एवा स्वे साधुश्मोए्‌ अंतिम ्राराधना करी, 
पटी ते दुष्ट पालक अआआचायने घाणी पासे बांधी राखी तेनी नजरे एक पदी एक 
साधुने षाणीमां नाखीने पीला लाग्यो ! ! ्रिए किंचित्‌ पण खेद कयौ पिना 
समयने योग्य एवां वाक्योथी ते सवेनी नियामणा करी. ते आ प्रमाणे-- 


भिन्नः ्षरीरतो जीवो, जीवाद्धिन्नश्व विग्रहः । 
विदन्निति वपुनाशे-ऽप्यन्तः खिद्येत कः कृती ॥ १ ॥ 


मावाथ--““ जीव शरीरथी भिन्ने, चने शरीर जीवी भिन्नसे, 
ए प्रमाणे जाशनार कयो पंडित पुरुष शरीरनो नाश थाय तोपण अंतःकरणमां 
खेद क्रे |+ ११ 
इत्यादि अनेक युक्तिथी षूरिए बाध पमाडला, शत्र तथा भित्रने क्षिस- 
मान दष्टिवारा अने क्तमारूपी धनयाटा ते सवे साधुञ्रो अनुक्रम केवरश्नान 
पामीने मोक्ते गया. आ प्रमाणे ते पापी पालके चारसाने अ्रहाणुं साधुश्मोनो 
नाश कर्यो ! पदी छेवटना एक चुल्लक ( बाक ) साधुने पीलवा तेयार थयेला 
पालकने श्राचार्ये कष्य के ““ है पालक † आ दथा करषा योग्य वारुकने पीलतो 
जोवाने हं शक्तिमान नथी, माटे तेनी पहलां मने पौल, अने पृद्धी तेने पीलजे! ” 
ते सांमीने आचायेने वधारे दुःखी करवानी इच्छाथी तेना देखतां पालके प्रथम 
ते बारुक साधुनेज पीलवा मांव्यो, ते पण महा धेयेवान बार साधु गुरूनी नियो. 
मणाथी मोच्वे गया. पालकना एवा दुष्ृत्यने जोईने दुःखित हृदयवारा आचार्ये 
क्रोध करीने विचयु के“ आ पापीए परिवार सहित मारो नाश कर्यो, छेवट 
एक सुघ्लक साधुने पण मे कष्या छतां एक तशवार पण वचान्यो नही; तो हवे 
जो मारा दुष्कर तपनुं काह फठ हाय तो आवता जन्ममां अरा दुष्ट पुरोहित, राजा 
अने खा आखा देशना हं बारनार थाउं. ” श्रा प्रमाणे निदान करीने स्कन्धका- 
चायं ते पापीथी पीलाई मृत्यु पामी वह्धिकमारमां देव थया, 
हषे तेज दिवसे स्कंदक षूरिनी ब्देन पुरंदरयशने विचार थयोके “ केम 
श्राजे नगरमां साधुश्रो जशाता नथी ? श्रा प्रमाणे विचार करे छे तेवामां स्क- 
न्दकाचायनं लो्हीबाद्धं रजोहरण उपाडीने कोह गीध पर्तीए मवितव्यताने योगे 
ते रा्णीनी पासेज पडतुं मृक्युं. ते लने उखेकतां तेने माल्षम प्डयुके “श्रा 
कांबरनो ककडो मेज मारा भाहने तेयार करीने दक्षा बखते ्राप्यो हतो. " भ्रा 


व्याख्यान २२१ भ्रं, आतमध्रशंसा विषे. ( १६२ ) 


निशानीथी युनियन हणायेला जाणीने खेद पामेली राणीए राजाने कषु के 
“२ दुष्ट! आशं मोटुं शरकयं कयं १ अआ महापापथी तने मोटी व्यथा प्राप्त 
शे. ” एम कहीने वैराग्यथी पुरन्द्रयशा दीनता लेवा उत्सुक ` थ. ते जाणीने 
तरत ज शासनदेवताए तेने श्री भ्ुनिसुत्रतस्वामी पासे मूकी, त्यां वेशे दीचीं 
लह परलोकनुं कायं साध्यु. । | 


हवे पेला स्कन्दक देवताए अवधिज्ञानवडे पोतानो पूते वृत्तान्त जाणी मदा 
क्रोधथी आरा देश सहित $भकारनगरने बारी ` नांख्यु. तेथी ते" खान मोड 
अरण्य थुं, ते देशना राजा दंडक दोषाथी त्यां थयज्लं अरण्य हज सुधी पश 
दंडकारण्यने नामे प्रसिद्ध छे. 


^“ गुणना समूहन धारणं करनारा चारसो ने नवां साधु्नोए जेम निभे- 
यतास्प गुनो त्याग कर्यो नहीं, तम साधुञ्रोए पणते गुनो त्याग करवा 
नही, अने स्कन्दकाचायनी जेम क्रोध करवो नही. " 


विंशत्यधिकरत्रिशततमः प्र्रधः ॥ ३२० ॥ 
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व्यास्यान २२१ सु 


श्रात्मप्रशंसा षिषे. 
=< € वि 
गुणेयदि न पृर्णोऽसि,करतमात्मप्रशंसथा । 
गुशेरेवासि पृणेश्चेत्‌ , कतमारम प्ररं स्तया ॥ ९ ॥ 


क 


. भावाथ“ जो केवठन्ञानादिक गुणोए करीने पूणं न हो तो श्रात्म- 
छवी सयु, केमके युशरदित आतमानी शी प्रशंसा करषी १ अने जो सम्यम्‌ 
र्मक्षयाहिक गुखो करने एशे हो, तोषण आत्मानी प्रशंसा कराधी सयु, 

२५ 


( १६४.) उपदशश्रासाद भाषांवर-माग ५ मा-स्तमर्रमो, 


(१५ 


केमक. वाणोवड मात्र आत्मानी छाषा करषाथी शं १ शुद्र गुणो पाकनी 
जातु. ज प्रगट थाय छ 4 


 श्रालंबिता हिताय स्युः, परेः स्वगुणरश्मयः । 
` श्रहो स्वयं गहीतास्तु, पातयन्ति भवोदधो ॥ २ ॥ 


मावाध--'“ अरन्य जनाए पाताना गुशरूप रज्जुं शआ्लंबन क्यु होय 
ताते कल्याणन मार थाय छ; पश ते गुणरूपी रज्जुं पोतेज प्रहण क्यु होय 
ता ते मवसथरद्रमां नांखदडध, ते मां माश्वयद्धे. 


पाताना गुणन अस्य जनो स्मरण चितन विगर करता तेमनु कल्याण 
थाय छं थने पातानं सुखने माटे थाय दे, पण पाते ज पोताना गुणनी छषा 
करतोते उलटा भवस्गरमां नाखि छे, माटे पोताना गुणनी छाधा कदि पण॒ 
पोते करवी नही. चचा प्रसंग उपर मरिचिङुमारनी कथाद्धेते आ प्रमाशे-- 


मरिचिकुमारनी कथा. 


भरत चक्रवतीनो पुत्र मरिचिङकुमार एक वखत चक्रीनी साथे आदीश्वर भग- 
वानने वदन करवा गयो, त्यां श्री ऋषभस्वरामीना युखथी स्थाद्राद धमनु श्रषश 
करी प्रतिबोध पामीने तेण दीक्ता प्रहरण करी. स्थविर भुनिश्रोनी पास रदहीनेमभि 
यार श्रग भएया अने स्वामीनी साथे चिरकाठ विहर कर्यो 


एकदा ग्रीष्मच्छतुना तापथी पीडा पामल्ला मरिचि मुनि चारित्रावरण क 
मनो उदय थाथी श्यी प्रमारे विचारा लाग्याके “ मेरुपवेत जेटला भारवारा 
अने वहम न थह शके तेवा भुनिना गणोन वहन करवा सुखनी अकां्ावासं 
हं निशंणी हवे समथं नथी, तो शं हवे हं लीधेला व्रतनो त्याग करं १ ना, त्याग 
करवाथी तो लाकमां मारी हांसी थाय; परंतु व्रतना सवेथा मंग न थाय अने ममे 
क्लेश पण न थाय तवो एक उपाय मनसु्यादे,तषए के पूज्य प्रुनिवरो 
हमेशां मनं वचन शने कायाना त्रशे दंडथी रहित, पणदहतोते जरे दंडथी 
पराभव पामेलो ह्धु, मारे मारे त्रिदंडनुं चिन्ह हो. भ्रा घनिश्रो जितेन्द्रिय होबाथी 
केशुनो लोच करे ॐ, अने हं तथी जीतायेलो दोवाथी मारे अखाथी बड 
हो, तथा मृस्वकपर शिखा दो. भ पुनिभो महात्रतने धारण करनारा छ, अते 


व्याख्यान २२१ भुं. आत्मप्रशंसा विषे, ( १६५) 


हुतो अशुत्रतने धारण करवा समथं दु, त्रा घुनिश्नो सवथा परिग्रहथी रहित 
छ, षण मारे तो एक युद्रिकामात्र परिग्रह हो. श्रा ञनिश्रो मोहना टांकण रदि 
तष्टे, श्रने हुं तो मोहथी आच्छादित हु, तेथी मारे माथे छत्र धारण करवापणं हो 
मा महा कषिश्र पगमां उपानह पेया विना विचरे के, पण मारे तो पगनी रक्ता 
माटे उपानह हा. आ मुनिर शीलवडज सुगधी के, पण हं शीलथी म्र्ट होावाथी 
मरे दुगधीने सुर्गध माटे च॑दननां तिलकादि हो, आ शुनिश्रो कषायरहित हो- 
वाधौ श्वेत वस्र धारण करे, पण हुं करधादिक कषायवारो होत्राथी मारेक्षा- 
य रंगवारा वद्नहाो, श्रा ञुनिश्रो बहु जीवोनी दहिंसावाढा सचि जरना आ- 
रंभने तजे दे, पश मारे तो स्नान तथा पान परिमित जख्थी हो. आ प्रमाणे चाः 
रित्रनो निवह करवा संबरधी कष्ट सहन करवामां कायर थयेला मरिचिए पोतानी 
बुद्धिथी विकल्प करने परिव्राजकनो नवो वेष अगीकार कर्थ 


तेने तेषो नवीन वेषधारी जोहने सवे लोक धमे पूता हता; परंतु मरि 
चिं तो श्री जिनेश्वर प्रस्पेलो साधुधमेज केतो हतो. सवेनी पासे ज्यारे ते एवी 
शुद्ध धमदेशनामुं प्ररूपण करतो, त्यारे लोको तेने पृ्छता के “ त्यारे तमे पोते केम 
तेवा धमनु आचरण करता नथी ? "" तेना जवाबमां ते कहैतो के षु ते मेरु 
पमान भारवारा चारित्रिने बहन करवा समथं नथी. ” एम कटने पोताना सर्व 
विकल्प कही बतावतो हतो. ए प्रमाे तेमना संशय दूर करीने प्रतिबोध पमाडेलां 
ते भव्य जीवो ज्यारे दीक्ञा लेषा तेयार थता, स्यारे तेमने मरिचिश्री युगदीशपा 
सेज मोकलतो हता, आ प्रमाणे आचार पाडतो मरिचि स्वामीनी साथेज श्रिहार 
करतो हतो, असुक्रमे विहार करतां स्वामी फरीथी विनीतानगरीमां समब्तयो, 
मरतचक्रीए आबीने प्रशन वंदना करी. पदी मविष्यमां थवाना तीथेकरं, चक्र- 
वती, वासुदेव विगर स्वरूप पूय; एटले प्रथु ते सवेद वशेन यथास्थित कवु 
फरीथी चक्रीए पृषु के ^ हे स्वामी ! श्रा पषदामां एवो कोह जीवदेकेजेञा 
` भरतशचत्रमां आपनी जेवो तीथकर थवानो होय १ "' स्वामी बोल्या कै “भा ता- 
रे पत्र मरिचि श्रा भरतकेत्रभां वीर नामे चोवीशमा तीथकर थशे अने प्रथमरवाः 
सुदेव थशे, तथा महाबिदेदचेत्रमां चक्रवरषी थश, "” ते सांमरीने भरती म॑ 
हिचि पामे जह तेने प्रदक्तिण। पूेक वेदना करीने बोान्या के“ तमार भ्रा परिका्ज- 
क्श. भेदन रवा योग्य नथी; पण तमे मावी तीर्थकर छो, तेथीं हं तममे कुः 





(१६६)  उपदेशप्रासाद भाषांतर-मागं ५ मो-स्तम२२ मो, 


हु. ” एम कषये प्रभुए कदल सचे धृरत्तांत चक्रीए मरिचिने कटी बताग्धु. केस 
भीन परिचि महा हषथी पोतानी काखन्ानु त्रणः वार आस्फोटन कर्ने उवे 
स्वरे बाल्यो के “ हं पहेलो वासुदेव थश, मा नगरीमां हु चक्रवती थश. तथा 
दघ्नो तीथकर पण हु थश. तेथी हये मारे बीजी का पण इच्छा नथी. " वी 


 भ्रद्योऽहं वासुदेवानां, पिता मे चक्रवर्तिनाम्‌ ¦ 
पितामहस्तीथङृता-महो मे कुलमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 


भावा“ हुं वासुदेवोमां पहेला, मारा पिता चक्रवतींभ्ोभां पहेला, 
श्रने मारा पितामह तीथेकरोमं पहेला, अहो! मारं इर केषु उत्तम द?" 
इत्यादि आआसप्रशेसा करवाथी तणे नीच गोत्रकमं उपाजन कवु. 

एकदा ते मरिचना शरीरमां व्याधि उत्पन्न थया, तेनी सारवार कोह सा- 
धुए करी नदीं, तथी ते गज्लानि पामीने विचार करवा लाग्यो के “अहो! सा- 
धुरो दाद्धिणयगुखथी रहित छ. मारी सारवार करवी तो दुर रही, पण मारा 
स्च पण॒ जोता नथी, अथवा आ खाटो विचार कर्यो; केप्रके आ सुनिजनो 
पोताना देहनी पश परिचय) फरता नथी, तो पट्टी मारी अष्ट चारित्रवारनी माखा- 
रतो शेनीजकरे ?मटेदवेतो श्रा व्याधि शांत थाय एटल्ते एक शिष्य करं." 
एम विच।रतां केटलेक दिवसे मरिचे व्याधिरहित थयो, 


न्यदा तेने कपिल नामनो एक कुलपुत्र मन्या. तेनी पासे मरिचिश 
श्माहेत धर्मनो उपदेश कर्यो. ते सांभठी कपिले तेने पद्ध के ““ शं तमारा मत- 
मां तो धमे रेक्लाज नथी?" ते सांमरीने तेने जिनोक्त धमेमां आरसु जारी 
शिष्य करवानी इच्छावारा मरिचिए कष्य के ““ जेनमागेमां पण धमे, अने 
मारा मार्भमां पण धमे, ” ते सांमरीने कपिल मरिचिनो शिष्य थयो. भ्र॑बो 
मिथ्या धमनो उपदेश करवाथी मरिचिए एक कोडाकोड सागरोपम प्रमाण ससार 
उपाजन कर्यो. प्द्ी ते पापनी आलोचना कयो विना अननशनव्रडे मृत्यु पामीने ब्रह्म 
देषलोकमां देवता थयो. कपिल पश पोताना परिव्राजक धमेनो उपदेश दद षणा 
शिष्थो करी मृत्यु पामीने ब्रह्म देवलोकमां देवता थयो, ते कपिल देवे अ्रवधिज्ञान- 
बडे पोतानो पूवे मव जाणीने परोदथी पृथ्त्रपर आवी पोते प्रकट करेला सांरषः 
मदनो अषुर भिगेरेने बोध कर्यो. स्यारथी अआरंमीने सांख्य दशंननी प्रवृति थ्‌, 


व्याख्यानं २३२२ प्रु. तखटष्टि चिषे, ( १६७ )} 


केमके " धणं करीने सखे थद्‌ शके तेवी क्रियामां लोकोनी प्रवृति विशेष थाय 
ह. » तेश्नो करेल के “ पचीश तस्वने जाशनार माणस किया करे अथवान 
करे तोपण ते निशे मोक्षद पामे छ. " आयो तेमनो ( ज्ञानवादीनो ) मति. 
ध्मा स्थरे बीजं घु कहेवानुं छे. ते श्री हैमच॑द्राचार्ये रचला त्रिष्टि शलाका 
पुरुष चरित्रना दशमा पैथी जाणी लेव. अही तो आत्मप्रशंसा न करवौ एट- 
लुन श्रा उपदेशं तात्पयं छ. | | 

. ५५ शआआरमप्रशंसा करवाथी मरिचेए नीच मोत्रकमै उपाजन कु, रने उ- 
तयत्रनी प्ररूपशणा करवाथी असंख्य भव कयो, मटि मव्य प्रा्णीञ्मोए ते प्रमा 
करवु नर्ही. "' | 


५ त त (५ । 
र हत्यद्वदि नपरिमितोपदेशप्रासादव्तता द्रा्विशातेतमस्तभस्य 2 
2 एकविंशलयधिक्त्रिशततमः प्रषेधः ॥ ३२१ ॥ £ 
11.11.141. 1.4. 


व्याख्यान ३२२ म्‌. 


| तचखदष्टि विषे, 
रूपे रूपवती दष्टि-टेएर रूपं विमुद्यति । 
मजव्यात्मनि नीरूपे, तत्वरस्तरूपिणौ ॥ १ ॥ 


वार्थ --“ पुद्गलना स्वरूपे ग्रहण करनारी इटि ( चदु ) धेतादिकं 
हषने ओहने ते रूपमां (वशोदिमां ) मोह एमे छे; पण रूपरहित एनी ज्ञानरूप- 
अलरथयेतन्यशक्तिलक्षण त्वदृष्ट तो निरूप ८ रूपरहित ) भ्रात्माने विषज मग्न 
थोयं छ; मादे अननादिकाकथी ब्राह्म दृ्टिनो व्याग करीने ्रात्मस्वरूपना उषयौ- 
गाम आन्तर दशि केरवी, "' | 





( १६८) उपदशग्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तम २२ मो. 


ग्रीमारामादि मोहाय, यद्दृष्टं बाह्या दशा । 
तच्छट्या तदेवान्त-नित्यं वैराग्यसंपदे ॥ २॥ 


मावाथ- “' बाह्य दृष्टिवड ञे गाम, उद्यान विभेरे जोबामां भवे ते मोहम 
माटे थाय के, एटले अस्तंयमनी श्ृद्धि माटे थाय दे. तेज ग्रामादिकने स्वपरना 
भेदवारी-कृत्रिम अने अङत्रिमना विचारतारी तख दष्टिषडे श्रन्तःकरशना उपयो 
गथी जोवामां आवे तो ते निरंतर वेराग्यनी सेपत्तिने म!टे थाय, " भ्रा प्रसंग 
उपर एक दषशंतद्येते श्ना व्रमाशे- [हि 


एक श्रावायनं टष्टान्त. 


ज्ञान शने चाशिवड प्रधान, श्रुतना रहस्यनो पार पामेला भरने मन्यजी- 
बोने तारवामां समथे एवा कोह एक आचाय भ्ननेक साधुगण सहित गामे गाम 
विष्टारं करीने वाचनाए करी ( उपदेश आपवावडे › सवं श्रमशसंघने बोष करता 
हता. ते आचाये पांच समिति अने त्रण गु्षिथी युक्त हता, अने सवे संथोगमां 
अनित्यादिक वार भावना भावता हता, ते विहारना क्रमे करीने एकदा एक मोटा 
वनमां शआाव्या. ते वन अनेकं लता विगेरेए करीन नीलवण लागतु हतँ, ` रने 
तेमां अनेक पक्तीश्रोना समूहे निवास करेलो हतो. ते चननी पष्प, पत्र अने फ- 
कनी ल्मी (शोमा ) जोहने सवे भ्ुनिश्नो प्रत्ये आचाय बोल्या के “हे 
निग्रेथो ! जरा पत्र, पृष्य, गुच्छ, गुल्म अने फकोने जुञ्ओो, तेमां रहेला जीवो चैत- 
न्यलचणरूप अनन्त शक्तिवाखा छतां तेने आवरण करने रहेला ज्ञानावरण.दर्शना- 
व्रण, चारित्रमोहनी, मिध्यात्वमोहनी अने अतरायक्मना उदये करने दानादिक 
काह पण थह न शके तेवा एकेन्द्रिय भावने पामेला द. तेश्च बायुथी कंषता, बर- 
हीन, दुःखी, आत्मान कोड पश प्रकारना शरण विनाना अने जन्म-मरशना भावथी 
युक्त ॐ. अहा ! तेयो अलुकेपा करवा योग्य छे, मन, वचन शने नेत्रादिथी र- 
हित एवा श्रा विचारा पर कोण दया.न करे?" एम की सवना मन्म रकेण 
उत्पञ्न करीने आगर चाल्या, तेवामां एक मोदं नगर च्यु, ते नमरमां अनेक 
प्रकारनां मीत अने व।जित्रोना शब्दथी विषाहादेक उत्सवो थता प्रगट रतः 
छ्वाता हत।, तेथी स्वगेना जेवुं ते मनोदर लागत हत, ते नरे जोम रए कैः 





भ्यार्यान २२२ ध. त्दृषटि विषे. ( १६६ } 


साधु्मोने कषयं के “हे युनिश्चो ! आजे आ नगरमां मोह राजानी धाड पडीक, 
तेधी भा लोको उलछर्था करे ढे तेरो आत्मिक भये करने व्यपे, अही प्रवेश 
करवो अपशणने योग्य नथी. आ लोको लोभपाशथी बंधयेला ॐ, मारे तेश्रो 
अनुकंषाने योग्य छ, परंतु तेश्च मोह मदिरां पान करीने उन्मत्त थयेला हावाथी 
उपदेशने योग्य नथी; माटे आपणे रागक चालो. ' ते सांमठीने साधुर 
बोल्या के ““ हे गुरु ! अपि अमने सारो उपदेश कर्यो. ” हत्यादि शुभ योगमां 
तत्पर थयेला तेश्रो बिहार करवा लाग्या. आरवी रीते आत्मतच्वुनी द्मां 
तत्परं थयेलाने प्राम, नगर, अरण्य सवे वेराम्यनां कारणपशे थये. भा 
अन्वय दष्टांत ये, हवे व्यतिरेक दष्टंत कहे के- 


कोड गच्छमां आचार्ये पोताना आयुष्यनो अंत अवेला जाणीने बीजा 
सारा शिष्यने श्रभावे एक स्थूल सामाचारीने जाणनार शिप्यने आचायेषदे 
स्थापन कर्यो, ते नवा आचाय समेत्र प्रतिष्ठा पामवाथी आभगमादिक शाखना 
अध्ययनमां प्रमादी थया. तेश्मो श्ुताथेना जाण नहोता, छतां गुरुना महिमाथी 
सवत्र ख्याति पाम्या हता. ते रि विहार करतां करतां अन्यदा प्रथ्वीतिलक 
नामना नगरे आव्या. त्यां श्रावकोए पुरप्रवेश वखते एवो महोत्सव कर्यो के जथी 
तेमनो महिमा श्नधिक रीते प्रसिद्ध थयो, तथा शासननी पण घणी उन्नति थह 
ते नगरमां पूरवे अनक जेन आचार्योए अआावीने राजक्तमामां षणा परवादीम्मोना 
पराभव करेलो हतो. ते वादीभो आ वखते परण अआ आचा्यनी आदी उन्नति 
जोहने इष्यावारखा थथा; परंतु पूर्वे पराभव पामेक्ला होवाथी फएरीथी पोताना मह- 
सनी हानि थवानो भय धरावता हता, तेथी प्रथम ते आचायेनुं शाखपरिज्ञान 
केवले? तेनी परीका करवा माट पोताने श्रनुकूक एवा एक ्रावकरने केटलाक 
प्रन शीखवीने तेमनी पासे मोक्ल्यो, त श्रावकं दमेशां ्राचायं पासे जइने विधि 
पूवक तेनी सेवा करवा लाग्यो, एकदा तेखे रिने प्रन कर्यो के ““ हे गुरु! पृद्- 
गलने करली इद्विय दोय १” ते सांभमी तखदृ्टिरहित सरिए चिरक्ार सुधी 
विचार कर्य, तेवामां पूरवे कोई वखत सां भणं तेने याद अग्युं के “ पुद्गल 
एक समयभां लोकांत सुधी जई शके छे. '” आबु स्मरण थवाथी सरिए विचायु 
कै °“ पंचेन्द्रिय विना भटली बधी शक्ति क्यांथी हाय?” एम हृदयमां निश्चय 
करीने वेणो जवाब आप्यो के ““ हे माई { पुद्गलने पांच इद्वियो हेय ञ्‌.” आ 


(२०० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ भो, स्तम २२मो. 





जवाब ते भावके पेला परवादीश्ने कृद्यो, रएटले तेयो धायं के “ रा इरिने 
पाोताना शाल्लनुं पण परिज्ञान नथी, तो पदी परधमन। शासनं परिज्ञान तो क्यांथी 
जन इशे ! " एम विचारी षूरिना ज्ञानना पारने जाणशनाराते बादीभरोर राज- 
सभामां तेमने बोलाधीने ते घ्रूरिनो पराजय कर्यो; तेथी घणा लोको जैन धमेथी 
भ्रष्ट थया, ते जई सपे मीने घरिने त्यांथी षणे दूर विहार करव्यो, आग्रा 
तखन्ञानरहित आचार्यो प्राम, आराम, उपाश्रय, श्रावक श्रे संघ विगेरेमां 
श्रासक्त थने उपदेश श्रापत। सता पश तेवा प्रकारनुं शद्ध ज्ञान न दोवाथी 
रत्र प्रस्पणौ करे छे, अने तेथी करीने तश्रा पाताना आधिताने तारबाने 
षदतं उलटा भवसागरमा इबवि दे. क्द्युदेक- | 


जं जयडइ श्रगीयत्थो, जं च श्रगीयत्थनिरिसओ होई 
वहरावेह य गच्छ, अणंतसंसारिश्नो होड ॥ १ ॥ 


भावाथ--“ जे पोते अ्रभोताथं दोय तथा जे च्रमीताथनी निश्रवारा 
होय ते गच्छनी शद्ध करता सता अनन्त संसारी थाय ह." मारे त रष्टिविकरै 
नने अबहुशते धमेदेशना आप्री योग्य नथी 


ˆ“ जश्रोए शुभ एनी त्छवरिचारदष्टि प्रप्त करली चे तेयो षिभाव (पद्‌ 
गलादिक ) वस्तुञ्मोने षिषे राग करता नथी, अने उपवनमां के उपाभ्रयमां मोह 
पामता नथी, रावा साधुश्रोज पृथ्वरीपर तचदृष्टिवारा थाय निर" 


शा प्रबध उपयोगी होबाथी फरीने लखवामां भाग्यो छ. 


हत्यद्वदिनपरिमितोपदेशग्रा्ाद््ौ द्राविंशतितमस्तंमस्य ९) 
दवाविंशस्यधिकत्रिशततमः प्रबंध ॥ ३२२ ॥ षो 


¢ 
¢ 
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व्याख्यान २२२ स. 
संपत्तिनी क्षणभगुरता विषे, 
संपस्स्वस्थिरतां ज्ञाला, पुत्रदाराहयादिषु । 
भूमिपालः प्रवुधो द्राक्‌, शाखन्ञोक्तसुभाषितेः ॥ १ ॥ 


मावाथ--““ शासज्ञ पंडेते फेला सुभापितवडे पुत्र, स्री अने अश्वा 
दिक सेपत्तिमां अस्थिरता जाणौने भूमिपा नामनो राजा तत्काढ प्रतिबोध 
पाम्थो, "आ श्रतु समथेन का मटे ते राजानु दंत कटे चे-- 


भिषपाट्छ राजान कथा 


पृथ्यीपुरमां भूमिपाल राजा राज्य करता हता. ते परमां एक शास्रमां प्रवी 
श॒ ब्रह्मण हता, ते एक वेश्यामां आसक्त थयो हतो, एकदा काद उत्सवमां 
राजानी राणो सवे अलंकार पहरी रथमां बसने जती हती. ते वखते ते वेश्या 
राना केटमां रदन्ता हार जोहने माह पामी; तेथी तेणे पला पंडितने कयं के 
“ हे प्राणश ! जो तमारे मारा शरीरसुखन अनुभववानी इच्छा होय अथोत्‌ 
मारापर अधिक प्रीति होय तो राणीना कंटमां रहला हार चोरीने मने लाषी 
प्रापो. "ते सांभरी वश्याने आधीन थयेलली विषयनो भिज्ञ ते पंडित चोरी 
करवा माटे चोगनी जम गुप्र रीत राजमदिरमां गयो. त्यां राजने जागतो जोहने 
छानी रीते राजाना पलंगनी नीचे सेताई र्यो. ते वखते राजा सपत्तिना गरथी 
एक शछछोकना व्रण पद र्यां; पण चोथुं पद तेनाथी बनी शक्यं नदी, तेथी ते 
त्रश पद राजा वारंवार बलवा लाग्यो. ते आ प्रमाणे- 


चेतोहरा युवतयः स्वजनानुकूलाः 
सदान्धवाः परणयनस्रगिरश्च भृत्याः । 
गजर्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरगाः 
आावार्भ- भारे चित्तने हरण करे तेवी सरीरा के, अनुम स्वजनो छे, 


सारा बांधवो ॐ, प्रणय करीने नम्र वाणी बालनारा भ्रल्यो ड, आंगणामां हस्तिना 
२६ 


(२०२) उष्देशप्रासाद भावांतर-माग ५ मो-स्तम २२ मो, 
समूहो गजेना करी रद्या चे तथा चैचठ घोडाश्रो चे- 


आ त्रश पद वारवार राजाना भुखथी बल्लाता सांभरीनेते पंडित चोथुं 
पद्‌ पूर्‌ करीने बाल्या के- 


संमीलने नयनयोनं हि किंचिदस्ति ॥९॥ 


पण आंखो मीचाया पदी तेमानुं कांडन नथी, अथात्‌ मृत्यु थाय एटल्े 
ते सवे निष्फल छे," 


श्रा चोथुं पद सांभरीने एकदम आश्चयं पामेलो राजा विचार करीने बोल्यो 
के ^“ अरहो ! पहेरेगीरोने देतरीने मारा महेलमां कोण श्राच्युं दे? देव, दानव 
अथवा मनुष्यजेहो ते एकदम प्रगट थायो.” ते सांमरीने जने दह कंपायः 
मान थह रद्यो दे एवो ते पंडित प्रगट थने बोल्यो के “हे स्वामी ! आपनो ग- 
षे हरण करवाना हेतुथी चोधुं पद पूरं करवा माटे आ नवीन मागथी हं अं 
आव्या छ्ु"' राजाए क्यु के “सत्य बोल, असत्य शामटे बोल ङ?" त्यारेते 
पंडिते सवे सल वात राजाने कही संभरवी, ते सांभरीने राजाए तेने हार 
श्मप्यो, अने ' गुरु हावाथी अवध्य छे" एम विचारीने तेने छोडी मृक्यो, 

पल्यी ते पंडिते केला चोथा पद्थी प्रतिबोध पमेललो राजा प्रातःकारे 
राजसभामां गथो. ते बखते कंचुकीना शुखथी श्रीमान्‌ सुधमे गुस्लुं आगमन साभ- 
छने हषैपूषेक ते गुरु पासे जई तेमने वंदना करी योम्य स्थाने बेटो. ते घखते 
गुरुए नीचे प्रमाणे धमेदेशना आपी, 


बाह्यट्प्रचारेषु, मुद्रितषु महात्मनः । 
श्नन्तरेवावभासन्ते, स्फुटाः स्वाः समृद्धयः ॥ १ ॥ 
मावार्भ--“ महात्मने बाह्म दृष्टिना प्रचारोनो रोध थाथी सवं सम्रद्धि- 
द्रो श्रतःकरणमांज स्फुट रीते भासे च. " 


स्वूप शने पररुपना भेदज्ञानवरे शुद्ध भात्मस्वरूपना अनुभवमां लीन 
थयेला महात्मने सवे समृद्धिम श्रतःकरणमांज स्फुट भासे ले. ‹ हं स्वरुपानेद- 
मयद्धु, हुं निमेक, अखंड अने सवे प्रकाशक ज्ञानवारो द्वु, इद्र चद्रादिकनी 
सैपत्तिश्रो तो अौपचारिक ॐ) अने हं तो श्रविनाशी तथा अनंत पयायवारी संपत्ति 


व्याख्यान ३२३ परु, संपत्तिनी कणर्मगुरता विषे. (२.३) 


थी युक्त हुं. ” आवी रीतना श्रात्मस्वशूपना ज्ञनथी युक्त थयेल्ला महारमाने 
पोताना आत्मामांज सवे संपत्तिश्रो भामे द; पश बाह्य टष्टिप्रचार एटले विषयोमां 
प्रबतेती जे इन्द्रियो तेमनो प्रचार बंध थाय स्यारेज सर्व संपत्तिश्रो भासे ठे; केमके 
चचक उपयोगवाढा इद्रियोना प्रचारथी आत्मानी च्रंद्र रहेली, मूते अने 
कमथ आवेरेली आत्मस्वरूपनी संपत्ति जणातीज नथी, पण इन्दरियोनी चच 
छता रोकवाथी स्थिर चेतन्यना उपयोगवडे कममरखना पटलथी टठकायेली एबी 
आरमसपत्ति पण जोषामां श्राव द्ध. 


समाधिनन्दनं धेयं. दंभोलिः समता शची । 
ज्ञानं महाविमान च, वासवभ्ीरियं मुनेः ॥२॥ 


भावाथे--““ मुनिन क्रीडा करवा माटे समाधिरूप नंदनवन क, धेये 
रूपी वज छ, समतासूपी इद्राणी खे, श्नने ज्ञानस्पी मोटं विमान चे; माटे परनि 
पासे आ प्रमाणे इन्द्रनी सवे समृद्धि चे." 


अहीं युनि एटल्ते ्रात्मस्वरूपना। ज्ञानना अनुभवमां लीन थयेलाने उपर 
प्रमाणे इद्रनी शाभा होय छ, तेमां ध्याता, ध्यान अने ध्येयना एक्पशाए क- 
रीने निविकल्प श्रानंदसूप समाधिने नदनषन केलं च. इद्रने नेदनवन क्ीडाना 
सुखने माटे छ, तेवीज रीते भुनिने पण समाधि क्रीडासुषने माटे च. धेये एरल्ते 
आत्मीये अथात्‌ आदयिक भावमां अच्ञुञ्धता-तदरूप वज्र कटेलु छ. समतारूपी 
स्वधमेपत्नी ( इद्राणी) कही, अने सवे वस्तुना अवबोधवद्ध ज्ञान त- 


दूष महा विमान केलं बे, हस्यादि ऋषद्धिथी परि्त्त मुनि इद्र जेवाज ल्ला- 
गे दे. वरी-- 


विस्तारितक्छियाज्ञान-चम॑क्त्रो निवारयन्‌ । 
मोहम्लेच्छमहावृष्टि, चक्रवर्तीं न फिं मुनिः ॥३॥ 
भावाभ--“' क्रियारूप चमैरत्नने अने ज्ञानरूपी छत्ररत्नने जेणे बि- 


स्तायुं छे, अने ते साधनवडे मोदरूपी म्लेच्छोए करेली महा बृष्टि निवारण करे 
छे एवा मुनि शँ चक्रवती नथी १ दज. ” 


श! बरे शटोकनुं तात्पय एव छे के “ देवोमां दहर शरेष्ठ च अने मनुभ्योमां 


( २०४ ) उपदशप्रासाद भापातर-भाग ५ मो-स्तमररमो 


चक्रयतीं शरेष्ठ चे. ते बन्नेनी समृद्धिं सुख शनिना स्वभावमांज अन्तमावपाम्यु 
छे, तो ब्रीजाना सखन तो शु केषं ?” वरी तीथकरनी समृद्धिम सुख पण 
शनिना आत्मस्वभावमां समायेज्ञु ड. ते आ प्रमशि- 


रनेखिभिः पतिता य, श्रोतोभिरिव जाहूनवी । 
सिद्धयोगस्य साप्यहत्पदवी न दवीयसी ॥ १ ॥ 


भावाधे--“ स्वगे, सत्यु अने पातालना त्रण प्रवाहे करीने गंगानदीनी 
जेम अरण रतने करीन पवित्र एवी ज ज्ञानादि अनत चतुष्टयवारी, आट प्राति-. 
हायथी युक्त ने जगतनं धर्मोपदशवड उपकार करनारी तीथकरनी पदवी, ते 
पण श्र्टंग योगना साधनथी सिद्ध थयेला शुनिने काज दुर नथी; अथात्‌ 
त्रिलोकमां अद्‌ युत परमाथने आआपवा विगर रूप अतिशयवारी तीथकरनी समृद्धि 
पण यथाथ मागमां रहेला साधक पुरुषनी पासन च. ” 


माटे सवे उपाधिनो त्याग करानि श्रात्माना रत्नत्रयनी साधना करवी, 
नेथी सवं समरद्धिश् प्रप्र थाय." इत्यादि धर्मोपदेश सांमर्खीने प्रतिबोध पामेला 
भूमिपा राजाए सवे बाह्य संपत्तिश्रोने ्षणभंगुर जाणी तेनो त्याग करीने साधु- 
धमं ( चारि ) अगीकार कर्यो, | | 


भूमिपा राजानी जेम बाह्य संपत्तिश्रो क्षणमंगुर दे-नाशवंत द एवां 
निश्चय हृदयमा धारण करयो, जेथी आत्मामांज रहेली इद्रनी तथा चक्रवतीर्ना 
सपे संपत्तिग्रा सहजे प्राप्न थशे. 


& हत्यद्वदिनपरिमितोपदेशभ्रासादवरत्ौ दवाविंशतितमस्तंमस्य ¢) 
©  अथोविशत्यधिकरत्रिशततमः प्रबंध ॥ ३२३ ॥ ९) 
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कमनी विचित्रता विषे. 


दुःखं प्राप्य न दनः स्यात्‌, सुखं प्राप्य न विस्मितः । 
जगत्‌ कमविपाकस्य,. जानन्‌ परवशं मुनिः ॥ ,९ ॥ 


 मनावाथ-- “^ य चराचर जगत शम अने अशुभ उदयवारा क्माविषा- 
कने परवश छे, एम जाणनार तच्वरसिक युनि अशातादिक दुःखने पामीने दीन 
थता नथी; केमके कमे करती वखते विचार कर्यो नहीं, तो हवे तीव्र रसवडे 
बधायेला कमना उद यमां दीनता शी करवी ? एम समज कच, तेमज शतादिक 


सुखने पामीने पिस्मित ( दर्षित) थता नथी; केमके ए पण शुभ कमेना विपाक 
छे पम जाणे ल. वरी-- 


येषां भ्रूभगमान्रण, भज्यन्ते पवेता रपि । 
प्रास्तायां दुदंशायां ते, प्राप्यन्ते क्वापि नाशनम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ--“ जेच्योनी भुङ्कटना मेगमात्रे करने पवेतो भागी जाय ले 
एवा महा शक्तिवान्‌ पुरुष पण दुर्दशा प्राप्न थाय त्यारे कोण जणे कयां 
नाश पामी जाय द्धे तेनी खवर पण पडती नथी." आ प्रसंग उपर एक कृथा 
च ते नीचे प्रमाणे- ई 


कदंब विप्रनी कथा 


काकंदी पुरीमा समशमो नामे एक ब्राह्मण रहेतो हता. तेने कदंब नामे 
पुत्र हता, त शाचधममां आते आग्रह हता. अपवित्र के नीच माससनी लाया- 
मात्रनो पण स्पशे थतां ते सवे वख सहित स्नान करतो; तथा लोको तेने पा- 
णीनो पिशाच एवे नामे बोलावता हता. ते मुख अने नासिकाने बस्चना ङेडा 
वती ठांकीने सवत्र हुं हं करतो अटन. करतो हतो. कोई माणसना बखनो छेडो 
तेने श्रडकी जतो तो ते तेनापर देष करतो. आवी रीते शोच धम पारतां केट- 
लेक काठे ते गलत्कुष्ठ षिगेरे व्याधिथी ग्रस्त थयो, तेथी तेनो कोई पश स्पश 


(२०६) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तमरर मो, 


करतुं नहीं. वेच पण तेनो चेप लागवाना भयथी तेनी नाडी पण जाता नदीं. 
कटं चे के 

ज्वरो भगंदरः कुष्ठः, चयश्चेव चतुथेकः । 

एते संस्पशतो रोगाः, संक्रमन्ति नरान्नरम्‌ ॥ १ ॥ 


€. # स्‌ । [न 
भावाथ--““ ज्वर, भगंदर, कष्ट थने चोथो क्षय, ए रोगो स्पशं करवाथी 
एक माणसथी बीजा माणसमां संक्रमण करे ब. " 


श्चा व्याधिथी तेनो -शौचधमं नष्ट थयो, अने शरीरमां अति वेदना थवा 
लागी. एकदा ते कोड यतिनी पासे गयो, त्यां यतिए तेने धर्मोपदेश ्राप्यो, 
कदंबे यतिने पृषु के “ तमे स्नान करता नथी, तो तमारीं शुद्धि शी रीते थाय 
छ १” भुनिए जवाब आप्योके “आरा शरीर सदा यशुचिज छे, तेयु स्नान 
करवाथी शी रीते शुचिपणुं थाय ? मादे मननी शुद्धिज जोषी जोहएः; केमके 
रस, लाद, मासि, मद्‌, असि, मज्ञा, शुक्र अन वसा, इत्यादि अशुचिनां स्था- 
नरूप शरीरनं शुचिपणं क्यांथी हाय ? अहो ! नव द्वारमांथी निरन्तर अशुचि 
रसने क्लरवावाटा शने अशुचिथी व्याप्नएवा भ्रा देहमां शाचनो संकल्प मात्र 
करवो, ते पण महामोहनुं विसितज छे. ” आ प्रमाणेनो उत्तर सांभरी कदंबे 
विचायुके “हतो फोगटज शोचवाद करंद्धु, खरेखरा तो आ साधुश्रोज पवित्र 
छे; केमके “ ब्रह्मचारी सदा शुचिः” बरह्मचारी निरंतर पवित्रज ञ्च.“ इत्यादि 
विचार करीने पटी तेख फरीथी गुरने पृह्युं के “हे स्वामी! मने शरीरमां महा- 
दुःसह पीडा थाय छ, एक क्षशमात्र पण शांति थती नथी, तनु श कारण १ 
गुरु बोन्या के “ कमेनी धटना उंटना पृष्ठ जवी महा विषम दे. जाति, कुर, देह, 
विज्ञान, आयु, बरु, भोग अने संपदा विगेरेनी विषमता जोहन अआ संसारमां 
विद्वान माशसने प्रीति केम थाय? नज धाय. चठी रत्नत्रयी परिणत अने 
तीव्र क्षयोपशमवारा पुनि अपूव करणना बर्थ उपशमभ्रणे पामीने चारित्र 
परिणामपर आरूढं थह सवेथा मोहोदय रदित थाय छ नेते केवठीनी हदे 
पहांचे छ; तोण दुष्ट कमेने लीधे अथौत्‌ सत्तामां रदेला मोहनीय कमेना उदयथी 
अथवा श्रायु कमेनो अंत थवाथी (आयुष्य पूणं थाथी) त्यांथी पण अष्ट थाय 
छे भने चार गतिमां परिभ्रमण करे चे, दृष्ट मोहनीयना वशथी प्राणीने अनंत 


व्याख्यान २३२४ प्रु. कमनी विचित्रता विषे. (२०७) 


संसार परिभ्रमण करव पड छे; तेथी कोहपण प्रयत्ने चेतनाने कमाधीन करवी 
नहीं, स्वाधीन करवी, वी कमेनी विषमता एवी दे के कोई रंक माणस शुभ 
कमना उदयथी एक क्षणमात्रमां राजा थाय ले, श्रने कोड राजा अशुभ कमेना 
उदयथी क्षणमात्रमां रक थाय छे. पुराणमां पण कद्यं ठ के- 


याशं क्रियत चित्त, देहिभिवैणनादिषु । 
ताहशं कविवन्नूनं, जायते सततं जने ॥ १ ॥ 


भावाथ“ स्तुति-निंदा वगेरेमां कविश्ोनी जेम प्राणीञ्नो जेवुं वित्त 
करे चे तेवं लोकमां निरंतर प्राप्न थाय. ” 

एकदा बह्मा विगेरे घणा देयो एकत्र मर्ीने पोतपोताना उकत्कषन वणन 
करता हता, ते चखते शनिशर योन्यो के “ हुं सये देवादिकने सुख दुःख आआपवा 
समथ हुं. " ते सामी शंकरे कषयं के ' तं केषं सुख दुःख अरपिदधे ते जोइशं, 
मने बतावजे, ” एम कदने महादेषे स्वस्थाने जने ते वात पवेर्तीने कही. पी 
शिषे पोते पाडानुं रूप सीधुं, अने पवेतीए मेश सूप क्यु. पद्ठी नगरनी 
अशूचिमय खारमां जइने बन्ने जणा र्या. त्रण दिवस रहीने ते बन्ने लांथी नीक- 
छीने घेर आवी पोताना मूढ स्वरूपवारा थया. पी शंभूए शनि पसे जइने 
क्यु के ““ तारी दशा कले पूरी थ. ततो मने कह पण दुःख अप्य नहीं." 
शनि बोल्यो के "तमे स्यां र्या हता १" त्यारे शंकरे पोतानी स्थिति कही बतावी, 
त्यारे शनि बोल्यो के “" हुं काहि लाकडी .लद्ने कोडने मारतो नथी, पण तेवा 
प्रकारनी बुद्धि श्रापुं हुं के जेभी पोतानी जातेजते दुःखमां पडेल, तमे त्रश 
दिवम सुधी अशुचिमय खास्मां र्चा, तेथी वधारे कु दुःख १ माटे हज लोकोने 
दुःखादिक आपु दु, पण ते कमनी प्रेरणाथीज आपु छुं. ” ते सांभठी शिव 
बोल्था के“ ए वात सत्ये के जीवो कमेथीज करलं सुखदुःखने पामे छे, " 
पल्ली सवै देबोए ““ कृतकमेक्षयो नास्ति ” एटले करेलां कमेनो मोगन्या विना. 
नाश थतो नथी, एम अंभीकार क्यु. " 


मा प्रमाणे श्री गुरुना भुखथी कर्मविपाकनुं स्वरूप सांभरीने ते कदंब 
विप्र बोल्यो के“ जो मने पणा रोगनी शांति भायतोहुं प गुरु जो 
याउ." त्यारे गुरु भोल्या के “* सवे अषधो मृकीने एक नवकार मेत्रनेज चं मास 


(२०८) उपदशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो~स्तम २२मो. 


सुधी गण्या करः; तारे बीजं कांड. पण ध्यान करवुं नहीं. "' कदंबे गुरना कहे 
वाथी नवकारनुज ध्यान करवा मांडथरु. तेथी तनो ष्ट व्याधि नाश पाम्यो 
एटल्ले ते उत्तम भ्रावक थयो. पद्धी सवे द्रव्यनो सम्मार्गे व्ययं करी चारित्र लहे 
अनुक्रम स्वर्गे गया, 


ˆ“ मिथ्यात्वादिक हेतुए करीने पाते करेल कमे दारुण पिपाकने आ्रापे 
छे, एम सांभरीने कदंब ब्राह्मण पोताना स्वरूपने पाम्यो. तेवी .रीते बीजा्मोए 
{> ध तः टै ग त + भथ (4 त (८ 
: ५: 
£ इत्यद्भदिनपरिमितोपदशप्रासादडृता द्वाविशतितमस्तमस्य 

चतु्धेशत्याधकत्रे शततमः प्रबेधः ॥ ३२८ ॥ ` + 


च: 
" 2 2 श रै अथै 
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स्वास्मनोच्छंखटेनात्त, तदरभुक्स्या कमं हीयते । 
श्रत्षयतवमहो एकं, ठंड णषिकुमारवत्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथ--' अहा! ददणक्छपि कुमारनी जम पातज उद्तपशणाथी 


बांधल्ु चय न थायतेवुं क्मेतेनु फल मोगव्याथीज क्षय पमे द्वे, ” तमनु 
दृ्टति आ प्रमाश- 


ठंढणऋषि कुमारनी कथा 


कुबेरे बनावेल्ली दारकानगरीमां श्री ष्ण वासुदेव बरुमद्रनी साथे राज्य 
करता हता, ते बासुदेषने दंटणा नामे राणी हती. तेनी डक्तिथी उत्पन्न थयेलो 
ठेदण नामनो "कुमार हतो. ते युवावस्थाने पाम्यो, एटले तेने कृष्णवाददबे मोरा 
उत्सवथी सौन्दयमां देवकम्यानो पण॒ तिरस्कार करे तेवी षणी राज्यकन्याश्नो पर 


व्याख्यान २२५ प्रु. कनां फर विषे. ( २०६ ) 


शारी, तेनी साथे दंदणङ्कमार पंचेन्द्रिय संबंधी सुखमभोग भोगववा लाग्यो. 

कदा ते नगरीमां श्री नेमिनाथ प्रथ समवसया. वनपास्ना भुखथी ते खबर 
सांममीने प्रथने वांदवा मारे से परिवार सहित भरी कृष्ण दंटणकुमारने साथे 
लईइने गया. समवसरण नजीक आन्या एटल रान्य सब॑धी पांच दिन्हाना त्याग 
करीने व्रण प्रदक्तिणापूवेक स्वामीने वंदना करी, अन विनयथी नम्र दह राखीने 
भगवाननी पासे बेडा. पदी स्वामीए सवे प्राणीश्नोनी भाषाने अनुसरती वाणीवडं 
देशना श्रापी, ते सांभरीने जने संवेग उत्पन्न थयोद्धे एवा टंदणङ्कमारे महा 
प्रयत्ने मातापितानी आज्ञा मल्वी मगवेतनी पस दीका जीधी. पदी मेगवाननी 
पासे ग्रहणा अने आ्आसेवना नामनी वे प्रकारनी शिक्ञा शीखतां तेमे सांभन््धु 
के “ युनिए द कारणे ्राहारज्षवो. त्रा प्रमणे- 


लुहवेश्रणवेयावच्चे, संजम इस्ाण पाणरखरणहाए । 
इरियं च विसोदेड, भुंजइ नो रूषरसदेडं ॥ ९ ॥ 


भावाथ“ ज्रुधः वेदनानु शमन; वेयाव्ृत्य, संयम, ध्यान, प्राणरक्ता 
अने इयांपथिकीनु शोधन एछ्छहेतुए पुनि आहार करे, पण रूप के रसना 
तुथी आहार कर नही. ” तनी व्याख्या करे द 


१ क्षुधा तृषानी वेदना छेदबा माटे भ्ुनिए आहार सेवो. २ दश प्रकारनी 
वेयाव्रच्यने मारे आहार लेवो, केमके क्तधादिकथी पीडायेकल्लो माखस वेयाघ्रत्य 
करवा समथे थतो नथी. ३ पडिलेदणा प्रमाजेनादि लक्लणवारा संयमने पार्वा 
माटे आ्राहार लेषो, केमके आहारादिक पिना कच्छ, महाकच्छ . विगरेनी जम 
संयमनु पालन थह शके नही. ४ सत्र ने अथनु चितन करथामां एकाग्रतारूप जे 
प्रशिधान- तेने मादे भक्त पान ग्रहण करतु, केमके स्ुधातरषाथी दुबेर थयेलने 
दुध्योन प्राप्न थवानो संभवे तो पषह्ी ते सूत्राथेनु चितन तों क्यांथीज केरी 
शाके १५ प्राण एटले पतान जीवित तेनारक्तण मटे आहार पाणी लेवां, केमके 
प्रविधिवड ज्ुधा तृषा सहन करीने पाताना प्राणनां पण नाश करे तो तेथी पण॒ 
हिसा थाय दे. तथा ६ इयोपथिकी एटकज्े चाल्लती वखते मागे शोधगो, तेने मारे 
प्माहारादिक ग्रहण करयो, केमके ज्ञुधा अने तषाथी आङकव्याङर थयेलो 
माणस नेत्रवडे बराबर जोई शके नहीं, तेथी मागेमां रहेला जीवादिकलु निरीक्षण 


, ,१ खड्ग, छश्च, मोजंडी, .सुकुट ने चामर आ पांच राजचिन्हो जां शवां, 
५५ 


( २१० ) उपदेशप्रासाद माषांतर-माग ५ मो. स्तमररमो, 


दुष्कर थाय. श्राह हैतुथी एनि आहारादि ग्रहण करे, पण स्प एटले 


शरीरना सौन्दयेने मटे श्रथवा जिह्वा शद्रियना रसना लोभथी आहार ग्रहण 
करे नही 


हवे जे छ कारणोथी भ्राहारादिकलुं ग्रहण न करे ते कदे छे - 
ग्रहव न जिमिज रोगे, मोहूदये सयणमाइउवसगगं । 
पाणिदया तवहेड, श्रते तणुमोयणत्थ च ॥ २ ॥ 


मावा्भ-- अथवा रोगमां, मोहना उद्यमां, स्वजनादिकना उपसगंमां, 
प्राणीनी दयामां, तपमां अने देवट शरीरना स्यागमां एला कारणे युनि 
श्राहारादिक ग्रहण करे नही. ” तनी व्यास्या करे ठे- 

१ ज्वर, अचिरोग, अजीशे विगेरे व्याधि होय त्यारे आहार ले नही. २ 
परुषुबेद विगर लक्तशवाखा मोहनो उदय थाय त्यारे अथात्‌ प्रवर वेदोदयादि 
हाय त्यारे आहार ले नदी, ३ माता, पिता, खी विगरे स्वजनो अथवा देवता 
प्रिगरे बरतभग मदे उपद्रव करता हीय स्यारे आहारज्ञे नरह. ४ जीवदया 
मारे एटले वषाऋतुमां धुंबाडमां रदेला अप्काय जीवोनी रक्ता मारे अथवा 
सदम देडकीञ्मो विभेरे जीबोथी व्याघ्ठ थयेक्ली पृथ्री होय त्यारे ते जीवोनी रक्ता 
माटे श्राहार ले नदही-जतेवा नीकमरेज न्दी, ५ चतुथोदिक तप करवाने मारे 
श्राहार करे नही, तथा 8 छेवट मरण वखते संयम पासवान असमथ थयेला 
दहनो त्याग करवा मटे आहार ले नदी. " 


इत्यादि नेमिनाथ प्रश्ना इखथी कदली शितान धारण करता ठंदश 
्रसक्िरदहिव थहने "जे कार प्रापुक अन्न मठी गयं ते खाई लीं” एवी रीते 
विचरवा लाम्या, 


एकदा ते प्रुनिने पूर्वं करेला अनन्तराय कमनो उदय थयो, तेथी ते भिक्ताने 
मटि ज्यां ज्यां जाय त्यां स्यां शुद्ध भिक्षापामे नदी; तेथी तेणे एवो अभिग्रह 
लीधो के “ राज पदी ज्यारे टुं मारी पोतानी. लग्धिथी अन्न पामीश त्यारेज 
पारणं करीश, नदीं तो पारणं नदी कर; ब\जा शनिभ्रोए लावेल्लो श्राहार हं 
करीश नही," एवो भमिग्रह लने प्र्नी साये विहार करतां अन्यदा द्वारका 
नगरीमां आान्या, त्यां पण तेनीज रीते पोते तिष्णुना पुत्र छतां अने जगत्‌ 


ष्याखूषान ३२१ ध्रु. कर्मनां कठ भिषे. ( २११) 


गुरुना शिभ्य छतां, .स्वगेनी लदमीने पण जीतनार एवी समृद्धिषारी द्वारका न. 
गरीमां पण मोटा श्रीमंतोना षरमां पर्यटन करतां ठंहणघनि पोताने योभ्य काँ 
पण आहर पाम्या नदी. एक दिवस कोड बीजा युनि टटणसुनिनी साथे मोचरी 
गया तो तेने पण श्राहार मन्यो नही; तथी बीजा एनिश्चोए प्रथने पृख्युं के 
“ हे भगवान्‌ ! आ ठंटर्छपि क्या कने लीये श्रावकना घरथो परश भिक्षा 
पामता नथी { ” भगवान्‌ बल्या के “ तेना पूर्वभवनं ¶त्तान्त सांमगो- 


पूर्वे धान्यपुर नामना गाममां पारासर नामे एक ब्राह्मण रतो हतो. ते 
राजानो नियोगी ( श्रधिकारी › होवाथी राजाए तेने ते गाममां पांचसो सांतीनो 
( तेटला खेतरनो ) अधिकार अप्यो हतो, एकदा सेडतोने मादे भोजन न्यु 
इतं, अरदो माटे घास आन्युं हतुं अने स्वे भूख तरसभी थाक्षी गया हता, तो. 
पण ते पारा्तर ते पांचसो खेड़तोने जमवानी रजा श्रापी नदी, अने कहं के “मा 
रा खेतरमां एक एक चास सेडीने पदी सर्व भोजनादिक करो.” ते साभद्धी प- 
राधीन खेडतोए तेना कटेवा प्रमाणे कु, आ वखते तेणे अन्तराय कम॑ बाध्यु. 
त्यथ मृत्यु पामी घणा मव भ्रभण करीन काक पुण्यना प्रमावथी अही ढृष्ण- 
ना पुत्र थया छे, तेशे वेराग्यथी दीक्ता लीधौ दे नने अभिग्रह धारण करेलो ये. 
ते गोचरी माटे जवी रीते जाय छे तदीज रीति पूर्वना कमे करीने भिक्ञा विनाज 
पाहा भवे ह; पण तेनामां कलास पर्मत करतां पण अनंतं स्प छे, केमके 
तेने भिक्ता मछती नथी तोपश ते उद्धेग पामता नथी, तेमज बरीजाश्नोनी निदा 
करता नथा; परंतु दानता धारण कयौ विनाज हमेशां अलाभेपरिषहने सहन 
करे छे, अने सवं प्रकारे परपुदगद्थी उत्यन्न थयेला तथा अनेक जीवनी हिवा- 
दिवड नीपजेला आहारना दोषोनु चितन करने अनाहारीना गुणोनी प्रशंसा 
करता सता मोटी सकाम निजरा करेदि. " 


आ प्रमे श्री जिनेन्दरना छखथी सांमीने सर्व॑साधुश्नो आशय पामी 
टणञ्निनी प्रशसा करवा लाग्या, अनुक्रमे अलाभपरिषह सहन करतां टटण- 
्िने छ मास व्यतीत थया. ते अवसरे प्रथने वांदवा माटे वेला श्री कृष्यो धर्म- 
देशना थड रश्चा परी प्रयुने पू्युं के ^ हे भगवन्‌ ! अटार हजार शीलां गरूष। 
रथमां बेठेला आ अदार हजार युनिश्नोमां विशेष दुष्कर काय करनार कोशं 
चे ? त्रि्रनपतिए कषयं के “ हे कृष्ण ! स्वे साधुभो दुष्कर क्रिया, गुणरल- 


(२१२ ) उषदेशप्रासाद भाषांतर-माग ४ मो, स्तम २२ 


संबत्सरादि तप, जिनकल्यनी तुलना अने बावीश परिषहोतु. स्न करषुं इत्यादि 
स्खलना पाम्या बिना कर छे, तोपण ते सर्वेमां मायारूपी पृथ्वीने षिदारण करवामां 
सेत समान तमारो त्र ठटशषिं हालमां अति उक्करष्ट छ. ते श्रदीन मनबड छ 
मासथी अलाभपरिषहने सहन करे छ.” ते सांमकीने श्रीदष्शे विचार कर्य 
के ““ यहो ! मारा पुत्रना जन्म तथा जीषितव्यने धन्य छे के जेनी शुद्ध पत्तिनी 
त्रिकाटना समस्त पदार्थोनि जाशनार श्री तीथकर पोते बार पषदानी समक्त प्र 
शंसा करे छे. "› पी श्रीकृष्णे भगवानने पूयं के “ ते महाघरुनि अत्यारे कयां 
छेतेक्होके जेथी हं तेमने वंदन कर, ” ते सामीने करमां रहेला निमेढ ज- 
ठनी जम स्वं विश्वन जोनारा प्रथुए कहं के “ हे भन्द ! ते धरनि अत्यारे भि 
क्ाने मटि द्वारिकापुरीमां गयाच. ते तमे पुरीमां प्रवेश करशो त्यारे मिक्षाने मदे 
अटन करता तमने सामा मण्शे." ते सांभीने जेणे अनेक प्राणीश्नोने सिद्धि- 
नी सन्धरख कया छे एवा एृपानिधि श्वीनेमिनाथ स्वामीने प्रणाम करीने श्रीडृष्ण 
पुश तरफ चाल्या. परमां पेसतांज तेणे द्रथी जे शरीर अति कृश थयेलुं हत, 
कक्लामां ञे भिक्तालं पात्र राखटुं हतु, तीथकरे पोतेज प्रशेसा करेली होवाथी 
तण छतर नमां ञे अद्वितीय सुपार हता अने अ्रनादिकारुथी संचित करेला क- 
म॑रूपी दमेना मूकने जेमणे दातरडं शुकी दौधुं हतु, एवा ते भुनिने जोहने बि- 
चायु के ^ शुं आज टंटशपिं दशे के कोई बीजा साधु हशे ? पण श्री जिनेश्वर 
कषु चे के ‹ पुरमां प्रवेश करतां ते तमने सामा मढ्शो ' माटे सरेखर श्रा तेज षु 
निदे. अहो! प्रथम आनु स्वरुप देवङ्कमार जुं हतु, अज केवुं निस्तेज थये 
ले १, एम चिचारीने ह्षथौ श्रीकृष्ये हाथीपरथी उतरी अरण प्रदाक्तिणापूषेक 
पृथवीतर सुधी मस्तक नमावी वंदना करीन हाथ जोडी निरावाध विहारादिनी 
पृरद्धा करी. पद्धी तमनी स्त॒ति करवा लाग्या के ““ हे पुनि ! भ्राजनो दिवस 
मारो सफ़र थयो, अत्यारनो क्षण सुलक्तशवाढो थयो श्नने अत्यारनो प्रहर मने 
सुखदायी थयो, के जमां आपना वेदननो उस्सव मने प्राप थयो. " इत्यादि 
सतुति करता शराकृष्णने छोडीने ते निःसपही श्रनि ्रागर चान्या. अआ सवे हकी 
कत कोद गृहस्थे पोताना गोखमां जदा वेढा जोई, तेथी तेणे विचार कयो के 
“ अहा ! अर! कोई माथुनि द के जने श्रीकृष्णे फते वंदना करी.” एमि 
चारी नीचे उतरीने ते गृहस्थे धनिने पोताने घर लई जइने रि्ठकेसरीभ्रा मो- 
दक बहोराव्या, ते लने भनि प्रथु पाते गया, प्रभुना चरशने नमीने युनि गो- 


व्याख्यान ३२५ ध. कमेनां फर विषे. ( २१३ ) 


ल्थाके ^ हे स्वामी ! भ्राज मारे श्चमिग्रह परिपणे थयो." प्रथु बोल्याके “हे 
ठदण ! ए श्राहार तारी लन्धिथी तने मच्यो नथी, पश हरिए तारी स्तुति करी 
तेथी ते विके तने प्रतिलाभित कर्यो छे; मारे ते हरिनी लग्धिथी मन्यो बे, ” 
स्मा प्रमाे परमात्मासुं वचन सांमरीने हृष्टतष्ट थयेला मुनि अत्यत प्रीतिभाव 
पाम्या. षणे माते आहार मन्या छतां पण लोलुपता अने उत्सुकतादिक दोषथी 
रहित, अभिग्रहमां आसक्त अने प्रञरुना परमभक्त एवा त निःस्परह पनिए बि- 
चायु के “ परनी लब्धिथी मरेल्ली आ भिक्षा व्याग करवा योग्यच.” एम वि- 
चारीने ते भ्ुनि इट पकववाना नीमाडा पासे गया शने त्यां शुद्ध स्थेडिलमां ते 
मोदकलुं चुणे करीने राखमां नाखता नाखता पोताना आत्मानी निंदा करवा 
लाग्या के ^“ ग्रहो ! अभिग्रहनी अ्रपेक्ञा बिनानो जे आहार तेना आभिलाषी थ- 
येला मने पिक्तार छे, श्नने अहो ! मगवानना ज्ञानने धन्य द्धे के जेशे मारा अ 
भिग्रहनुं रकण कवु. ततम ज्ञान विना अतरमां रहेला घर्म भावने कोण जाखी 
शके ?› श्रा प्रमाणे शुक्रष्यानमां आरूढ थयेला युनिए मोदकलुं चूं कर- 
वाना मिषथी सवे कर्मानि चूरी नांखी तत्काठ केवरन्ञान प्राप्न क्यु. पटली देवता- 
ञ्रोए रचेला सुबणेकमकपर बेसी ते केवठी प्रुनिए पोतानाज श्रतराय कम संब॑- 
धी देशना त्रापीने कयं के “ हे मव्य प्राणीश्रो ! चा प्रमाणे अंतराय कमल फ 
जाणीने कोदए कोहने पण अन्तराय करयो नहीं. ” पदी भ्री जिनेश्वर पासे आरवी 
प्रथने प्रदाक्षेणा करी ' नमस्तीथाय ' एम बो्तीने केवङीनी सभामां बेडा. भ- 
युकम मोक्तपदने पाम्या. 

"' कमेनु फठ अहीज मखे तोते सारं, केमकेते केने जीतता माटे 
तेनो प्रतीकार करनार मर्दी शके; तेथीज टंटणच्छषि जिनेन्द्रना गुणोतुं ध्यान 
करीन सवे कमनो क्षय करी केवरन्ञानने पाम्या, " 
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व्याख्यान ३२६ मु 


निः ह भकिकिककस 


चित्तनी एकाग्रता षिषे. 


तैलपाच्रधरो यद्रद्राधावधोदयतो यथा । 
क्रियास्वनन्यचित्तः स्यादद्धवभीतस्तथा मुनिः ॥ १॥ 


आवाथं--“ जम तेलना पात्रने धारण करनारो, श्रथवा जेम राधावेध 
करवाने तैयार थयेलो मास एकचित्ततावाठो थाय के, तेम मवथी भय पामेला 
मुनि पण क्रियाने विषे एकाग्रचित्तवारा थाय क्वे." 


जेम मरणना भयथी भय पामेलो माणस तेलना पात्रने धारण करौने प्रमा 
दरहित रहे ॐ, तेज प्रमाणे नि आत्मगुणना धातथी भय पामीने ससारमां ्- 
प्रमादी रहे चे, कोई राजाए कोई लक्तणोपेत माणसने उपदेश श्ापवा मारे गृहे- 
गार ठराबीने तेनो वध करवानी आज्ञा यापी. ते वखते सभाजनोए राजाने विनंति 
करी के“ हे स्वामी ! एनो अपराध माफ करो, तेने मारो नदीं." लार शजाए 
क्यु के “ जो ते तेलथी मरेला मोटा थारने धारण करीने स्थाने खाने अनेक 
प्रकारना नारक श्रने बाजित्रोथी व्याङठ यला आखा नगरमां भ्रमण करी 
तेलमुं एक विदु पण पञ्या विनाश्रहीं अवेतोहुं तेने मारं न्ही;ःपणनजो 
तेलनुं एक विदु पण पड तो तत्कार तेना प्राणनो नाश करीश. ” ए बवातपेल्ला 
माणसे कबूल करी. अने तेज प्रमाे अनेक जनोथी व्यप्र थयेला मामां 
नारक वाजित्रादि तरफ दृष्टि पण॒ कयां विना माथे तेल्लनो थारु राखी एक 
चित्ते चालवामां उपयोग राखीने तेलु बिद पर पाड्या विना आखु नगर फरीने 
श्राम्यो, वेज प्रमाणे पुनि पण अनेक प्रकारना सुखदुःखथी व्याङ्रु एवा ्रा 
ससारमां आर्मसिद्धिने मारे प्रमादरदहित थाय चे, वी जेम स्वरयवरमां कन्याने 
परणवा माटे राधावेध करवा तेयार थमेला मास स्थिर चित्तवारा थ।य, तेम 
भवथी भय पामेला पनि संसतारमां भ्रमण करवाथी अने गुणना अावरणादिक 
महा ज मय पामीने समिति गुधिरूप क्रियाञ्मोमां एकचित्त थाय खे 
कद्यं छ 


व्याख्यान ३२६ भु, चित्तनी एकाग्रता षिषे, ( २१५) 


श्रमिसलुद्धेण वणे, सीहेण य दाढचक्कसंगहिया । 
तह वि हू समाहिपत्ता, संवरजुत्ता मुशिवरिदा ॥ १ ॥ 


॥ ^ छे, = कि भ ® ) ® च, [ $ 
भावाध--“ वनने विषं मांस्मां लुब्ध थयेला सिह दाटरूप चक्रथी ग्र 
हण कया, तोप संवरमां युक्त एवा अुनिवरो समाधथिने प्राप्न थया,” आ 
अथनुं समथन करवा माट सुकशल धनिनो संवधदछते आ प्रमाश- 


सुकोशल मुनिनी कथा. 


ग्रयोघ्या नगरीमां कीर्तिधर्‌ नामे राजा राज्य करता हतो. तने सहदेवी 
नामे पडराणी हती. अन्यदा राजाए सुकाशल नामनो पत्र थये सते तेनी बाल्य- 
वयमांज दीन्ञा लीधी. सुकोशल मोटो थयो एटल्ञे दशनो अधिपति थयो. केट- 
लेक कारे कीतिंधर मुनि पृथ्वीपर विहार करतां अयोध्यानगरीमां आब्या, 
मध्यान्ह समये गोचरीने मारे तेमणे नगरीमां प्रवेश कर्यो. ते वखते सहदेवी 
राणीए तेने जोहने विचार कर्यो के“ जो कदाच सुकोशल आ तेना पिता 
की्तिंधर युनिने जोशे ताते नक्की दीक्ञा लेशे. ” एम विचारे तेणे पोताना 
सेवकने कहीने ते श्रुनिने नगर बहार काटी मूकान्या. ते जोईने सुकाशलनी 
धात्री (घाव माता) सदन करवा लागी, सुकाशले तने पच्ुके हे माता! 
तमेकेमसुश्राद्ो?”ते बोली के ^ तमारा पिता कौतिंधर म्निने तमारी 
माताणए नगर बहार केढावौ मृक्या तेथौ हुं रोऽ.” ते सांभटी राजा सव 
समृद्धि सहित वांदवा गयो. स्यां मुनिने वांदीने धमेदेशना सांभरी, पदी राजाए 
पूयं के ““ हे खामी ! महान्‌ उप्तम प्राप्त थया छतां पण . भुनिजनो पोताना 
निभेयता गुणनं रक्षण शी रीते करता दशे १" शनि बोल्या के-- 


विषं विषस्य वहश्च, वदिरव यदौषधम्‌ । 
तस्स भवभीतानासुपसर्गेऽपि यन्न भीः ॥१॥ 
मावा“ विषु ओषध विष धेअने श्रगु अपथ अभि, ते 
सस्य द्धे; केमके भवथी मय पामेलाने उपस्षगमां पण भय होतो ऋषी. 
` ज्म केश माणस विषथी पीडा पाम्योहोयतोते बिषनुं अवध विषज 
करे दे, जम सपेथी इखयेलो माणस लीबडो बिगेरे चावबाथी मय पामतो नथी, 


( २१६ ) उपदेश प्रासाद माषांतर-भाग ५ मो-स्तंभम २२ मो, 


अथवा कोड अ्रिथी दग्ध थयेलो माणस अम्निदाहनी पंडाल निवारश करवा 
माटे एरीथी अग्निनो ताप श्रंगीकारकरेखेते सत्ये; केके मवथी भय 
पामला युनिश्नो अनादि काठना संचय करेला कर्मनो क्षय करवामां उद्यम्ंत 
थमेला होवाथी उपसर्गोवडे घणा कर्मनो कषय थतो मानीने भयभीत त्ता नथी; 
केमके मोच्रूप साध्य का्थमां निर्भयता गुण सहायकारक छे, 


स्थेयं भवभयादेव, उ्यवहारे मुनि््जेत्‌ । 
स्वातमारामसमाधो तु, तदप्यन्तसिमजति ॥ २॥ 





भावाथे--“ मवना भयथीज एटले नरक तथा निमादादिकमां प्रा 
थता दुःख उद्वगादि कथी भय पामीने तच्चन्ञानी अनि एषणादिक व्यावहारिक 
क्रियामां स्थिरताने धारण करे ह; तेथी ते भवनं भय परण ज्ञानानंदमय आत्म- 
समाधिमां लीन थइ जाये, एटले बिनाश पामी जाय चे, अथात्‌ आत्मध्यानमां 


(५ छ, ऋ 


लीन थया सुखदुःखमां समान अवस्थावारा स्ुनिश्रोने भयनो श्रभावज होय छ." 


आ संसारमां मग्न थयेला जीबोने धमनी इच्छाज थती नथी. इद्विथोना 
सुखनो स्वाद लेवामां तन्नीन थयेल्ला प्राणी मदोन्मत्तनी जम विवेकरहितपसे 
ज्यां त्यां मरके छे, दुःखथी उद्वेग पामीनेते दुःखना नाश मारे श्ननेक उपायना 
चितनथी व्याकर थई्‌ डनी जम महामोहरूपी मवसागरमां परिभ्रमण करे चे, 
वधारे शु कदेव १ सवे सिद्धिने अ।पनारा श्रीमान्‌ बीतरागने व॑दनादिक पण करता 
नथी, अनने इद्रियां सबेधी विषयसुख मेखववाने मादे जन्म पर्थत करेला तप, उप- 
वास विगेरं कष्टकारी अनुष्ठाने हारी जाय ले, निदानना दोषोने पण गणता नथी. 
माक्षना हैतुरूप जेनशासनने देवादिक सुखना हेत॒रूप मानने मोह पामे तथा 
मिथ्यात्वथी वासित थयेला ते जीवो रै श्वयादिक मेरववाने मारे मत्स्यनी जम 
भवस्रुद्रमां भटके चे, मारे हे सुकोशल राजा ! भवने विषे निरंतर उद्रेग(वैराग्य) 
धारण करवो तेज योग्य दे अने तेज मोटा उपसर्गोमां पण सहायकारक छे 
एम जाणवु, # ॥ १ 
आ प्रमारे गुरुना अुखथी उपदेश सांभठीने प्रतिबोध पामेला सुकाशल 
राजाए तेमनी पासे दीक्षा ली. पल्ली सहदेवी राणी पुत्रना बिथोगथी . तथा 
पतिपरना दवेषथी सत्यु पामीने कोई वनमां वार थद. देवयोगे विहार करतां की- 


व्याख्यानं ३२५७ प्रु. लाकसंज्ञा विषे. ( २१७ ) 


तिंधर तथा सुकोशल धुनि तेज वनमां आवी चतुमाीसिक तप करीने रद्या, तपने 
अन्ते पारणाने दिवसे भिक्षा माटे जतां वाघणे ते अन्नेन जया, एटले तेनी सामे 
करोधथी दोडी, तेने ्रावती जोईने बनने धनिए प्राणत उपक्षमं जाणी कायोत्सभे 
कर्यो. बाधशे तेमने पाडी दधाने खवा लागी, ते वाघणथी भ्ण कराता 
सुकोशलत भनि क्षपकभ्रगिपर आरूढ थई्‌ केवसन्ञान पामीने मोक्ते गया. पदी 
की्िंधर भनि मक्तण करतां ते निना शखमां सुवणनी रेखाथी मटेला दाति 
तेणे जाया, एटले उहापोह करतां तेन जातिस्मरण ज्ञान थयुं. पोत्ताना पर्तिने 
श्रारुखीने तेने अव्यत पश्चात्ताप थयो, एटले तरतज ते वाधशे अनशन अगोाकार 
कयु अने मरण पामीने आटमा सहस्रार देवलाकमां गह. कीतिंधर मुनि पश 
शुक ध्यानवडे काक करीने अजरामर ८ मोत्त ) पदने पाम्या, 

"* मवथी उद्वेग पामेला सुकाशल मुनि उपसगे पाम्या छतां पण तच्व- 
दृष्टि राखने दृढताना लयाग कर्यो नही, तेमञज कीतिंधर भुनिए पण यिरतानो 
त्याग कर्यो नरी; तेवीज रीते बीजा पूनि्नोए पश ॒तखदृष्टि अने उपसभमां 
स्थिरता धारण करवी. " 


& इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशप्रासाद वृत्तौ दवाविशतितमस्तंमस्य 0) 
(4 पडविंशत्याधेकत्रिशततमः प्रबंधः ॥३२६॥ 9) 


१९००७००९ ०९9०९ 
व्याख्यान ३२५७ सु. 


खोकसन्ञा विषे. 


निर्वदी एटलले मवथी वेराग्य पामेलो अने मोक्षनु साधन करवामां उद्यम- 
बर॑त थयेलो प्राखी लोकसेज्ञामां मोह पाम नथी; केमके लोकसंज्ञा धमना सा- 
धननो व्याषात करनारी छ, तेथी त्याग करवा योग्यज छे. कषयं छे के- 
छोकमालेव्य कते्यं, कतं बहुभिरेव चेत्‌ । 


£ 


शकक 


(९१८) उपदेशब्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तभ २२ मो. 
तदा मिथ्यादशां धर्मो, न त्याञ्यः स्थात्‌ कदाचन ॥ १ ॥ 


भावाथ“ घणा मारसाएजकयु त करवुं-एम जो लोकलुं भवं 
बन लदए, तो पटी मिथ्यात्वीनो धमे कदापि तजवा लायक थाय्ज नही; कमक 
मिथ्या धमनु आचरण घणा लोको करे चे, " 

घ्या जगतमां म्लेच्छ आचारनुं आचरण करनारा षणा लोका छे, क्ट 
छेके अनार्यो करतां भये थोडा ॐ, आर्यो करतां जेनधमीं थोडा छे, अने 
जनोमां पण जन धमेनी परिणतिवारा बहु थोडा. माटे घणा लोकालु 
अनुसरण करवु नही, ' वरीः- 


भ्रयोऽथिनो हि भूयांसो, लोके लोकोत्तरे च न । 
स्तोका हि रत्नवशिजः, स्तोकाश्च स्वात्मसाधकाः ॥ १॥ 
मावा्थ--“ ! आ दुनियामां धन, स्वजन भरने शरीरादिकना सुखनी 
यना करनाराश्नो-तेने इच्छनाराञओो षया छे; पश मूते आत्मान खमावने 
प्रगट करवारूप लक्षणशवारा ल्ाकोत्तर कामेमां प्रवृत्ति करनारा--तना अरथी 
घणा होता नथी ते योग्य छ; केमके बधा वेपारीश्चोमां रत्नना पेपारी थोडाज 
हाय छ, तमज जीवामां आत्मान साधन करनारा- निरावरणपणु उत्पन्न कर- 
नारा पण थोडा जहोय दले. " 
सवैन्राप्यपिगम्यन्ते, पापिनो नेतरे जनाः । 
भूयांसो वायसाः सन्ति, स्ताका यच्चाषपक्षिण॒ः ॥ २ ॥ 
आवार्भ--““ समे स्थाने पापी जनो मरी आवे छे, पण इतर एटले धमी 


माशसो मरी आवता नथी; केमके दुनियामां कागडाश्रो षणा दे, पण चाष 
पक्ती्चो तो थोडाज ल. "” आ प्रसंग उपर एक कथा कहे ठे-- 


श्वेतश्याम पाकस्ादनी कथा. 


एकदा भ्रेखिङ राजानी समामां श्रेष्ठी, सेनापति, साथवाह, दृत, दा- 
रपा, अंडायिक सज्ञा, युवराज, अमात्य, महामात्य अने सेवको विगेरे सव॑ 


[0 
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१ यमा श्रय दीकाने भह्षरे कयो छे. 


व्याख्यान ३२७ ब. लोकसक्ञा चिषे. ( २१६ ) 


बेडा हता, ते वखते धमचची बालतां “ भा नगरमां धीं लोको षणाष्चेके 
अधमीं षणा छे?” एवो प्रभ थयो. ते बखते सवे सभामदोए कटं फे “ पापी 
घणा छ अने धर्मिष्ठ थोडा छे, ” त्यारे राजाए आग्रहपूवेक अमयङमार म॑त्रीने 
पू, त्यारे ते बोल्या के “* हे स्वामी ! धमिष्ट लोको षणा दे ने पापी थोडा 
ले, "” ते सांभगीने राजाए अति अग्रहथी पद्युके “ते शी रीते १” त्यरे 
ञ्भयङमारे कषयं के “ हं बतावी अपीश. ” प्ली तेणे गामनी वहार एक श्वेत 
अने एक श्याम एवां बे चैत्यो कराव्यां, अने त्रिक, चत्वर, राजमागे, अने बीजा 
मोटा मा बिगेरे आखा नगरमां पटह वगडाग्यो के “‹ भ्राजे सवे लोकोर गाम 
बहार जव. तेमां ज्मो धमी होय तेश्रोए श्वेत प्रासादमां जवुं, नने जेभ्रो पपी 
होय तेश्रोए श्याम ्रासादमां जवं. ” रावी उद्धोषणा सांभीने सवे लोको 
पोतपोतानी संपत्ति नुसार वलादि क पेरीने श्वेत चैत्यमां गया, मात्र कोई भामो 
भाशेज बेज ज श्याम सैत्यमां गया. पञ्ची अभयमंत्रीनी प्ररणाथी समे परिवार 
सहित श्रेणिक राजा गाम बहार पेला चैत्य पासे आन्पा. त्यां समे लोकोने त 
प्रासादमां जोहने राजाए पणय के ““ हे पौरजनो ! तमे सरवे श्वेत प्रसादमां 
केम पेडा छो? ते सर्वे बोन्या के ““ हे महाराजा ! अमे सर्वे पोतपाताना कक- 
क्रम श्यावता धमेनुं आचरण करनारा दोवाथी धमी दीए, तेथी भ्रा प्रासादमां 
श्राव्या द्वीए. ”' ते सांमरीने “ अरहो ! प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, 
परद्चीगमन अने चूत बिगर साते व्यसनना दोषनी खाणरूप अरा सवे लोको 
पोताने धर्मबारा के खे. आ प्रमाशे होवाथी अभयमंत्रीयुं वचन सत्य थयु." 
एम मानतो राजा श्याम प्रासादमां गयो. त्यां मात्र मामा भाणेजने जोहन तमनं 
राजाए पद्ध क “ तमेवे श्चा चैत्यमां केम आव्या ! ” तेश्रो बोन्थाके ^ ह 
स्वामी ! अमे पहेलां श्री सुधमास्वामीनी पाते मांस भने मदिरानो नियम 
लीधो हतो, ते नियमनो अमे भंग कर्यो, तेथी अमे महा पापी दए; केमकरे 
¦ व्रतलोपी महापापी ' त्रतनो लोप करनार महापापी क्वाय दे; तेथी भ्रमे 
द्मा प्रासरादमां मान्या द्वीएर " 


बीजी कोड कथामां एम केलं संभकौय बे के-सुदशंन भष्ठी के जेये 
राजसृही नगरीना लोकोपर अरजुनमालीथौ थता उयसगेनुं निवारण कु हतु ते 
शेषठी पोतानी ज्ञी सदित मनमां बिचार करीन ते श्याम चेत्यमां गया इता, छने 


(२२७) उषदेशप्रासाद माषांतर-भाग ५ मा-स्तमरर मो, 


बीजा सर्वे शेत चेत्यमां गया हता, शेत चैत्यमां उषर प्रमारो सव लोकोने पृञीने 
राजा भरेशिके श्याम चेत्यमां पेसतांज सुदशन शेष्ठीने जोह अभयङ्मारने ठव 
के ““ जेनुं ध्मीपशं बारुगापार सवमां प्रसिद्ध छे, अने जञेना धमनी कीतिं त्रश 
लोकमां विख्यात डे, एवा आ भ्रष्ठ आ पापप्रासादमां केम पेरेला छे १” भत्रीरए 
क्यु के ““ श्राप त्यां जइने तने पा. जेथी भपना संशयनी निश्त्ति थाय.” ते 
सांभरीने राजा परिवार सहित त्यां गथा. पालखीमांधी उतरीने तेशे शष्ठीने 
पृषु के “तमे तो महा धर्मिष्ठुद्धा, अने श्रा श्याम प्रासादमां केमपेडादो 
्रष्ठी बोल्यां के “ हे स्वामी ! श्री महाबीर स्वामीए बतावेलो भावक धमे पण 
ह यथाविधि पारी शकतो नथी; केमके निरंतर षटकाय जीवनी हिंसा थाय, 
माट हुं शी रीते धमी केदेवाड १ गाडरीया प्रवाहनी जम लोकपंज्ञानो त्याग 
करीने उ धमेरसिक श्रावको श्री महावीरना बाक्यने यथास्थित पारे डे ते्रोज 
खरा धर्मिष्ठ छे, तेमां पण संपृणं धमरसिक तो ॒निश्रोज बे. केमके- 


प्राप्तः षष्ठं गुशस्थानं, भवदुगांद्धिल्ंघनम्‌ ॥ 
खोकसंज्ञारतो न स्थान्मुनिलाकोत्तर स्थितिः ॥ १॥ 


भावाथ--““ लोकोत्तर स्थितिवाखा नि मवरूपी पिषम पवेतने उद्नंषन 
करनारुं, स्ेषिरतिरूप, प्रमत्त नामनु छदं गुणस्थानक पामीने लोकसंज्ञामां 
आसक्त थता नथी; अथात्‌ सत्रे लोकोए ञे क्युते करवुं एम गतानुगतिक 
न्यायमां श्रासक्त थता नथी--तेमां ्राग्रही थता नथी; केम धुनि लोकनी 
मयादा बहार रहेला छ, लाक विषयमां उस्सुकं छे अनने सुनि तो निष्काम दे 
लो पोदगलिक संप॑त्तिन भ्रष्ठ माने दे अने पुनि ज्ञानादिक संपत्तिने श्रेष्ठ मने; 
मटे तेवा एनिने लोक्मज्ञाथी शं ? काज नही. " कथं शेके- 


्रात्मसास्तिकसष्टर्मसिद्धो कि लोकयात्रथा । 
तत्र परसत्र चन्द्रस्य, भरतस्य च निदशेनम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथे--"“ आत्मसाक्तीए सद्धमनी चिद्धि थायदेतो पदौ लोक 


स्ञानी शी जर्रद्े! भ्रहीं प्रसन्नचंद्र भनि तथा मरत चक्रीनुं टत 
जाशीलेवुं. ” 


व्याख्यान ३२८ ध, चु स्वरूप... . . ` ( २२१ \ 


लोकसंज्ञानो त्याग करीने आत्मस्वरूपना उपयोगरूप मोगसुखमां मग्र 
थ्ेला अुनिश्रो उदय पामेला दद्वियसुखने बता एवा पाताना षरथी थता प्रकाश 
जनं माने छे; केमके तेमां कांड पण खरं सुख नथी." इत्यादिक सुदशेन भ्रषटीए 
प्रकाश करेल धमनु स्वरूप सामने संशयरहित थयेला भ्रणिक राजाए सुदशेन 
शरष्ठीने प्रणाम करीने सये पौरजनोनी समक्त तमने मों सन्मान अआपतां कषयं के 
“ अहो ! मारं नगर शरेष्ठ से के जमां तमारा जेवा पवित्र अने धारमष्ठ मनुष्या 
रहे छे." इत्यादि स्तुति करीने राजा पोताना मदिर तरफ गया, अने पोरजनो 
पण॒ ते श्रष्ठीनीज प्रशसा करता पोतषपोताने स्थाने गया, | 


. “ ्लोकसंज्ञानो त्याग करीने जिनेन्द्रना मागेना अनुभवी आनद 
पामेला सन्मतिवाा ततलज्ञ पुरुष लोकमां प्रतिष्ठा पामीने शद्ध आत्मधमने 
विस्तारे छे. ” 


4 
स म ० 
म इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशप्रासादष्त्तौ द्वा्विशतितमस्तमस्य ‰ 
भ सप्चविंशत्याधेकातेशततमः प्रवंधः ॥ ३२७ ॥ क 
तै 


व्याख्यान ३२८ मृ 
चञ्चु स्वरूप. 
चमेचक्षभृतः सवे, देवाश्चावधिचच्ुषः । 
सवेचन्ञ॒धेराः सिद्धाः, साधवः शाख्जचचुषः ॥ १ ॥ 
मावा्ध--“ स्व लोको चमैचद्धन धारण करनारा होय छे, देवता 


अरवाभिज्ञानरुप चशुवाा छे, सिद्ध जीवो सवे चतु ( केवणछज्ञान ) ने धारश 
करनारा ठे, अने साधु शाख्लरूपी चुने धारण करनारा श." 


( २२२ ) उपदेशप्रा्ाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तमर२२मो 


स्यादादनी रीति शाख एटले जे शासन ( उपदेश ) श्रेते. भारत, 
रामायश बिगेरे ग्रंथो आ लोक संबेधी शिता मात्र आपनारा होवाथी ते प्रथो 
शास्चनी संज्ञा पामता नथी. जेनागम पण जने सम्यग्‌ टष्टिपणानी परिणति होय 
तेवा शुद्ध प्ररूपकनेज मोक्तुं कारण थाय ड, पश तेनी मिथ्या प्ररूपणा करी 
हीय तोते मवनुं कारण थाय छ. 


 तेविषेभ्री नन्दीष्त्रमां क्यु के “` इचेहयं दुषालसंगं गशिपिडिगं स- 
म्मत्तपरिग्गहियं सम्मसुश्र, मिच्छत्तपरिग्ग्ियं मिच्सुश्चं | ” आरा द्रादशांगी ग- 
शिपिटक समकितवंते ग्रहण क्यु होय तो ते सम्यक्श्चत कहेवाय दे, शने मि- 
थ्वात्वीए ग्रहण क्यु होय तो ते मिथ्याश्रुत थाय चे, 


मूढ शोकमां ‹ शाख ' शब्द छे ते शाल्ञ एटले अनेकांत मत व्यवस्था- 
पक वाक्योनो समुह, ते चन्त जमन होय तेने शास्र चच्ुवारा निग्रंथ साघुभ्ो 
जाणवा. रहीं आयेरचित घ्ररिनो सवेष दे ते अ प्रमाणे- 


श्रायेरक्तित सूरिनी कथा. 


दशपुर नामना नगरमां सोमदेव नामे एक ब्राह्मण रहेता हतो. तेने मोमा 
नामनी पत्नी हती, ते बने जेन धमेमां दृद हता, तेमने भयेरक्ेत अन फन्गुर- 
कलित नामे बे पुत्रो हता. तेमां मोटो पुत्र ्ायेरक्तित पाटलीपुर जईने सांगोपांग वे- 
दादि शाख्लोनो अभ्यास करीने पाताना नगरमां आव्यो. ते वखते राजाए मोरा 
इत्सवपूवेक तेने हस्तीपर मेसाडी पुरप्रवेश करव्यो, अने इनाम तिगेरे आपी 
सन्मान कवु. पदवी ते राजाणए करेला सत्कार सहित पोतानी मातने वंदन करवा 
धेर गयो. तेने जोह तेनी माता “हे पुत्र! तुं सारो घे? एटलुज बोलीने मोन 
रही. माताने उदासीन देखीने आयेरक्षित बोन्यो के“ हे माता! मारी साथे 
केम बोलता नथी १ अने सवे लोकने पृञ्य एवा सवै शासना पारमे. पमेला मने 
जोहने तमे केम आनंद पामता नथी ? "” ते सांमकीने तेनी माता बोली के “ह 
पुत्र ! स्वपरनो नाश करनारां, हिसानो उपदेश करनारां अने नरकने आ्रपनागं 
रा शाल्लो भरवाथी शं ! श्रा शा्लोना प्रभावथी तुं घोर दुःखसयुद्रमां पडीश, 
एषं जरवाथी मने शी रीते आनेद थाय? माटेजो तुं दृ्िबादनो अस्यास 
क्रे तो मारो ्रात्मा प्रश्न थाय.” विनीत पुत्रे किबिकथी भावने पद्यं के “ त 


ध्याख्यान ३२८ ध्रु. चच्चु स्वरूप ( २२३ ) 


शाख क्षयां मशाय छे १” माता बोली के “ तोसलिपुत्र नामना ` गुरु पासे, " 
पी श्चायेरक्षित मातानुं वचन अरंगीकार करी प्रातःकारे मातानी रजा लह मशवा 
चान्या, तेवामां तेने मद्वा माट आवतो तेना पितानो मित्र बाह्मण साडानत शरः 
डीनां सांटा लइने सामो मय्यो. ते ब्राह्मण प्रमथी श्रायरक्धितमे मरीने बोल्यो 
के “ तपरे मटेहं अ शरडीना सांडा लव्योह्ुं ते ल्यो.'" ते बोल्थो के ^ 
साढा मारी माताने श्रापजो, हं काय मारे जाडं दु." एटल ते बाह्ये तेनी 
मति पासे जने स्ाडा नव सांडा आपी आरयेरकतित साथे थयलीन्बत कटी, वै 
सांमरीने माताए विचायु के '' जरूर आ शुकनथी एवुं सूचवन थायद्धेकेमारे 
पत्र साडा नव पृवेनो श्रभ्यास करशे. "' 


अही आयर क्षित पाते गुरुने वेदनादिक करवानी रीतिथी अक्ञात हो 

वाथी दृदरथ नायना भ्रावकने साथ लने गुरु पास गया, शने श्रावकनी विधि 
प्रमाणे गुरुन वांदीने बेडा. प्ली ते दृदरथे गुरुन आयंरत्तितनी जाति, कर षिगेरे 
कहीने विशेषमां एय्लुं कष्य के “' आ चौद विद्यानो पारणामी थयो बे, अने 
तेने गइ काले राजाए हस्तीपर बेसाडीने पुरप्रवेश कराव्यो वे,” पी आयेरकि- 
ते गुरने क्यंके “हे गुरु! हं दष्टिवाद भणवा मारे आप पूज्यने राश्रये 
श्राव्या ष्क. ते भणावीने मारापर ङृषा करो. "` ते सांभरीने गुरु बल्या के जो 
एम हेय ता तु दीक्ता ग्रहण कर, जथी अनुक्रमे तने दष्टिवादनो अमे अभ्यास 
राभा. ” ते सांभरीने अयेरचिते गुरु पासे दीक्षा लीधी. पछी तेखे गुरने 
कद्यं के “ मारा अदी रहेवाथी राजा, स्वजनो तथा परलोको रागने लीषे बखा- 
त्कारे मने चारित्रथी अष्ट करशे. '' त सामरीने गुरु गच्छ सहित श्रायेरकषितने 
स्मे अन्य स्थाने गया, आ शिष्यनी चोरी प्रथमज श्री महावीर स्वामीना 
भातिनेमां थट्‌ 


पी तोसलीपुत्र गुरूने जरलु ज्ञान हतं ते सवे आयंरदेते ग्रहण क्यु, 
पदी गुरुनी आज्ञाथी वधारे भशवा मटेते श्री वज्रस्वामी पासे जवा नीक- 
ख्या. मागेमां कोह ग्राममां श्री मद्रगुप्त नामना ष्रि इता. तेमने जहने ्राथराकति- 
ते वंदना करी. आआयराक्षितने सवे गुण युक्त जोह ओरखीने हषेथी आंगन 
श्राप प्ररि बोल्याके “हे वत्स ! मारं जीवित अल्प रहं छ, तेथी हं अनशन 
करव इच्छु दु, मटे तं भारो नियामक था, एम हं याचना कर द्रु." श्रायरि 


( २२४ ) उषदेशप्रास्ताद भाभंतर~माग ५ -मो-स्तम रमो, 


ते तेमनुं चचन अगीकार कु. पदी भद्रगुप्त खरिण अनशन लने. आयेरक्वितने 
कषयं के ““ हे त्स ! तुं बज्रस्वामीनी साथे एक उपाश्रयमां रहीश नहीं, पण भिन्ञ 
स्थाने रहने तेमनी पासे श्रुतनो अभ्यास करभे; केमके जे सोपक्रम श्रावृष्यवारे 
जीव वज्रस्वामीनी साथ एक रात्री पण रहे ते बजस्वामी साथ मृत्यु पामे एम छे." 
म प्रमान तेमनुं बचन श्रंगीकार करी तेमनी नियोमणा करीने तेमना मृत्यु 
पाम्या बाद आर्यरक्तिति बजस्त्रामीए अलंकृत करली नगरीए गया. प्रथम रात्री 
गामनी बहार रद्या. ते रात्रीने पा्यज्ते पहोरे वजस्वामीने स्वप्ुं आन्तं के मारा 
 पात्रमां रेल सवं दृध कोई अतिथि पी गयो. " प्रातःकाठे आयेरक्षित धुनि 
 बरज्रघ्ररि पासे आवी तेमने विधिपूवेक वंदना करने तेमनी पासे बेटा; णएटले 
सृरिए तेने स्वागत पूञ्ठीने कद्यं के “क्या उपाश्रयमां तु रद्यो च १" त बोल्या कं ^^ 
गामनी बहार रद्यो हुं."" त्यारे बज्रष््रि बोल्या के ““ हे तोप्लीपूत्रना शिष्य सोम- 
पुत्र ! तुं बहार रद्यीने शी रीते ्रभ्यास् करी शकीश !? ” आयरक्तिति क्यं के 
५ हे स्वामी ! श्री भद्रगुप्त सखरिनी शिक्ताथी मं भिन्न उपाश्रयनो ब्याश्रय कर्यो 
द. ते सांमऊीने बजस्वा्मीए उपयोग आप्या, एटले ते निमित्त जाणाने बा- 
ल्या के “' ज्ञानना सागर समान ते पुज्य सृरिए तने युक्तज कृषं च." पी श्री 
वज्नस्वामीए तेने पूवेनी बाचना आपवा मांडी श्रने आयेराचिते ग्रहण करवा मांडी. 
अनुक्रमे थोडा समयमांज तेे नव पूवेनो अभ्यास करी लीधो. पद्धी दशप पूर्व 
मणवाने प्रवर्तेला भरायरदित पुनिने गुरुए कलु के ““ हवे दशमा पूना य- 
प्रकने जलदी मश." एटज्ञे आयेराक्तित ते कटीनतावाा यमकने प्रण॒ शि 
भशवा लाग्या. 


अही अथिरचितना बियोगथी पीडा पामता तेना मातापिताए तेने बोला- 
ववा माटे फल्गुरक्तितने माकन्यो; एटले ते नानो माह मोटा भाह पासे भावीने 
माल्यो के “हे माह ! तमे आपणा टुंबने प्रतिबोध आपो, मारी साथे षेर चालो, 
ने मने पण तमारी दीक्ञा आपो. ” ते सांभरीने तेणे नाना भाहने दीका 
शापीने गुरने विनेति करी के ““ दै स्वामी ! आपनी ज्ञा होयतो हुं मारा 
माबापन प्रतिबोध करषा मारे मारे गाम जाउ.” गुरु बोन्या के “ हे वत्स! तुं 
श्रभ्यास कर, धेर जा नही." यमकनी विषमताथी सेद पामेला तेशे कफरीथी 


गुरुने पूष्ण के “ हे स्वामी ! मं दशमा पूमां केटलो अभ्यास करी ?” गुरु इ- 
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सीने बोण्या के “ दे वत्स ! दशमा पूषन एक बिदुमात्र तं ग्रहण कयुं छे, 
सुद्र जरल बाकी श्यं ॐ; परंतु तु खदकेमकरे षे? तं उद्यमी छो, वरी बुद्धि 
शारी छो, तेथी जलदी पार पाभ जदृश, ” आ प्रमाणे गुरुए तेने अभ्यास 
करवाने मारे उस्षाहित कर्यो, तोप ते नाना भाई सहित वारंवार गुरु पामे ज- 
इने करेवा लाग्यो के “ रा मारो भाई मने बोलाववा मारे अहीं आव्य, 
माटे आप मने लां जवानी आज्ञा आपो. ”” त्यारे गुरूए श्रतनो उपयोग आप्यो 
ते उपरथी तेमन जखायु के “ श्रा अ्रायराक्तेत गया पदी शीघ्र पो अवशं 
नही, अने मारं आयुष्य बहु थोडं रहं छे, तेथी दशं पूवे तो मारामांज रहेशे, 
कोड्‌ ग्रहण करशे नही, ? आ प्रमारे भावीभाव जाखीने भ्री वजस्वामीए तेने 
जवानी रजा आपी. पदी आयराक्तित मुनि पोताना भाई फल्गुरक्चितनी साथे 
द शपुर नगरे व्या, स्यां धमेदेशना आने पोताना समग्र ट जने प्रतिबोध 
पमाड्धो, अने राजा पण समित पाम्पो 

एकदा श्री सौधमेन्द्र महाविदेह चेप्रमां विचरता श्री सी्मधर जिनेश्वरने 
बेदमा करवा गया. त्यां प्रञुना प्रखथी शच्म निगोदलुं स्वसूप सांभर्टीने तेखे 
रसने पृयुं के ““ हे स्वामी ! भरव॑चेत्रमां श्रावं घनम निगोदनुं स्वरूप कंहेनार 
कोषे १" प्रशए्‌ क्यं के “ श्रायेर्ित छे. " ते सांमसीने इन्द्र॒ भरतकेत्रमां 
आध्या, त्यां आयेरद्ित सूरिने बेदना करीने सृतम निगोद लुं स्वरूप पूयु, एटले 
धरि द्म निगोदनुं स्वरूप यथासित की बताब्युं, ते सांभकीने हषे पामेला 
इन्द्र स्वस्थाने गया. त्यारपद्धी श्री भ्ायेरहित खाभीए अ्रजुयोग पृथक्‌ पृथक्‌ 
यापन कयो, अने प्राते ्रायुष्य पूणं थतां अनशन करने स्वगे गया. 


+ कामक्रीडा संधी सुखनां स्थानभूत एवी नवोढा स्लीना त्याग करीने 
नवीन शाल्लाथे ग्रहण करवामां उद्यमी थयेला आयेरक्लित खरि देबन्द्रने पण 
वंदन करवा योग्य थया; माटे बीजा भव्य प्रासीभोए पण तेवी रते बतुं. ” 


~ 
इत्यददिनपरिमितोपदेशग्रासादकृततौ द्वा्विंशतितमस्तंभस्य | | 
` इअष्टाविशत्यधिकत्रेशततमः प्रषंधः ।॥ ३२८ ॥ 
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मृच्छो तजवा विष. 


मूच्छाच्छन्ञधियां सवं. जगदेव परिः 
मृच्छोया रहितानां तु, जगदेवापरिग्रहः ॥ १॥ 


(6 


मावाध--'* मूच्छाथी जनी बुद्धे आच्छादित थयेली छ एवा माण 
सोने भासं जगत परिग्रहरूप छ, अने मृल्णोथी रहित थयेलाने जगतज अपः 
रिग्रहरूप च. " | 


मृद्ोमां मग्र थयेलला जीवोने सये जगत पोतानुं थयु नथी, तोपण तेना 

परिग्रहस्पज खे; केमके ते “ हं सवे जगतनो स्वामी थां, तेनो भाक्ता थाउं ` 
एवी इच्लाथी युक्त छे, अने मृद्धाए करने रहित थयेला प्राणीने ' पाद्गलिक 
सवे वस्तु श्रात्माथी भिन्न द्वे अने अग्राह्य ले, ` एम विचारीने सवनो त्याग कर- 
वाथी जगत परिग्रह सूप नथी. अही कने संदेह थाय कें “ जीव अने पुद्गर 
( शरीर ) एक चेत्र अवगाहीन रहेला हावाथी जीवने ते पुद्गठनो परिग्रह केम 
न कटेवाय १ " तनो उत्तर कहे छै के-' जीवने ते पुद्गक उपर रागद्वेषनी 
परिणति थाय, तोज ते परिग्रहपणाने पामे छ, अने रागद्रेषनी परिरतिनो त्याग 
करवाथी भ्रमण गुण प्रगट थाय दे, ' आ प्रसंग उपर सेयत निनो संषध ठे 
ते आ प्रमाणे- 


सयत मुनिनी कथा. 


कांपिल्यपुर नामना नगरमां सयत नामे राजा राञ्य करतो हता. ते एकदा 
मृगया रमवा वनमां गयो. मांसना स्वादमां लुन्ध थयलो ते राजा अश्च उपर 
चटीन त्रास पामेला म्रमोनी पादु तेमनो वध करवा दोड्यो, ते वनना कोइएक 
प्रदेशमां एक धुनि धमेध्यानमां मन्न रला हता. ते निनी पासे श्चाधरतां मगोने 
ते हणवा लाग्यो. तेवामां प्निने जाईने ते मय पाम्यो, एजते तेने वंदना करने 
राजा बोन्यो कं “ हे पूज्य {आ मगना वधथी थयेक्लो मारो अपराध माफ करो, 
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नि तो ध्यानमां होवाथी मोन रहेला हता तेथी तेमशे राजाने कांड जवाब श्राष्यो 
नही, एटले तो. राजा अथिक मयघ्रांत थयो, अने विचार करवा लाग्यो के 
५ क्रोध पामेल्ला आ भ्रुनि कोण जाशे शुं करशे ?” फएरीथी ते हाथ जोडनि 
भयथी बोल्यो के “ हुं सेयत नामे राजा दु, मारे मारापर कृषा करी मारी साथे 
बालो. तमे क्रोध पामेला जणाश्रो छो, तेधी तेजव्रड कटी मनुष्योने भस्म करवा 
समथ द्यो. ” श्रा प्रमाणे सांभरीने मुनि बोल्या के ““ हे राजन्‌! तने भयस, 
तने कोद थाठीने मस्म करतुं नथी. ” ए रीते राजाने आश्वासन आपीने शरुनिए 
तेने धर्मोपदेश श्राप्यो के“ हेराजा {आ संसार श्रनित्यङेतो तुं र्दिसामां केम 
श्रासक्त थाय ले १नरकना हेतुभूत हिंसा करवी तने योग्य नथी. जेम तने मत्युनो 
भय छे तेम बीजा प्राणीञ्नोने पण मरणनो भय ले, माटे परलोकना हितयुं काये 
करः स्री, पुत्रो अने आ देह पण जीवतानी पारु जीवे द्धे, अथोत्‌ तेरे मेढ- 
बेला द्रव्यादिकनो उपमोग करे छे. पश ते जीव मृत्यु पमे खेत्यारेते स्री पत्रा 
दिक तनी पाह जता नथी. मटे तयो शी रीते आ जीवना सहायभूत थाय ! 
तेथी ते स्वं कृतध्नीश्नो उपर आस्था करवी योग्य नथी. माटे तं सवे परिश्रहनो 
त्याग करीने चारितरने अगीकार कर. ” इत्यादि धर्मोपदेश सांभरीने राजाए 
तत्कार राज्यच्छद्धिनो स्याग करीने ते गदेमाल्ि युनिनी पासे प्रव्रज्या 
ग्रहण करी, 


हवे ते संयत युनि सामाचारयीमां आसक्त थइने अप्रतिबद्धपणे विहार करता 
कोह गाममां गया. स्यां कोई एक शरुनि स्वगेथी च्यवीने कतत्निय राजा थया हता, 
तेने काक निमित्त मद्वाथी जातिस्मरण ज्ञान थयु हतं, तेथी वैराग्य पामीने 
तेशे पण दीक्षा लीधी हती. ते शरनिए विहार करतां संयत निन जोया. 
एरले तेनी परीका करवा मारे तेणे पूच्युं के “ हे छनि ! तमार नाम शु १ गोत्र 
शं ?अनेशामाटेतमे ाप्र्रज्या अंमीकार करी! " ते सामने संयत 
निए जवा आप्यो के ‹ मारं नाम सयत पुनि चे, मारं गोत्र गोतम दे. गद- 
मालि नामना श्नाचर्ये मने उपदेश श्रापौने जीवरहिंसाथी निवृत्ति पमाव्यो ले, भने 
ुक्तिरूप फक अतावीने तेनी प्रापि माटे भने दीक्ता भापी ले. "' ते सांमखीने 
संयतं भरनिना गुणथी जेन चित्त हंषिंत थयुं छे एवा ते स्त्रिय निए फरीथी 
कृष्टं के ^ क्रियावादी प्ल सवे एक एक. भरंशमु ग्रहण करवाथी यथाय वस्तु- 


( कष्क) , उददिशपरासाव भार्षातर-भाग ५ मो. स्तभमर्रमो. 


स्वरूपने जाणी शकता नशी अने कही पस शक्ता -नथी. तेथी असलरूपशाभी 
ल्याग करने तमारे सद्धमेशीत्त थु. ८ स्याद्वाद धर्ममां दढ थव. ) बय 


परिग्रहम्रहावेशा-दुभाषितरजःकिराः । 
शरूयन्ते विद्कताः कि न, प्रलापा टिगिनास्पि॥ १॥ 


भावा“ प्रिग्रहर्पी ग्रह (भूतादिक) ना अविशथी उत्छ् 
भाषणसूप रजवडे व्याप्त थयेला श्रने दोषरूप विकारवाका जेनवेषविड- 
बकोना परी प्रलापो ( असंबद्ध वचनव्यृहो ) शं नथी. संमटखाता १ अथात्‌ 
सभाय दे, "` 

परिश्रहरूप जे प्रह तेना श्रविशथी ग्रस्त रने परिग्रहमां ्रापक्त थबेलला 
सनिबेषधारी पण ज्ञानपूजनादिकनो उपदेश करीन परिग्रह मेठववानी शच्छाबी 
उल्छत्र प्रस्पणा करसे, 


फरीथी पण दचूत्रिय युनिए महा पुरुषोना टष्टांतवडे स्थिर करवा माटे 
संयत भुनिने कयं के श्री उत्तराध्यनना अरटारमा अध्ययनमां कक्षं चे के- 


पयं पुरयपयं सोचा, श्रत्थधम्मोवक्ोहियं । 
भरहो वि भारहं वासं, चिच्चा कामाइ पव्वए ॥ १॥ 


मावाथे--^“ आ प्रमाणे अथं अने धरमथी उपशोभित एव पुणयपद 
( पवित्र पद ) सांभरीने भरतचक्रीए पर्‌ सरतक्तत्रना अने कामादिकनो त्याग 
करने प्रत्रञ्या ग्रहण करी, " 


मा प्रमेते सषत्रिय पुनिए मरतादिकथी मांडीनेि महाब पुनि पथेत 
अनेक महा पुरुषोनां दृष्टान्तथी “' परिग्रह रहित धुनिशभोने ज्ञानपूवेक क्रियाश्रो 
फरदायी छे." एम उपदेश करीने फरीथी कषयं के ^“ जेम मरतादिके स्वा 
द्वाद तच्वनो आश्रय कर्यो हतो, तेवी रीते तमारे पण तज-धमेमां दृद चित्तवारा 
बु. " ए प्रमाये सांमीने सेयत श्ूनिए हषे पामी ते धनिनो उपदेश शअंगीकार 
८५ पी चिरकार विहार करने. अतुक्रमे केवरन्ञान पामी ते संयत नि 
मोचे यया. 


॥, 


¢ इव्ाने तथा ममता ( परिग्रह ने तजीने तथा वत्रिय सार न्ना 


ध 
४ 


एकज बदनने सांभरीने संयत शुनि चासि पारबामां विशेष श्रादरवाङा थय 
वे प्रमांसे बीजा विद्धानोए पण अनुसरवुं. ” 
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अनभव विषे, 


व्यापारः सवेशाख्राणां, दिक्‌भ्रदरेन एव हि । 
पारं तु प्रापयव्येको-ऽनुभवो भववारिधेः ॥ १ ॥ 


स्ावाथ--““ सवे शास्नोनो व्यापार तो दिगदशेन मात्रज ले, परंतु मव- 
सद्चुद्रना परने ता एक श्रनुभवज पमाड द्धे. " 


सवे शाख्धोनो तथा अनुयोग कथादिकनो ( धमं व्याख्यानादिकनो ) ञे 
व्यापार .एटले अभ्यास श्रवण विगेरे छे, ते मात्र दिगदरनज च. जम कोई बरे. 
भाग को$ माणसने कोद गामनो मागे पृलेद्धे तोते माणस तेने मात्र भार्भज 
 बताषे ठे; पण गामनी प्रासि तो पोताना पग चलाववाथीज थाय छे. ए प्रमाशे 
शक्नो अभ्यास मात्र तत्वसाधनना विधिनेज बताते के; पण ससारसागरना 
बारने तो एक अनुमनज पमाडे छे, भरी सुयगडांग विगेरे सत्रोमोां अध्यात्म भवि 
कृरीनेज सिद्धि केली ले. तेथी सद्मुरुना' चरणनी सेवा करनारे आत्मस्वरूपना 
 मसखनमां तन्मयपणुं उपजाचवुं. आ प्रसंग उपर च्चामिरीने ठगनार वणिकनी 
कुजा द्धेते भा प्रमाये- 





(२३० ) . उपदेशप्रासादं भाषातर-माग ५ मो-स्तंम २२ मो. 
श्रांभिरीवंचक वणिक्‌ रथा. 


कोद गाममां एक वणिक हतो, ते दुकान येसीने हमेशां बेषार करतो हतो. 
एकदा तेनी दुकाने कोई अति सरल स्वभावनी आभीरी मे रुपीश्रा लने कपास 
लेवा त्री. तेणे बणिकना हाथमां वे स्पी्मा ्रापी तेना कपास आपा क्यु, 
एटले ते वशिके "“ हालमां कपास बहु मधो दे." एम कहने अधौ अधां 
रुपीश्यानी मे धारण तोरीने तेने एक सुपीश्यानो कपास आप्यो. ते अति सरल 
स्वभाववारी आभारी “` मे वखत जाखी आपवाथी ये स्पीश्रनो मने कपास 
श्राप्यो. ” एम जाणीने ते कपास लइने जलदी पाताने घेर गई. परछी ते वशिके 
विचायु के ““ राजे एक स्पीश्रो फोगटनो मब्योचे, मटेञ्आाजतो हृं तेसु 
उत्तम भोजन जमु." एम व्रिचारीने ते सुपीश्माचुं घी) खांड, घडं विगरे खरीदीने 
धेर माकल्यु, अने पोतानी खीने तेना पेवर करवानुं कहेवराव्यु व्यु, ते स्लीण पेषर 
तैय।र कया; तेवामां बजा कोई गाममां रहेतो तेना जमाई पोताना भित्र सहित 
कांड काम सारु त्यां आभ्यो. तेने जोहने हरषित थयेली पल्ला वणिकनी शीण ते 
बन्नेने े्रर जमाल्या. “' सरीश्माने जमादपर अति स्नेह होय बे.” .. 


तेश्रो जमीने गया पदी ते वणिक भोजनने मारे घर आव्यो, स्यारे हमे- 
शनी जवु स्वाभाविक भोजन जोडइने तेणे पोतानी ख्रीने पद्यं के “हे प्रिया! 
तं श्राजे पवर केम कया नहीं!" स्ञीए जवाब आप्यो के “हे स्वामी! घेवरतो 
कयो हता, पण ते सत्पात्रने जमाञ्या छे. आजे कांड काम माटे आपणा जमाई 
तेना भित्र सहित अही आ्राव्या हता, तेने जवानी उतावर हती, तेथी तेने ते घे- 
बर जमाड्या च. ” ते सांभरीने वणिक खेदयक्त थद्‌ विचार करवा लाम्यो के 
५५ म्र बीजाने मारे थहने विचारी आमानं नकामी डेतरी, ` तने देतरवानु पाप 
मने लाभ्यु, अने धवर ता बीजाए बाधा. मूख पुरुषो खी पूत्रादिकने मारे भ्रत्यंत 
पापकम करे दे, पण ते पापनु फढ तो तेमे पोतानेज भोगववुं पडे ये. " एम 
विचारी ते गाम बहार जने देह्चिता करी पालो ३कतां यना तापवडे ग्लानि 
पामवाथी एक वत्त नीचे विश्रान्ति जेवा बेडो; तेवामां कोई पुनिने गोचरी जता 
जोहने तेणे कषयं के ““ हे पूल्य ! अही रावो, जरा विश्रांति ल्या अने मारी एक 
बात सांभठो. " ते सामर्नि ज्ञानी भुनिए कहं के “ हुं मारा पोताना कायं 
माटे उतावरे जार दकु, तेथी हं राक!इश नदीं "' वणिक बोल्यो के “हे महाराभ। 


व्याख्यान ३२० भ्रु. अनुभव विषै | ( २३१ ) 


शु ीजाने कामे पण कोई जता हशे के जथीः अप एवुं बल्या केह मारा 
पाताना कायं मटे जार दधु ?* भरुनि बाल्या के "बजाना काय माटे षणानजी 
वो क्रश पमक्ःतमां प्रथमता स्रीपुत्रादिकने माटक्रेश॒ पामतो एवो तुज दष्ट 
रूप द. आ एकज वक्यथी प्रतिवाध पामीने ते वणिक घरुनिने कद्यं के “रा 
प तपनु पारण षिगेर करो. प्ली दं पनी पासे आवीश.” पदी मुनी निदोषि 
हारवड दहन भाड्‌ च्चापीन स्वाध्याय ध्यान करवा लाग्या. ते वसते ते बरणि- 
के तेमनी पास जई धमनु श्रवण क्युःत आ प्रमाश-- 

श्रतीन्दरियं परं ब्रह्म, विशुद्धानुभवं विना । 

दाश्लयुक्तिशतेनापि, न गम्यं यदृबुधा जगुः ॥ १॥ 

 भावाथे-““ उत्कृष्ट एषु ब्रह्म इद्रियोने गोचर नथी; तेथी विशुद्ध रनु. 

भव विना शाखी सकडो युक्तिग्रोथी अनेक अआगमरहस्यना अषबोधथी पण 
ते प्राप् थतु न्थ एम पडते कह छ.  _ 

न सुषुपिरमोहस्वा- न्नपि च स्वापजागरा। । 

कलपनाशिस्पविश्रान्ते-स्तु्या चानुभव दशा ॥ २॥ 


मावाथे--आस्मञ्ननुमव अवस्थामा, मोह नहीं होषाथी सुषुप्ति श्रवस्था 
हाती नथी, तमज सकल्पिकल्पनो पण अमाव हावाथी स्वाप तथा जागर अवस्था 
न [1 + ् क _ “ ५ कोर 
पश हाती नथी, परंतु ते वरण दशाथी भिन्न एवी तुय (ची) दशा दोय च." 


दशा चार दे तेमां अति शयन्‌ करवारूप शुषुप्चि श्रवसा मिध्यात्वी- 
ने होय ङ, शयनहूप अवस्था सम्यग्‌ दश्टिने होय क. जागर दशा श्प्रमत्त 
निने.हीथ छ, अन तुये दशा ताउत्तरोत्तर सयार्ग कवरी पयत हायदे, म्रथांतर 
मां तीवेनिद्राधूरित चित्तवाऊने सुपु अवस्था कदी ले, ते अनुभव ज्ञानदाने 
होती नथी; केपके अनुमवी माहथी रहित हय ले. तेमज स्वाप तथाजागरदशा 
पश अनुभवीने हती नथी, केम ते कल्पन।युक्त छ, अने अ्नुमवमां कल्पना 
नो अमाव होय ले, तेथी संपूण नय पक्षे श्धरे ्रनुभवमां तुये ( उजागर ) 
दशाज कदली अ. " 


इत्यादि गुरुना उपदशथी प्रतिबोध पमेला विके गुरने कष्यके “हं 
१९ कल्पनां ते विकरस्पचनना तनु ज्लिल्प तं विज्ञान, तमां ज वविघ्रांनि त (कस्पना शिल्प सिति जणतरी, 


( २३२) उपदेशप्रा्ताद भाषांतर-माग ५ मो. स्तेमरय्मो 


गुर ! बधुषणनी रजा लकने दी्ता लेवा मरे हं अहं पद्धो आवुं त्यां सुषौ 
श्राव अही रहेजो."” एम करीन वेर जह तेणे सवे स्वजनोने तथां पोतानी 
ख्ीमें कय के “श्या दुकानना, व्यापारथी मने षणो अन्प लाम मेख, मटि बशो 
लाओ मेवा सार मारे परदेश व्यापार करव जवं छे; तेने माटे अही बे सा्थेबाद ब 

तेभां एक साथवाह एवो द के ते पोतानुं धन भ्रापीने इच्छित नगरमां लद जायने 
शने मेरुवेला धनमां पोते भाग लेतो नथी; अने बीजो साथवाह एवो केते 
पोतानुं धनश्रापतो नथी अने तेनी सेवा करणां ते प्रथमनुं उपाजन करेल सवे 
धन पण लदलेद; तोतमे सवे कोके हुं कया साथेवाहनी साथे जाडं?" 
स्ये से बोल्या के “ तमे पहेला साथवाहनी साये जाभो.” ते सां मरछनि ते बिक 
सर्वे बंधु श्रोने लने बहार उद्यानंमां आव्यो. स्यां वेधुश्ोए “साथवाह क्यां द्धे?” 
एम पृष्व. त्यारे ते बोन्यो के ““ आ वृ्तनी नीचे ेटेला सिद्धिपुरीना साथवाह 
श्ासाधुदे. ते पोताना धमेरुपी धनने आपीन हमेशां व्यापार करावे द, 
्ननेतेमां ज लाभ मके तमांथी ते लशमात्र पर प्रहस करता नथी, तेथी 
आनी साथे इच्डली वी परक्तिपुरण हु जदश. बीजो साथंबह ते खी, स्वजन 
विगेरे जाणव।, ते पून धमेखूपी धन लइ ले छे, अने नवं धने निलङ्ल 
श्मापता नथी; माटे तमेज मने भानेदथी कधं ले के पहेला साथवाह जोडे जारो 
तेथी हं तमारा सवैनो संबेष मून आ युनिनोज आश्रय करं हु. " 


 इत्युदीयं स वशिग मुनिपार््े, बन्धुमोहमपहाय महात्मा । 
प्राप सानुभवधमसमुदारं, सोख्यमघ्र परत्र च सेमे ॥ १॥ 
भावाथ--"एम कहने ते महात्मा वणिक वधु विगेरेना मोहनो त्याग करी 


ने एनिनी पासेथी अनुमववाखा उदार धमेने श्रंगीकार करीने श्रा लोकं तथाः 
परलोकलुं सुख पाम्यो. " | 


~+ 14 
रू; इत्यद्रदिनपरेमितोपदेशप्रासादश्ृत्तो द्वार्विशतितमस्तमस्य ४ | 

(४ त्रिंशव्यधिकरत्रिशततंमः प्र्वधः ॥ ३३० ॥ ष 
(4.44 11 


॥ समात्तोऽयं द्वाविंशतितमः स्तंभः ॥ 





उपदे पासाद. 
स्तम २२ मो 
> 
व्याख्यान ३३१ सु. 


न्वः शदे अमय 


योग विषे. 
मनोवाक्राययोगानां, चापल्यं दुःखदं मतम्‌ ॥ 
तच्यागान्मोक्तयोगानां, प्रासिः स्यादुदिञ्चतादिवत्‌ं ॥१॥ 


आवाथ--“ मन वचन अने कायानी चयकता दुःखदायक करेली बे. 
ते चषरतानो त्याग करवाथी उञ्जितभुनि बिगरेनी जम मोक्षयोभनी प्रा्ि 
थाय दुर 


उञ्द्ितपुनिनी कथा. 


नंदिपुरमां रत्नशेखर नामे राजा राज्य करतो हतो. तेने रस्नमतती विगेरे र- 
सीश्नो हती. तेमने गृतवत्ाना दोषने लीधे जेरलां बार्के थतां ते सवे मर 
जतां हत्तां. ते दोषना निवारण माटे तेे अनेक उपायो छया, पण ते दरव निष्कः 
क थया. एकदा राीने एक पुत्रनो प्रसव थयो. ते पत्रने मरण पामेलोज धृप्रीने 
उकरडामां नासी दीधो. देबवशचे ते पुत्र मरण पाम्यो नदीं तेथी तेने उक्र्डाभा- 
थी पालो लइ लीषो, तेयु नाम उञ्न्ित कमार पाड, अनुक्रम्‌ ते युवात्रस्था पाम्यो; 
परतु स्वभावे मनमां अत्यंत अष्टकारी थयो. शसैरवडे पण एषो अहंकारी थ- 
यो के कोने. मस्तक पण नमते नही; तेम बासीथी पण दुवचन बोख्खनारो थयो. 
खा जगवते ठृण समान गणतो सतो स्तंभनी जम अक ड रहीने पोकत्तना माता- 


१ मरेखा बाकर अवतर वेबो दोष, 


( २ २३४ ) उदेशप्रासाद भाषांवर-माग ५ मो-स्तब २२मो. 


पिताने पण नमे नी. एकदा ते लेखशाढामां गयो, त्यां म॒ नार गुरुने उवे श्रा 
सने ेटेला जोहने तेथे कष्य के ^“ तु अमारा अने श्रमारी रेयतना आबेला 
दाणानो खानार थने उचा आसनपर बेसे ॐ, अने मने नीचे बेषाडे ङे.” एम 
कने गुरुने लात भारी नीचे पाड दीधा. ते बात सांमठीने /श्राङुपुत्रद्धि' 
एम जारी राजाए तेने पोताना देशमांथी द्र कर्यो, 


उज्श्ित कुमार चालतो चालतो एक तापसना अभ्रममां गयो, स्यां षग उः 
पर पग चटाबीने ते तापसोनी सामे बेटो. एटल्ते तापसो तेने शिखामश आपी 
के “हे माग्यशारी ! विनय राख." ते बोनल्यो के “मस्तकृपर जराजुट राखनारा 
श्नने भासे शरीरे भस्म चोरनारा नग्न बावाश्रोने विषे विनय शो?” तेनु तेवुं 
गविष्ठ बचन सांमीने तापसोए तेने तरत त्यांथी काढी मृक्यो; टले ते करोधथी 
बोल्यो ॐ ““ श्रे ! मारा पितानुं हुं राज्य पामीश त्थारे तमारो निग्रह करीश." 
एम कटीमे बडबडसो जहबडतो ते आगरं चाल्यो, मामेमां तेने एक सिंह मग्थो. तेने 
जोडने हाथमां त।कत्स खडग ल अहंकारथी तेनी सम्धुखज चाल्यो, सिहनी साथे 
युद्ध थतां तिह तेने खाह गयो. ते मरीने गदभ थयो. त्यांथी मरीने उट थयो, 
त्यांथी मरीने फरीथी नदिपुरमांज पुरोहितनो पत्र थयो. बाल्याबस्थामां ज ते चोद्‌ 
बिद्यानो पारगार्म थयो, स्यां पण श्रहंकारथीज मृत्यु पामीने तेज नेदीपुरमां गा- 
यन करनारो इब थयो. तेने जोडने भु तेनापर षणो स्नेह थवा लाग्यो, 
एवामां कोर.ककरन्ञानी ते गामे पधायो. तेने पुरोत नम्रताथी पधं फे “हे ¶य्य्‌ ! 
श्चा इंबना पर मने धशो प्रेम थायद्ये तेलु शं कारण ?"" स्यारे केवदीए तेना पूवे भव- 
जुं सवे इत्तान्त कषु. ते सामने ते गायकने जातिस्मर ज्ञान थयु; तेथी ते केव 
ठी परमात्मानां वचन सांभरनानो रसिक थयो, पी गायक पाताना उद्धारनो 
उपाय पृञ्जथो; त्यारे भरी केवाए अनेक स्याद्वाद पक्षथी युक्त एवुं मन, कचन 
छने काया कूप प्रण योगनी शुदि स्वरूप प्रकाशित इयु, तथा मोक्षना हेतु. 
रूष पांच योगना स्वरूपत पण निरूपण कवु. ते आ प्रमारे- 


मोक्तेण थोजनाद्योगः , सवां ऽप्ाचार इध्यते ॥ 
विशिष्य स्थानवर्णार्था-खबनेकाग्रमोचरः ॥ १॥ 


पि । 7 1 0 वकवत [1 
॥ 


१ इब देढनी एक जाति ङ, 


व्याख्यान ३३१ .योगविषि, (२३५) 


भावार्थ - “ सर्वं आचार मोचनी साथे योग करनार होवाथी योगरूप 
केला ले, तेमां पण स्थान, वणं, अथं, आलंबन अने एकाग्रता ए पांचने वि- 
शेषे करीने योगरूप मानेला छे, ” 


हीं मिथ्यात्वादिकना कारणभूत एवा मन, बचन, कायाना योग कमं 
द्धि करवाना हेतभूत होवाथी ग्रहण करवा नदी; पण भोक्ञ साधनना हेतुभूत 
योगज ग्रहण करव. समग्र कमेनो जे क्षय ते मोच ये. मोच्षनी साथे जोडनार 
होवाथी ते योग कहेवाय छे, जिनशासनमां कदेलो चरण सप्तति, करण सप्रति 
रूप सवे भचार मोच्तना उपायभूत होवाथी योग घे. तेमां पण स्थान, वण॑, 
अथे, भ्रालंबन अने एकाग्रता ए पांच प्रकारना योगने विशेषे करीने मोषसाध- 
नना उपायमां हेतु मानेला छे. अनादि कारथी प्रभावमां ्रासक्त थयेला प्राणी 
श्रो मधभ्रभश करनारा होवाथी पदगरना मोगबिलासमां मग्र थयेला होय चे. 
तेमने श्रा योग प्राक्त थता नथी; परंतु भ्रमारे तो एक मोच्तज साध्य ढे एम धारीने 
जे प्राणी गुरुस्मरण तथा तखभिज्ञासा विगेरे योगवडे निमेठ, निःसंग अने प्रमा 
नेदमय भ्रात्मस्वरूपने संभारीने तेनीज कथा सांमख्वामां प्रीति राखे छ ते प्रा- 
शीने परंपराए श्रा योग सिद्ध थाय छे; पण भरूदेवा मातानी जेम सवे प्राणीश्रो- 
ने अल्प प्रयासे सिद्धि प्राप्त थती नथी; केके मरूदेवा मातने तो भाशातनादिक 
दाष अत्यत अल्प हता, तेथी तेने प्रयास विनाज सिदध प्राप्त थर्‌ हती; भने 
मीजा जीषोने तो भाशातनादि दोष अत्यंत होय छे, तथा गाद कमेना बंधनवागा 
होवाने लीषे तेमने तो स्थानादिक क्रमे करीनेज सिद्धि प्राप्न थाय दे. 


` तेमां स्थान एटले वंदना करवी, कायोत्सर्भे उमा रेवं, बीरादिक शरासन 
वार्वा तथा शुद्राभ्नो करी षिभेरे, बणे एटले भक्रोना शुद्ध उच्चार करवा, 
अथै एटले वाक्यनो भावाथ चितववो, आलंबन एटले अहतस्वरूपवाच्य पदा- 
थमांज उपयोग राखवो, अने एकाग्रता एटले शुद्ध स्वरूपमां निश्वठता थवी. ज्यां 
सुधी भ्याननी एकता न थाय त्याुषी श्रगन्यास ( आसन ), घृद्रा अने बयैनी 
शुदिपूवेक अवश्यक, चैत्यवंदन, पडिलेहण विगेरे क्रियाभो उपयोगनी चपरुता- 
ना भिवारण भारे अवश्य करवी; केमके ते सवे जीवोने भतिशम हितकारी छ, 
अने स्थान, वर्णना कमथी + त्नी प्रापि थाय ^ 


( २३६ ) उपदेशप्रासाद माषांतर-माग ५ भो-स्तभम २२मो. 


हवे ते पावे योगमां बाह्य अने अभ्यंतर साधकपणुं बतावे ठे, योमपंचकमां 
स्थान श्रने वणं ए वे कमयोग वाह्य छे, अजने बाकीना तरण ज्ञानथोगं ते अभ्य 
तर छे. ्रा पचे प्रकारना योग देशविरति अने सवोषिरातिने बिमे अवश्य होय 
छे, श्चा पांच योग चपठतानी निग्ृत्तिमां कारणरूप द. मागोनुसारी विगेरेमां 


मा योग बीज माव्रहोय ङ्ख." 

श्रा प्रमाणे केवरीना मुखथी धममोपदेश सांमरीने संसारनी अनित्यता 
जासी पुरोद्धित अने इब वने शुद्ध धमेने श्रंगीकोर करी पाने स्वरे गया. त्यां- 
थी च्यवीने अनुक्रम पुक्तिनि पामशे. 

‹ स्थान विगेरे पांच प्रकारना सुथोग मोकत्तनी प्रा्धिमां कारणरूप धे. ते यो- 
गने मन, बचन अने कायानी शुद्धिपूषक उञ्क्ित साधु धारण कयो, ते प्रमाे 
बीजा भव्य जीवोए पण आ योगने विषे ्रादर करवो. ' 


## इत्यद्वदिनषरिमितोपदेशप्रासादशृततौ त्रयोविंशतितमस्तभस्य 
एकर््रिशदधकभेशततमः प्रधः ॥ ३३१ ॥ 


नधः १ 
(+ 1 
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यज्ञ विषे. 
ब्ह्माध्ययननिष्ठावान्‌, परब्रह्मसमाहितः। 
ब्राह्मणो लिप्यते नाधे-निर्यागप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १॥ 


भावाथ-- ^ वा, नामना अ्ययनमां निष्ठावारो, परनरहममां सावधान 
श्रमे निरंतर याग ज कमदहन तनी प्ररतिपत्तिवाखो ब्राह्मण एटले शुनि पपथी 
लेपातो त्थी," 


आचारांग छत्रना प्रथम शरुतस्कंषना नवमा ब्रहम अध्ययनमां इेली मयो- 
दामां बतेनार, परब्रह्म एटले शुद्धं आत्मस्वरूप ऋशवावडे करीने समाविक्मम्मे 


` ग्याख्याम २दै२ पर॑; यज्ञबिषे. ` (२३७ ) 


ने कंमदहन करा रूप जे याग तेनी श्रत्यव निष्त्तिवाो एवो बाह्मशा एटले 
दरव्यमावथी ब्रह्मचयनु पालन करनार मुनि पापकमथी लिघ्च थतो नथी, इवे 
याम एटले यज्ञ तेनु वशेन करे छे 


यज्ञ बे प्रकारनो ले. द्रव्ययज्ञ भरने मावयज्ञ, तेमां गोमेध, नरमेध, गजमेध, 
छ्वागमेध षिगेरे द्रम्ययज्ञमां अवश्य प्राणीनो वध थाय ले. ते द्रव्ययज्ञना करा 
नारा भाचार्यो निदेयताथी एवां वाक्यो बोले म के-- 


यज्ञां पशवः सृष्टाः, स्वयमेव स्वयंभुवा । 
यज्ञोस्य भव्ये सवस्य, तस्माव्यज्ञे वधोऽवधः ॥ 


ईत्यादि 


ब्रह्माए पोते यज्ञन माटेज पशु उत्पन्न कया छ, अने यज्ञ भ्रा सर्वं जग- 
त्ना कन्याश भाटे छे, तेथी यज्ञमां जे वध थाय. ते बध (हिसा) कदेवाय नदी." 
स्मोपधिश्रो, पशुभो, भक्तो, पक्तीश्रो अने तियेचो यज्ञां मरण पामवाथी उवी 
गति ( खगे ) ने पामे छे. तल, ब्रीहि, जव, अडद्‌, जर, भूक अने फए़ठ विधि 
पूवेक श्रापवाथी मनुप्योपर पिददेषताभ्नो एक मास सुधी प्रसन्न रहे दे, मत्स्य 
मांस श्चापवाथ षे मास सुधी प्रसन्न रहे छे, हरिणनुं मांस अपवाथी त्रश मास, 
पेटाना मांसथी चार मास, पीना माँसथी पांच मास, बकराना मांसथी मास, 
षत्‌ जातिना मगना मांसथी सात मास, एण जातिना मगना मांसथी आर मास, 
ररुजातिना भरगना मांस्थी नव मास, यड श्रने मदिषना मांसथी दश मास, 
संसला अने काचबाना मांसथी अगियार मास, गायुं मांस; दुघ अथवा खीरथी 
एकं वेषे, अने षरडा ककराना मांसथी बार वषे सुधी पिवृदेबनी ठक्नि थाय छे 
भमा प्रमाणे स्मृतिमां कहेला हकीकतने अनुसारे पिषना तपेणने माटे मूढ पुरुषो 
जे हिंसाकरे देते पण दुगेतिने मदटेज छे. ए प्रमाणे योगशासखनना बीजा प्रका- 
शमां कद्यं ले | 
, प्रबोध चितामणिमां स्मृतिने अनुसरनारा स्मारततोनि शिक्षावचन कदय के 
५ ज्ञो श्राह्मशो वेदना मंत्रो शक्तिवारा ले एम कहेता होय तो हणवानो व्यापार 
कयो विनाज मात्र मंत्र बोलबाथीज बकराभ्रोना प्राण जवा जोइए. जो बेदना 
मेत्रोती शक्ति षि कादि पश प्रमाण होय तो दणाता बकराभ्रोने बेदनाम थवी 


- २३८ ) उपदेशग्रास्ताद माषांतर-भाग ५ मो-स्तंम २३मो. 


जाहृएट, जो वेदना मंत्रोनी अतिशयवाखी शक्ते दोय तो शांतिने मटे होमेला 
वाघथी देवता्ो केम प्रसन्न थता नथी ? वदी वेदना मत्रोथी परशेली श्रीश्रोने 
बिधवा थयेली जाहने पंडित पुरुष वेदनी निर्दोषता शी रीते कहो १ पंवेद्विय 
प्राणीनो वध करतां पण जानुं मन शंका पामतुं नथी तेने इथुषा, पुरा 
विगेरे द्चीणा जीवोनी हिसा करतां तो क्यांथीज दया आवशे ? जश्रोनो हिंसा 
एधमेदचि, जठ तीथे, गाय पूज्ये, गुरु गृहस्थाश्रमी छे, रभ्नि देवद अने 
राह्मण पात्र छे तेश्रोन श केव १ 

श्री धनपार पंडिते द्रन्ययागनी शछाधा पण करी नोती. ते विषे श्वी 
कथा दे के--भ्री भोजराज यज्ञमां वध करवा मटे एक बोकडो ्राणयो इतो, 
ते बोकृडो वे मे शब्द करतो हतो. ते जडे बीजा से पडितोए यज्ञनी शषा 
करी. त्यारे राजाण धनपार पंडितने कष्य के “तुं पण बुद्धि अनुसार यज्ञनी 
स्तुति कर. ” ते सांमरीने श्रावक पाठनार धनपाक पंडिते कष्य के “‹ हे राजन्‌! 
श्रा चक्रो तमने एम कहे बे के- 


नाहं स्वगंफलटोपभोगरसिको नाभ्यथितस्त्वं मया । 
संतुष्टस्तणभक्षणेन सततं साधो न युक्तं तव ॥ 

स्वरे यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे धुवं प्राणिनो । 
यज्ञं कि न करोषि मातुपितुभिः पुत्रैस्तथा बान्धवेः ॥ १॥ 


भावाथ--“ हुं खगेफठना उपभोगमां रसिक नथी, मे कांड तमारी 
पसे तेनी याचना करी नथी, हुं तो तृणनुं भक्षण करीने निरेतर संतुष्ट हु; भारे 
हे भला माणप ! तमारे मने मारवा योग्य नथी. जो कदाच यक्षमां हेला 
प्राीश्रो स्वगेमांज जता होय, तो तमे मात।, पिता, पुत्र श्रमे बांधवादिकतरडे 
कम यज्ञ करता नथी १ 


॥ श्रा शोक सांमढीने राजान क्रोध चद्यो. पण फरी समय पा्मीने धनषार 
पडते तेने प्रसन्न कयो; परंतु पोताना व्रतनियमनो मंग कर्यो नर्द, आ प्रसंग 
उपर एक भजो पण संर्बध ले, ते नीचं प्रमाशे- 


रविगुपस्त ब्ाह्मण॒नी कथा. 
. अवन्ति नगरीमां रागु नामे .एक जा्षण रहैत. इतो, ते . इमेषां बेद- 


व्याख्यान ३३२ रु, यज्ञ विषे, ` | ( २३६ ) 


शाख्नी युक्तिथी लोकोनी पासे यनज्ञधमेनो उपदेश करतो हतो श्रने केतो के 
५ बेदमां केली हिंसा करवा्थी दोष नथी, पण उलदुं यज्ञाचायेने, यज्ञ कर- 
नारने तथा होमेल्ला बकरा विगेरेने मोड कर प्रा थाय छे.” इत्यादि उपदंश करतो 
ते दुष्य पूणं थतां मरण पामीने त्रीजी नरकमां उस्पम थयो, स्याथी नीकब्या 
पल्ली अनंत काठ सुधी भवस्रमण करीने कांपिल्यपुरमां वामदेव नामे ब्राह्मण 
थयो, त्यां पण अश्वमेधादिक यक्ञानो उपदेश करवा लाग्यो, तथा रात्रीभोजन 
विगेरे बाधीशे अभ्यु मक्तण करवा लाम्यो. तेने सुभेत्र नामे श्रावक मित्र 
थयो हतो, ते सुमित्र तेने निरंतर शिखामण श्रापतो हतो कं “दनि शब्द करता 
बकरा्मने हीने धमे माननारा, निदेय, नपुंसक जेवा, यज्ञ करनारा ब्राह्मणो 
कसाईथी पश अधिक पापी ठे. ‹ हिंसने पर वेदमां श्र्दिसा कदेल्ली ले ' 
प्रमाणे श्रागमना रामथी मिथ्या कहनारा बिचारशून्य हदयवाङ्रा क्षणो चा- 
बोकनी शा माटे निंदा करे चे ? अथात्‌ ते करतां चार्वाक घणा सारा.” ते 
सांभरीने वामदेव रोन्यो के ^“ हे मित्रः जेनोए तने पुग्ध होवाथी तयै ले, 
मारे तु माम बोले ये." सुमित्रे क्यं के ““ निःस्पृह भुनिश्रो बजने शा मारे 
छेतर १ तेथी तेने शो लाम मेजुववोखे? तेने कारिस्प्हातो इनी." आ 
५५० सुमित्र तेने बारंबार समजावतो हतो, पण ते वामदेव प्रतिबोध पामतो 
नहते, 


एकदा नजीकना केह गामे विवाहप्रसग हतो, ते नैमित्ते सुमित्र वामदेवने 
साथे लने त्यां जवा चान्या. मागेमां कार ग्राम नजीक अन्याः एरज्ञे त्यां 
रोकाया, ते वखते सध्यासमय थयो हतो, एटले समित्रे तो चतुबिष आहरनं 
प्रत्याख्यान यु. वामदव तो रात्रीएज रसोई क॑रीने जमवरा बेटो, ते वखते तेशे 
 भित्रने बोलाव्यो के "हे मित्र! भोजन करवा चाल, हज पणी रत्री गह्‌ नथी, 
सेभ्यासमयज छे, आपणे दौपकनो सारो प्रकाश करीने जमवा बेषीए." सुभिप्र 
बोल्थो के ““ रात्रीभोजनना जे दोषो केला दे ते दोषो अरंधकरारमां जमबाथी पण 
लागे छै अने सांकंडा बुखवारा पात्रमां जमवाथी पण लगे ले, तेमज दीव 
करवाथी पण बाजी बहु हिसा लगे छे; केमके रात्रे दीवानी ज्योतना भाकषेणथी 
अनेक पतेगिथा बिगर जीवो आवी आर्वानि ते दीवाना पात्रमां पडे छ अने तनी 
ज्योतमां बरी जाय छे. मटे मारे रात्रीमाजनना विषयमां दिध निविधे करीन 
प्रत्याख्यान ढे." ते सांर्डीने ते वामदेव जनगुरुनी निदा करतो खावा बेडो. हवै 


(२४० ) उपदेशग्रास्चाद भाषातर-भाग ४ -मा-स्तभम २२ मो. 


रंधबानी तपेलीमां दैवयोगे श्रजाणतां सपे रंधाई गयो इतो. तेथी खाई रष्या पद्ची 
वामदेव्रने बिष चदघु. सुमित्रे नवकार मंत्र मीने ते विष उताधु- पद्वी सुमित्र 
तेने केटी पासे लइ गयो. त्यां वामदेव पोताने पवैमव सां भरीने प्रतिबोध पाम्यो 
पष्ठी वामदेवे केवरी. गुरने भावयज्ञनुं स्वरूप पृषं. त्यारे केवडी बोन्या के-- 
इन्द्रियाणि पशुन्‌ कृत्वा, वेदीं कृत्वा तपोमयीम्‌ । . 
श्रहिसा ्ाहुतीदेव्या-दैष यज्ञः सनातनः ॥ १ ॥ 
आवाथ--“हान्द्रियोने पुरूष करीने अने तपरूपी बेदी (ड ) करीमे 
महिसाखूपी आहुति देवी, ए सनातन भावयज्ञ कहेलो छे = ` 
केवरीना वाक्यथी प्रतिबोध पामेकल्लो वामेदव भावयज्ञ करवामां रसिक 
थयो. पद्धी तेशे पाताना पितने जश्न क्यु के “ हं दीक्षा लउं हु. ” पिताणए 
जवाब च्राप्योके “ तुं पुत्रहिते, माटे ¦ अपुत्रस्य गतिनासिति' पुत्रराहित 
भारसनी सदूगति थती नथी. ” ते सांमरीने बामदेव बोनल्यो के-- . 
जायमानो हरेद्‌ भाया, वधमानो हरेरूनम्‌ । 
भ्थिमाणो हरेत्‌ भाणान्‌, नास्ति पुत्रसमो रिपुः १॥. 


जवाथ--““पुत्र उत्पन्न थतांज भायानु हरण करे ऊे,मोटो थतां धनसुं 
हरण करे छे; अने कंदी मरण पामे तो प्राणोनुं हरण कर दे, माटे पुत्र समान 
बीजो कोह शुत्रु नथी. ` 


इत्यादि युक्तेथी मातापिताने . प्रविषोध पमाडीने --वामदेबे दीक्षाः ग्रहण 
करी भने आत्मकाये साष्यु, 


““केवदाना बाक्यथी द्रन्ययज्ञनो त्याग करीन मावयज्ञ करवामां रसिक 
थयेला वामदेवे वक्रताने त्याग करी शीघ्रताथी शिवसख प्राप्त कयु."' 


(>= ~= 66 


@ हत्यद्रदिनपरिमितोपदेशप्रासादडृततौ ्रयोविंशतितमस्त॑भस्य ¢) 
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(०९००७99८ 99" 





व्याख्यान ३३३ मु. 
य कक 
दरव्यपूजा-मावपूजा, 
स्यादद्धेदोपास्तनारूषा, द्रव्याचां गहमेधिनाम्‌ । 
अभेदोपासनारूपा, साधूनां भावपूजना ॥ १ ॥ , 


मावाथ--““ गृहस्थीश्मोने भेदउपासनारूप द्रव्यपूजा होय दे, अन 
साधुश्राने अभदडपापतनाकूप भावपूजा होय ब. " 


भेदउपासना सूप एटले आत्माथी अहन्‌ परमेश्वर जुदा छे, प्राप्न थयेला 
श्रात्मानदना बिल्लासी दे. तेनी उपासना एटल्ते निभेत्त आालंबनसूप सवाते खूप 
द्रव्यपूजा गृहस्थीश्राने योग्य दे, अने साधुञ्रोने तो अभेद उपासना एजे पर- 
मात्माथकी पोतानो आत्मा अभिन्न ढे एवा प्रकारनी भावपूजा योग्ये, जोके 
अहन्‌ भगवानना गुणुं स्मरण करतुं, तेमनुं बहुमान करवुं, एवा उपयोगस्ूप 
सविकल्प भावपूजा गृहस्थी्ाने पण छे, तोपण उपयोगवारी आत्मस्वरूपना 
एकत्वरूप भावपूजा तो शनिश्नोनेज योग्य छे. आ प्रसंग उपर एक सं्वेध छे 
ते नीचे प्रमाणे-- 


धनसार वणिकनी कथा, 


श्रीपुर नगरमां जितारी नामे राजा राज्य करतो हतो, ते नगरमां धनसार 
नामनो एक वणिक रहेतो हतो. ते अल्यंत दरिद्री होवाथी कोह पण स्थाने अा- 
द्र पामतो नदी, परतु ते स्वभावे सरर हतो, अने हमेशां सद्गुरु पासे धर्मोपदेश 
भवण करतो हतो. एकदा तेणे विनयपूवेक दीन वारीथी गुरुने पृष्व के “हे 
स्वामी ! हं दर, दुःती अने निधेन केम्‌ थयो ? ” गुरुए कद्यं फे ^ तं पू 
भवे श्रीजिनेश्वरनी पूजा करी नथी, तेथी दुःखी थयो चे, हवे आ जन्ममां तु द्र 
व्यपूजा तथा मावपूजा कर, जथी तारा दुःखनो क्षय थाय, तेमां भावपूजानुं 
स्वरूप पूवाचार्योए एषु कं घे के-- 

१ 


( २४२ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५-मो-स्तंभर्यमो 


दयांभसा कृतस्नानः , सन्तोषशुभवख्रभृत्‌ । 

, विवेकतिलकश्नाजो, भावनापावनाशयः ॥ १॥ 
भक्तिश्रद्धानघुखणो-न्मिश्रपारटीरज द्रः । 
नवन्रह्मां गयुग्देवं, शुद्धमात्मानमचैय ॥ २ ॥! 


भावाथे-““ हे उत्तम ! द्रव्य श्न मावथी स्वरपरना प्राणरक्तणरूप दथा 
रूपी जकवडे स्नान करीने, पोदुगलिक सुखनी इच्छाना अभावरूप संतोष-तदरप 
 वल्ने धारण करीने, स्वरपरना विभागयुं ज ज्ञान-तदरूप विवेकं तिलक करने 
तथा अरिहंतना गुणगानमां एकाग्रतारूप भावनावडे करीने पवित्र अतःकरण- 
वारो थह, भक्ति अने श्रद्धारूप चदनथी मिश्र एवा केप्तरना द्रवे करीने नतप्र 
कारना ब्रह्मचयेरूप नव अगोने धारण करनार श्रनेत ज्ञानादि पयायवार शुद्ध 
श्ात्मारूप देवनी पूजा कर. ” 


परछी चमारूपी पृष्पनी मारा यपेण कर, वे प्रकारना धर्मरूप बे अगलुह 
णा श्रागठ धर, ध्यानरूपी सार असंकारोने तेना अगमां निवेशन कर, आठ 
मदस्थानना त्यागरूषी आष्टमंगर तेना पासे अाठेख, ज्ञानरूपी अशनिमां शुभम 
संकन्परूपी काकतंड ( अगर) नो धूप कर, पूर्वेधमेरूपी लवण उतारी 
धभसंन्यासरूप वद्वि स्थापन करीने तेमां लेपन कर अने पल्ली आत्मसाम्यरूप 
आरति उतार. | 


इत्यादि भावपूजानुं स्वरूप बीजा प्रथोथी जाणी लेषु. 


जिनेश्रनी पूजा, स्नात्र, गुखसमूहनी स्तुति अने स्तवना विगेरे करवाथी 
च (= (+ ¶ोने (क क जन 

दशन रदित (मिथ्यात्वी) जीवोने दशेन (समकित)नी प्रसि थायले, अनेज 
दशन गुण प्राप थया होय खे तेने क्षायिक माव॒नी उत्पत्ति थाय छे, तथा जिन- 
पूजा रत्नत्रयीनी प्रापि कारण थाय छे. श्री गे।तमस्वामीए मगवानने पूष्खथं 
छे के “ हे भगवान्‌ ! जिनेश्वरनी स्तुती, स्तवन अने मेगठ भशवाथी जीवोने 
श थाय १ मगवाने कह के “ है गोतम ! स्तुति, स्तवन श्नने मगस्थी 
जबोने ज्ञान, दशेन अने दारितरनो लाम थाय. ” वरी जिनेश्वरनी पूजा 
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करवाथी पीद्गलिक सेपत्ति पशं प्राप्न थाय छे, धन, धान्य, राज्य, चक्रवतींपरं 
तथा इन्द्रपणानी ल्मी पण प्राप्र थाय ले नने छेवट चिदानद संपत्ति (घुक्ति) 
पण प्राप्न थायै ए प्रमाणे श्री जिनेश्वरनी सेवा बन्ने प्रकारनी लच््मीनी 
प्रापतिमां कारणभूत चे. " 


इत्यादि गुस्यखथी धमदेशना सांमरीने धनसारे गुरने पू्छीने “ आ- 
जथी श्री अहन्तनी पूजा कया विना रुखमां पाणौ पण नांखवु नूरही. ” एवो 
अभिग्रह ग्रहण कर्यो. ते दिवस्थीज घ्ारंमीने ते श्रेष्ठी हमेशां जिनप्रतिमानी 
केसर, चदन, कपूर (बरास) बिगेरे सुगंधी द्रव्योथी अने सुगेधी एवा जाई, प्न, 
चपो, केतकी, मालती, मचकद विगरेनां ताजां पृष्पोथी पूजा करवा लाग्यो. ए 
प्रमाणे त्रिकररण शुद्धिवड निरंतर बहुमानथी श्री जिनेन्द्रनी प्रताने ज्ञान 
्रष्टिरूप मागमां उतारीने शूजा करतां ते धनसारे धणं पुण्य उपाजन कथु. ते 
पुणयना तात्काछिक उदयथी तेना घरमां श्रनेक प्रकारनी ल्मी प्रगट थर; एरल् 
विशेषे करीने जिनभक्ति करता एवा ते श्रष्ठीए जिनचेत्य, जिन्बिव, पुस्तक अने 
चतुषिध संघणए सात सेत्रमां घण धन खरच्यु. ए प्रमाणे हमेशां द्रव्यपूजा, 
भावपूजा करतां धनक्षार भ्रष्टो समित पामी, दवनु आयुष्य बाधो मनुष्यभवनु 
आयुष्य पूणं थतां प्रथम स्वगमां दवता थयो. त्यांथौ च्यवीने महाविदेह चेत्रमां 
उत्तम इरने विषे उत्पन्न थह सद्गुरु समी  दीक्ता लंड एक्तिसुखने पामशे. 


५यअ्आ श्राद्धधमीं धनसार श्रष्टठीए जिनेश्वरनी पूजाय फर शौीघ्रपश 
श्या भवमांज मेरुच्युं, अने पद्ठीना भवमां चारित्र सहने भावपूजानी विशयुद्धिवडे 
ते भुक्तिने पाम्थो, तेनु द्र्टंत सभरीने अन्य भव्य प्राणीश्रोए पण द्रव्य 
तथा भाव ए बन्ने प्रकारनी पूजा अवश्य करी, " | 


अ 

§ इत्यद्धदिनपरिमेतोपदेशप्रासादष्त्तो त्रथोर्विंशतितमस्तंभख 
त्रयद्िशदधिकत्रिशततमः प्रषधः ॥ ३३३ ॥. 

2. 


व्याख्यान ३२४ सु. 


वि 





^ क 


ध्यान विषे, 


ध्याता ध्यानं तथा ध्येय-मेकतावगतं रयम । 
तस्य द्यनन्यचित्तस्य, स्वदुःखक्तयो भवत्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ - ^ ध्यान करनार, ध्यान अने ध्येय ते ध्यावाने योग्य-ए तरशेनी 
एेक्यतारूप ध्यान जने ग्राप्त थयेलु छेते एकाग्र चित्तवाराना-तदरप चेतनावारना- 
अहेत्‌स्वरूप ने आआत्मस्वरूपने तुल्य उपयोगपणे प्रहण करनारना श्रात्मिक गुणने 
आत्ररण करनारा-रोकनारा सवे दुःखोनो ( सवे कर्मानो ) क्य थाय. "आ 
प्रसंगमां चपकयुनिना संबंध डते आ प्रमार- 


त्पक मुनिनी कथा. 


कांड एक युनि निरंतर मासक्षपणादिक अनेक दुस्तप तपस्याजं आचरण 
करता सता एक उद्यानमां रदीने आत्मस्वखूपनु ध्यान करता हता. तेमना गुणथी 
प्रसन्न थयेली कोड देवी हमेशां ते भ्रुनिने वंदन करी तथा स्तुति करीने केषी 
कं “हे युनि ! मारा पर प्रसाद करीन मारा योग्य कां कायं बतावश 
एकदा ते भनि कोई बाह्यशनां दृष्ट वचन सांभिरीने कोध पामी तेनी साथे युद्ध 
करवा ज्ञाग्या- शुनि तपस्यावडे अति कृश थयेला दावाथी ते ब्राह्मणे तेने युटि 
विगेरेना प्रहारथी मारने पथ्वीपर पाड नांख्या. फरीथी युनि क्रोध करीने युद्ध 
करवा लाम्या; तोपण तेने ते ब्राक्षणे प्रहार करी पाडी नांख्या, एम अनेकं वार 
ते बराह्मणे तेमने प्रहारादिवंडे जजेरित की नाख्या, एटक्े ते ्रुनि पराजय पामीने 
मांड मांड पोताने स्थाने व्या, बीजे दिषसे प्रातःकारमां हमेशनी जम ते देवीए 
आवीन निने वंदना करी, पण निए देवीनी साप्ं पण जोयुं नर्द, तेम काह 
बोल्या पण नर्द; तेथी ते देवीए पृ्युं के “हे स्वामी {क्या अपराधथी मारी साथे 
आजे तमे बोलता नथी १ शुनि उचे स्वरे बोन्था के “काले पेला ब्राह्मणे मने मर्यो 
तोपण तं मारु रकण कयुं न्दी, तेमज मारा ते शत्रुनो ते कांड अपकार पण कर्यो 
नही; माटे मात्र मीठां वचन बोलीने प्रीति बतावनारी एषी तने हवे हं बोलाववा 


व्याख्यान ३३४ ध्र. ध्यान विषे. ( २४५ 


इच्छतो नथी. ते सांभठीने स्मितथी अधरोषठने कांतिमान करती देधी बोली 
के ““हे भ्राम! ज्यारे तमे बन्ने एक बीजाने बरुगीने युद्ध करता हता, ते बखते 
कौतुक जोवानी इच्छाबारी हु पण त्यांज हती; परंतु ते वखते मे तमने भन्ने 
समान क्रोधवारा जोय।. तथी (्आवेमां साघु कोण अने व्राह्मण कोश? ए 
हुं जाणी शकी नी; तेथी करौने तमार रा अने व्रह्मणने शिक्ता हं करी 
शकी नदीं." ते सांभरीने जेनो क्रोध शान्त थयो छ एवा भ्रुनि बोल्या के “हे 
देषी ! ते मने अजे बहु सारी प्रणा करी, तेथी छे हं भ्रा क्रोधरूपी अति- 
चार दोषु मिथ्यादुष्कृत आपु हु. हे देवी! मं ष्यान संबंधी शाखनो घणा 
यतनथी अम्थास कर्यो ऊ, श्रवण कयं छ अने बोजाने शीखग्युं पण छे, तेमज 
तेयु अनुमोदन पण कयु चे. तोपण खरे वखते ते मने स्मरणमां आन्य नहीं. 


शुन्यं ध्यानोपयोगेन, विशतिस्थानकाद्यपि । 
कष्टमाच्रं खभव्याना-मपि नो दुखभं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
मावाथे--“ ध्यानना उपयोग बिना मात्र कायक्रेशरूप वीश स्थानक 


७५ = 


विरेरे तप अभव्य प्राणश्ोने पण दुलेम नथी, अथात्‌ घणा अभव्य प्राणौञ्नो 
पण तेवुं तप करे छे. ” चित्तनी एकाग्रता रूप जे ध्यान-तेना उपयोगथी शून्य 
एवा वीशस्थानक विगर तपसमूह मात्र कायक्रशसूपज ले, ते तो अभव्योने पण 
दुलमे नथी. बाद्याचरण तो जेनेोक्त पण घणा प्रकारे अभमव्योए पूरवे क्या चे. 


हवे ध्यान करवायुं सरूप कटे च 

जितेन्द्रियस्य धीरस्य, प्रशान्तस्य स्थिरात्मनः 

स्थिरासनस्य नासाग्र~न्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ १॥ 

रुद्धबाद्यमनोडत्त-र्धारणाधारया रथात्‌ । 

परसन्नस्याप्रमत्तस्य, चिदानन्दसुधालिहः ॥ २ ॥ 
 साम्राज्यमप्रतिद्रंद्-मन्तरेव वितन्वतः । 

ध्यानिनो नोपमा रोके, सदेवमनुजेऽपि हि ॥ ३ ॥ 


( २४६) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५मो. स्तम २२मो. 


भावाथं--“ जणे इन्द्रियोनो जय करेलो छ, जे अत्मवीयेना सामथ्ये- 
वडे परिषह नने उपसगाथी श्रकप्य छ, जना क्रोधादिक कषाय शांत थयला द, 
जेना भात्मा साधन परिशतिमां सुखमय होवाथी स्थिर हे, जणे चपरताना नि. 
रोधने माटे रासन सिर करीने नासिकाना अग्रभागे दिने स्थापन करली छे 
(ररनत्रयमां मग्र छ), ष्येयमां चित्तने स्थर करं ते धारणा तेना आधारथी जणे 
बाह्य मनेषृत्तिनो रोध करेलो ले, ञे मनना कालुष्यथी रहित प्रसन्ने, ज गअ्र्ञा- 
नादिक आट प्रमादथी रहित अप्रमत्त. छे, जणे चिदानंदरूप चअमृतनो स्वाद 
लीधो छे, अने ज अ्न्तःकरणमांज अद्वितीय साग्राञ्यनो एजे बाह्याभ्येतर विषक्त 
रित स्वगुणसंपदारुप स्वमावपरिवारोपेत ठकुराईनो स्वाधीन करवारूप विस्तार 
करे ठे, एवा ध्यानी भुनिनी उपमा देवताश्नोमां के मनुष्याभां कांड पण नथी. 
अदी तियेच ने नारक दुगेति होषाथी ग्रहण करेल नथी, अभ्र्‌ त्रियुवनमां सह- 
जानदविलासीनी तुलन! करी शकाय एवं उपमा सादृश्य डेज नहीं, ” 


हे देवी ! आ प्रमाणे अनेक प्रकारना ध्यानशास्लन उद्लंषन करीने मं श्र 
योग्य कवु, ते ठीक कर्य नही." 


त्यारपदछीथी ते मुनि निरंतर निश्वज्ञ चित्तथी ध्यान करवा लाग्या, देवा- 
दिके करेला उपसगौमां पश प्रथमनी जम चपकठता करी नदी. मेरुनी जवु निधर- 
ध्यान ध्याइने अंते स्वर्गे गया, पली ते ुनिने भक्तिपूवेक नमन करने पेली 
देषी पोताने स्थाने गई. | 

4 ध्यानथी भ्रष्ट थये भ्रुनि अज्ञानी जबोज ड; मादे कष्टमां परण धूनिर 
ध्याननो त्याग करो नहीं ए शा कथानो सारद." ` 


प 
रूः शत्यद्रदिनपरिमितोपदशप्रासाददृत्तो त्रयोविंशतितमस्तमस्य 8 
=, चतुल्लिशद्धिक्त्रिशततमः प्रधः ॥ ३२४ ॥ 

त 


(+ ॥ ॥ 


व्याख्यान २३५. 


यिः स 


दष्याननां ६३ स्थानोलुं स्वरूप, 


त्रिषष््टिष्यानस्थानानि, उत्यन्नान्यात्तरोद्रत 
तस्स्वरूपं लिखामि दि-तीयपकीणेसूत्रतः ॥ १.॥ 


मावाथ-- ““ आत्तष्यान अने रद्रध्यानथी उत्पन्न थयेलां त्रेसर ध्याननां 
स्थानक छे, तेनु स्वरूप बीज! प्रकीणे सत्रथी ( आडरपचख्खाणथी ) अत्रे 
लखु छ. ”' 


मातुर प्रत्याख्यान नामना प्रकीणेक सूत्र ( पयन्ना सत्र) मां“ अन्नाण्‌ 
ण "' इत्यादि पार छख. तमां दुभ्याननां त्रसड स्थानका गणान्यां छे, .. 

१ अज्ञान ध्यान--““ अरज्ञानज कल्याणकारी द; केमके तेमां व्याख्यान 
वांचवुं, भणं, भावव विगेरे आयासनो अमाव छे. '' एम मनमां विचारवु, 
ते अज्ञानध्यान केटेवाय छ. ते ध्यान ज्ञानपचर्मानी कथामां केला बसदवाचार्ये 
कयु दतु,. माटे तेवं दुध्यान ध्याबरुं नरी. | 

२ अनाचार ध्यान--श्ननाचार ते दुष्टाचार ` दोषयुक्त आचरण, ते संबंधी 
ध्यान ते कोकण देशी साधुए कतेत्रमां अग्नि सकगाववा रूप कंयु इतं; तथा देवता 
थयेला शिष्य कटेवा नदीं आववाथी चारित्रनो स्याग करवाने इच्छता आ षाट- 
सूरिए ते ध्यान कयु हतुं 


३ कदशंन ध्यान-- बौद्धादिक मिथ्यादशेननुं ध्यान सुराष्ट्‌ श्रव 
कय हत 

४ कराध ध्यान-ङकुलवादुक, गोशालक, पालक, नयुचि, शिवञुति 
विगेरेए कयं हतु. 
५ मान ध्यान- बाहुबरि, सुभूम चक्री, परशुराम, हटथी ्रावेला 
संममदेव निगेरेए क्यु हतुं 


(२४८)  उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तंम २२ मो. 


& माया ध्यान--ञअजन्यने लेतरवारूप मायाध्यान अरषाठाभूति शूनिए लाड 
वहोरवा मटे कयु हतु, 


७ लोभ ध्यान-सिहकेसारेया लाडना इच्छक साधुए क्यु हतं 


८ राग ध्यान--रागने अभिष्वंगमात्र समजवो. तेना काम राग, सेह राग 
शमने दृष्टिरागणए तरण प्रकार द्ध. तेमां विष्एुश्रीना उपर बिक्रमयश राजाने 
कामराग थया हतो. दामन्नकना सरसरा पांताना पुत्र मरण सांभरने सरह 

गने ल्लीधे हदय फाटी गयुं हतुं, अने कापेलने दष्टिराग (दशंननो राग) थवाथी 
ब्रह्मदेवल्लोकमांथी अआवीने पोताना मतना गथ पाताना शिष्यान ' आसुरे 
रमसे ' इत्यादि कयं हत. आचा तरणे प्रकारना रागनु ध्यान न करतु. 


६ द्मप्रीति ध्यान -- प्रीति एटले न्प उषर्‌ द्राहनो अध्यवसाय अथवा 
दष. ते ध्यान यज्ञनी शरुश्रात कराव्रनारा मधुपिंग श्नने पिप्पल विगेरेने थयुं 
हतं, तथा हरिवंशनी उत्पत्तिमां वीरक देवने थयुं हतु. 


१० मोह ध्यान-वासुदेवना शमने उपाडीने ह मास सुधी फरनारा 
बरमद्रने थयु हत. 


११ इच्छा ध्यान-इच्छा एरल्ते मनमां धारेलो लाम मेखववानी उत्कर 
श्भिललाषा, तेनु ध्यान ते इच्छाध्यान, ते थे माषा सुवणेना भ्रीं कपिलने कोटी 
सुवर्णना लोभमां पण इच्छानो अंत आन्यो नहोतो तेनी जेम समजवु. 


१२ मिथ्या ध्यान-- मिथ्या एटक्ञे विषयेस्त ( श्वी ) दष्टिपण, तेल 
ध्यान ते मिथ्याध्यान, ते जमालि गोविद विगेरेने थयुं हतं 


१२ मृच्छो ध्यान - मृच्छ एटले प्राप्न थयेला राज्यादिक उपर अत्यंत 
आसाक्त, तेनं ध्यान ते मृद्धाध्यान, ते पुत्रोने उत्पन्न थतांज मारी नांखनार 
अथवा खोड खापणवारा करनार कनकथ्वज राजानं थयुं हतुं 

१४ शंका ध्यान--शंकन ते शंका पटले संशयं करवो-तेनं ध्यान ते 
शेकाध्यान, ते आआषादघ्चरिना अव्यक्तवादी शिष्योने थयुं हतु. 


१५ कांता ध्यान-श्टले अन्य अन्य दशननो श्रथन पोताना दशंननो आ- 


व्याछ्यान ३३५ शरु. दृष्योननां स्थानोनुं स्वक्ष,  ( २४६ ) 


रद अर्थात्‌ काका, तेनु ध्यान ते कांक्ताध्यान. ते ^“ हे कपिल ! त्यां पण धमे 

हे नने दीं मारा मतमां पण धमं छे. ” एमं बोलनारा मरिचिने थयुं हतु. 
१६ गृहि ध्यान -एटल्ते आहारादिकने तरिपे अत्यंत आआकांचानु ध्यान. 

ते मथुरावासी मगुश्ठरिने तथा व्रतनो त्याभ करनार कंडरिक राजान थयु हतु. 


१७ आशा ध्यान-णटकल्ते पारकी वस्तु मेखववानी श्रमिलाषानं ध्यान, 
ते निदेय ब्राह्मणना पाथेय प्रत्ये पाथेय विनाना भूलदेवने थयुं हतु. 

१८ तृषा ध्यान-तृषापरिषहना उदयथी उत्पन्न थयेली पीड, ते पीडाणए 
करीने थतुं जे ध्यान ते तषाध्यान. श्रा ध्यान पिता साघुनी साथे जतां मागमां 
तृषाथी पीडायेज्ला चुघ्रक साधने थयुं हतु. 


१६ चधा ध्यान--चुधाना परवशपणाथी थतु ध्यान तेक्ञधा ध्यान, 
ते राजगृही नगरीना उद्यानमां अप्रेला लोकोने मारा तेयार थयेलता द्रमकने 
थद हत॒ 


२० पथि ध्यान-एरज्ञे अल्प काठमां इष्ट स्थने पर्दोचवानुं ध्यान. ते 
ध्यान पोतनपुरना मागेने शोधता बल्कलवचिरीने थयुं हतु 


२१ विषममागे ध्यान-घणा विकट मागनुं ध्यान. सनक्कुमारने शोधनार 
महेन्द्रसिहने अथवा ब्रह्मदत्तने शोधनार वरधेतुने थपु हतु, 


२२ निद्रा ध्यान--एटले निद्राने आधीन थयेल्लानुं ध्यान. ते ध्यान 
स्त्यानद्धं निद्राण करीने पाडानुं माप्त खानार, हस्तिना दांत खंची काटनार, 
तथा मोदकना अभिलाषी साधने थयु हतं 


२२३ निदान ध्यान-एटक्ते बीजा भवमां स्वगनी अथवा मनष्यपशानी 
समृद्धि मेदववानी इच्छाथी नव प्रकारनां नियाणां करवा सं्ेधी ध्यान. ते नंदी- 
पेण, संभूति ने द्रापदी विगेरेने थयुं हतु 


२४ स्नेह ध्यान- स्नेह एटले. मोहना उद्य॒थी पूत्रादिकने विषै थती 
प्रीतिषिशेषरूप ध्यान. ते मरूदेवा, घुनंद अने अहन्कनी माताने थय हतुं 


२५ कमि प्रन-काम पए्ट्ल वषधना अआयलषि तबु ध्वनितं कमि 


ध्यान. ते हासा अने प्रहसा देवीए दखडिला प्रिपयषुलना लोभी इमारनंदी 
३२ 


( २५० ) उषदेशश्रा्षाद भषातर-भाग ५ मो-स्तमय२२ मो, 


सोनीने थय हतं तथा रावणने थयुं श्तं 

२६ अपमान ध्यान -अपमान एटले परगुखनी प्रशंसा सांभरीने थतं 
ह्या श्रथवा चित्तनी कालुष्यता ( मलिनता), तेन ध्यान ते अपमान ध्यान, ते 
बाहु अन सुबाहुनी प्रशंसाने नहीं सहन करनार पाठ अने महापीठने तथा स्थुः 
लभद्रनी प्ररंसाने सहन नहीं करी शकनार सिंहगुफावासी श्रुनिने थय इतं 


२७ कलह ध्यान-णटत्ते क्रंश कराववायुं ध्यान. ते रूकिमिणी अने स-. 
त्यभामाना संवंधमां वथा कमल्ामेलाना दृष्टांतमां नारदने थयुं हतुं 


२८ युद्ध ध्यान-एटले शात्रुना प्राणग्यपरोपणना अध्यवसाय रूप ध्यान, 
ते दल्न तथा विन्न नामना वधुना विनाश माटे चडाराजानी साथे युद्ध करनारा 
कोंणिकने थयु हतुं 

२६ नियुद्ध ध्यान--प्राणना अपहाररूप अधम युद्ध रहित यष्टि पुष्टि 
विगेरेथी ज जय मेरुववो ते नियुद्ध कहवाय छे, तेनु ध्यान ते नियुद्ध ध्यान, ते 
ध्यान बाहुश्टी तथा भरतराजाने थयु हतु 

३० संग ध्यान-सग एटले त्याग कयो छतां परण फरीथी तेना संयोगनी 
श्भिलाषा तेनु ध्यान ते संगध्यान, तेराजिमती प्रत्ये रथनेमिने तथा नागिला 
प्रस्थे भवदेवने थयु हतु. 

३१ सग्रह भ्यान-अत्यत अतृक्चिवड धनादिकनो संग्रह करवानुं ध्यान 
ते संग्रह ध्यान, ते मम्मण श्रष्ठीने थयु हतु. 

३९ व्यवहार ध्यान-पोताना कायना निय मारे राजादिक पासे न्याय 
कराववो ते व्यवहार कहेवाय ॐ तेरु ध्यान ते व्यवहार ध्यान, ते बे सपतनीश्रोने 
पोतपोतानो पुत्र ठराववा मारे थयु हतु. | 

३२ क्रयविक्रय ध्यान--ल्लाभन मटे अल्प मृन्यवडे वधारे मून्यवाी 
वस्तु खरीद करती ते ऋय कंहेवाय छे भने घणुं मूल्य लहने अल्प मूल्यवाढी 
वस्तु वेचवी ते विक्रय कवायद, ते क्रयविक्रयनुं ध्यान अभीरीने कपास भा- 
पन।र वणिक्ने थयु हतु. 

३४ भनथेदंड ष्यन--एटल्ते प्रयोजन विना ्दिसादिक कराच ध्यान, 


व्यारूयान २३१ प, दरधयाननां खानों सरूप. = ( २५१ ) 


ते अत्यंत उन्मत्तपणाने लपे दवैपायन भरनिने कष्ट ापनार शांब विगेरेने थयु हतु. 
. . ३५ आभोग ष्यान--श्रामोग एटले ज्ञानपू्क व्यापार, तेस ध्यान 
ते आभोग ध्यान. ते ब्राहमणानां नेत्रो धारने बडगुदाुं मदन करनारा ब्रह्मदत्त 
चक्रीने युं हतु. | व 

३६ अनाभोग ध्यान--श्रनाभोग एटले अत्यंत विखरण, तेथी थतं 
ध्यान ते अनामोगध्यान. ते प्रसननचंद्रने थयुं हतं. 

३७ छश ध्यान-छण ते देवुं, ते ्रापवा मटे थतु ध्यान ते ऋशध्यान, ते 
एक धांचीने पोतानी षेनसं देवं देवा मटे थयुं हतं. 

३८ बैर ध्यान--एटज्ञे मातपितादिकना वधथी श्रथवा राञ्यना अप- 
हारथी उत्पन्न तुं ध्यान. ते परशराम तथा सुभूमने थुं हतुं अने सुदशेनना 
कामरागवारी व्यतरी थयेली अभया राणीने थयु हतु, | 


३६ बितके ध्यान--वितके एटले राज्यादिकं ग्रहण करवानी बिता 
तेलु ध्यान, ते नंदराजायुं राञ्य लेवानी इच्छावार चाणक्ये थयुं हतु. 

४० हिसा ध्यान--एटले पाडा विगेरेनी सा करवाव ध्यान, ते कुबामां 
नांसेला कालसोकरिकने थयुं हतु, 

४१ हाख ष्यान- दाख करवानुं ध्यान. ते चंडरद्र आचायनुं हास्य 
करनार मित्र सहित शिष्यमे थयुं हतु. | 

४२ प्रहास ध्यान- प्रहास ते उपहास, निदा अथवा स्तुतिरूप तेनु 
ध्यान ते प्रहासध्यान. ते ' हे नैमित्तिक भ्ूनि! हुंतमने वंदन करुद्ध! ए 
प्रमाणे वारतिकषुनि प्रये मश्करीमां बालतां चंडभ्र्यात राजने थयुं हतु. | 

४३ प्रद्वेष ध्यान--अति देषबादधं ध्यान ते प्रदेषध्यान. ते मरुभूति 
तरफ कमटने तथा श्री महावीरस्मामीना कानमां खीला नांखनार गोपने थयुं हतु. 

४४ परुष ध्यान-परुष एके अरति निष्ठुर कमे तेन ध्यान ते परुष ध्यान. 
ते ब्रह्मदत्त पुत्र उपर चुलणी राणीने तथा युगुबाह माई उपर मणिरथने थयुं हतु. 

४७४ भय ध्याने-भय ए मोहनी भ॑त्मत रदेली नोकषाय श्रृति छे 
तेतं ध्यान. ते गजवुङपालने उपप करनारा सोपिल्न सप्तराने थयुं हतु. 


( २४२) उषदेशप्रासाद माषांतर-माग ५ मो. स्तम.२२मो. 

४६ स्ूपध्यान--आ्दशोदिकमांजे जोषुंते रूप कटेवायद्धे; तेतु 
ध्यान ते रूपध्यान ये प्रकारनु छे. स्वरूपध्यान अने पररूप ध्यान. तेमां ““ मारं 
रूप सारुदधे" एमे मानवं ते सरूप ध्यान सनल्कुमारने थयुं हर्तु, अने पर- 
रूपध्यान श्रेणिक राजानु चित्र भारुखेल फलक ( पाटीयुं ) जोडने सुऽयेष्ठ अने 
येलणाने थयुं हतु, | 

४७ आत्मप्रशसा ध्यान- पोतानी प्रशंषा कराववानुं ध्यान शकराल 
मत्रीना युष्रथी पोतानी कवितानी प्रशंसा कराववा इच्छनारा वररुचिने. थयुं हतुं 
तथा कोशा वेश्याने पतान करङ्शकता बतावनार रथकारने थयुं हतुं 


४< परनिदा ध्यान -ते कुरगडक प्रस्ये चार साधुने थयुं हतु. 
९ परगहा ध्यान-पारकी गहा एटले अन्य जनो पासे परना छता 


अहता दोष प्रगट करवा ते. आ ध्यान संघममत्त दुषेलिका पुष्पमित्रनी गही 
करनार गोष्टाभादिलन थयु हतु. 


५० परिग्रह ध्यान- धन धान्यादिकं परिग्रह नवा मेठववानुं ध्यान 
श्रथवा गयेली समृद्धिने पी मरुपवाचु ध्यान ते परिग्रह ध्यान. त ध्यान चारुदत्तने 
थयुं हतु. तथा यनिपति साघु विहार करतां तनो रोध करनार कुचिक श्रष्टठीन थयुं हतु, 

५१ प्रपरिवादध्यान--श्नन्यना अता दोषो अन्य पासे प्रगट करवा 
ते परपरिवाद कटेधाय छ तेनु ध्यान ते परपरिवाद ष्थान्‌, ते सुभद्रा प्रत्ये तेनी 
सासु तथा नंदने थयुं हतु. 

४२ परदृषण ध्यान-पाते करेला दोषनो बौजा निदोष प्राणी उपर 
क्मारोप करयो ते परदुषण कटेवाय छे. ते संव्धौ ध्यान ते परदृषणध्यन. ते 
पतिनी हत्यारूप पोताना दोषने भद्रक वृषभ उपर आरोपण करनार जिनद सनी 
सीने थयु हतु, 

५३ शचारंभ प्यान--्रारंभ ते बीजान उपद्रव करो, ते संबंधी ध्यान 
ते रार ध्यान. ते ङुरुड अने उद्रुड ्ुनिने तथा द्वीपायन ऋषिने थयु हतु, 

५५ संर॑भम ध्यान-संरभ ते बिषयादिकनो ` तीव अभिक्ञाषते सबधी 
ध्यान ते संरंभ ध्यान. ते माताना उपरोधथौ व्रत पाठ्तां छतां प षिषयनी 
अमिलषावास चुल्नकङमारने थयु हतु. 


व्याख्यान ३३५ प्रु, दुध्याोननां स्थानानु स्वरूप, (२५३ ) 


५५ पाप ध्यान--परद्धीसेवन विगरे पापक्मेनुं श्रनुमोदन एटल्ते तेवे प्र 
संगे शाणे ्आरठखीक कयु' एम जे बोल्लवुं ते पाप रटेवायद्चे. तेनं ध्यान षे 
पापध्यान. ते “ओ मोगीभ्रमर राजने धन्य दधे" इत्यादि अनुमोदन करनारा 
लोकोने थयुं हतं 


५६ श्रधिकरण ध्यान--पापनी उत्पत्तिना कारणरूप ज अधिकरण ते 
संबंधी ध्यान ते ्रधिकरणध्यान. ते वापी कूपादिक कराववामां तत्पर थयेला 
नंद माशेकारने थयुं हतु. 

५७ असमाधिमरण ध्यान-- शा अ्रसमाधिषडे मरण पामोः एवं अ्रसमा- 
धिमरणध्यान स्कन्दकाचाय प्रत्ये जल्लक साधुने पहेल येत्रमां पीलता अभव्य 
णवा पालक पुरोहितने थयु हतु 


५८ कर्मोदयप्रत्यय ध्यान-कमेना उदयने आश्रीने थयेलं ध्यान ते करमो 
दय प्रत्ययध्यान. ते प्रथम शुभ परिणाम छतां पललीथी कोई पण अशुभ कमना 
उदयथी अशुभ परिखामवारा थयेला विष्णुने अ्रतकारे थयु हतु. 


५९ ऋ द्धिगौरव ध्यान-राज्य एय विगेरे समृद्धिड पोतानी उत्ृष्टवा- 
रूप गारवता (मोटाई)तु ध्यान ते ऋद्धिगोरवध्यान, ते दशाशमद्रने थयुं हतु. 


६० रसगोरव ध्यान---जिहा इन्धिययडे ग्रहण कराता रस( भोजन नी 
गारवतानुं ध्यान ते रसगेरवध्यान; अथोत्‌ “* म।री रसवती (भोजन)मां जवो 
रस छे तेवो बीजानौ रसवतीमां शं होय ?" एवं अभिमानपूवेक जे ध्यान ते 
खाह स्बेधौ जरना द्रष्टंतमां कल्ला जितशत्र॒ राजने सुबुद्धि मत्री पासे पातानी 
रसवर्तना रसनी प्रशसा करतां थयुं हत॒ 


६१ सातागोरव ध्यान--सुखना गवेनुं ध्यान. एरज्े हज सुखी ह्ध' एवा 
अभिमानवाद्धं ध्यान घणा सुखी देखाता जीवोने थाय दे. | 


६२ विरह ध्यान-अपिरह ध्यान ण्टले पुत्रादिकमो बिरह न थाच्रो 
एवं चितवन. चा ध्यान "बे पृत्रनो विरह न थाश्रो' एवी बुद्धिथी श्रा साघु 
मांस खाय द्मे ते राक्तस जेवा ले, तैथी तेनी पासे जवुं नहीं. एम कहीने 
पत्राने छेतरनार भृगु पुराहित तथा तेनी स्री यशने थयुं हतुं, तेमज देवताए 
प्रतिषोध कया छतां पण वारर व्रतनो त्याग करनार मेतायने थयुं हतं 


(२५४) उपदेशग्रासाद माषांतर-माग ५ मो-स्तंम २३ मो, 


६२ अ्ुक्तिमरण ध्यान -ुक्ति ते मोक्तगतिः; तेथी रहित ते अष्टुक्ति, ए- 
टले ससारना सुखनी अभिलाषा, तेणे करीने मरण पामवानुं जे ध्यान ते ° अ- 
षुक्तिमरण ध्यान! कदेवाय छे, ते शुक्तिने विष्न करनारं आ नियाणं न कर 
एम चित्र नामना पोताना भाई साधुए वारंवार निवारण कया छतां पण “चक्र 
वर्तनी सेपत्तिनो अनुभव कयौ बिना हु घुक्तिनी पण॒ इच्छा करतो नथी' एवा 
तीव्रं अशुभ भावथी नियाशुं करनारा सभूति युनिने थयुं हतु. | | 

“मिथ्याटुष्कृत आपवा लायक आ त्रेप्तट॒दुध्यांननां स्वरूपने सांभटीने 


विवेकी पुरुषोए अनेक प्रकारनां कर्मो बधन करावनारां आ सवै दुध्यीनेनो 
तत्वमागेमां प्रषृ्ति करतां सवथा त्याग करवो." 







आन 
ऋ दषृत्तो तयोर्विंशतितमस्तभख 


पंच्िशदधिकत्रेशततमः प्रधः ॥ ३३५ ॥ 
वि 


व्याख्यान ३३६ मुं. 


"४ 





न" 


तप विषे, 


मूलोत्तरगुणभणिभ्राञ्यसाम्राज्यसिद्धये । 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेत्थं, तपः कुर्यान्महासुनिः ॥ १ ॥ 
मावाथे-- “मूल गुण तथा उत्तर गुणना समूहवडे महान्‌ साभ्राज्यनी सि- 
द्धिने माटे महाश्चुनिन्चोए चरा बाह्य तथा श्भ्यंतर तप करु 
ज्ञान, चारित्रादिक मूक गुणो अनने समिति, गुश्चि विगेरे उत्तर गुणो कटेवाय 
छे, तेनी श्रेणि एटले विशेषे करीने ते गुणोनो उद्भव, तेणे करीने प्रचर एवा 
साम्राज्यनी सिद्धिने माटे एटले स्वकायं जे गुणनिष्पत्तिरूप तेने र्थे परमनिग्रंथ एवा 
महाग्ुनिश्चो बाह्य तथा अभ्यंतर तप करे; तेमां अन्य लोकाने उघ्रासनुं कारण तथा 


व्याख्यान ३३६ घ्र. तेपविषे, ( २५१५) 


प्रभावनासु मूर होवाथी बाह्य तप करवानी जरुर छे, अने बीजा लोकोथी जाणी 
शकाय तेवं नदीं इतां खात्मगुणनी एकतारूप दावाथी अभ्यतर तप॒ करवानी 
आवश्यकता दे. आ प्रसंग उपर नंदन ऋषिनो सं्वधदधेते रा प्रमाणे- 


नदन ऋषिनी कथा. 


श्रा भरतचत्रमां छत्रिका नामनी नगरीमां जितश्च नामे राजा राज्य करतो 
हतो, तेनी भद्रा नामनी पड्राणीए नन्दन नामना पुत्रने जन्म आप्यो हतो. ते 
कुमार अनुक्रम युवावसथा पाम्यो, एटले तेने पितानु राज्य मन्यै. राज्यनुं पालन 
करतां ते नन्दनराजनि जन्मथी श्रारंमीने चोवीश लाख वर्ष व्यतीत थयां. एकदा 
पोष्िल नामना आचाय विहदारना फमथी ते नगरीमां समवसय, तेमने वंदन 
करवा मटे नन्दन राजा उद्यानमां गया, त्यां गुरने विधिपूंक वंदना करी धमं 
श्रवण करवा बेडा. गुरुए आ प्रमाणे उपदंश आप्यो के- 
ज्ञानमेव बुधाः प्राहुः, कमणां तापनात्तपः । 
तद्‌भ्यन्तरमेवेष्टं, बाह्यं तदुपवृंहकम्‌ ॥ १॥ 
भावाथ--“ श्रासप्रदेशनी साथे संश्चिषट थने रेलां कमोनि तपाववाथी 
छदम ज्ञाननेज पंडित पुरूषो तप कहे छे. तेमां प्रायथित्तादिक अभ्यंतर एं 
तप इष्ट छे, ने अनशनादिक बाह्म तप ते अभ्यंतर तपने बृद्धि पमाडनार दे, 
एटले द्रग्यतप भावतपनुं कारण छे, तेथी बाद्यतप प्रण इष्ट छे. ” 
© [. न 
तदेव हि तपः काय, दुध्यनिं यन्न नो भवेत्‌ ¦ 
येन योगा न हीयन्ते, क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि च ॥ २॥ 
भावाथे--“ जे तप करषाथी दुध्यान न थाय, मन बचन अने कायान 
योगनी हानि न थाय तथा इन्द्रियो क्षीण न थाय तेतुज तप कणु. ” ` 
इत्यादि धमेदेशना सांभरीने प्रतिबोध पामेला नन्दनराजाए वैराग्यथी 
पोटिलाचाये पसे दीका लीधी. निर॑तर मास॑दपणे कने च।रित्रना गुणने बृद्धि 
पमाडनारा। ते नन्दन मुनि गुर सथ ग्रामदिकमां विर्‌ करा लाग्या, ते भुनिषए 
बे रुम ध्यान (अत्े-रोद्र) नो त्याग करयो हतो, समदा व्रण दंड, त्रण गुर 
दने त्रश शल्यथी रहित हता, तेमना चार काय चीख थया हता, चार संन्ननो 


( २५६ ) उपदशग्रासाद भाषातर-भाग ५ मो. स्तम २३मो. 


त्याग कर्यो हतो, ते चार प्रकारनी प्रिकथाथी वियुक्त हता, चार्‌ प्रकारना धमेमां 
आसक्त हता तथ। चार प्रकारना उपसमोर्थ तेमनो धमेउचम स्खलन! पामतो 
नहोतो. ते युनि पंच महाव्रतयं धाम हता, पांच प्रकारना खाध्परायनुं खान हत, 
निरंतर पांच समितिने धारण करता हता अने दुःसह परिषहानी परंपराने सहन 
करता हता. आ प्रमाणे निःस्परह एवा ते नंदनञुनिए एक लाख वषे सुधी तप 
कवु. तेमां तेण अगियार लाख ने ेशी हजार मासक्तपण क्या; तेमज तेज 
मवमां ्रहद्भक्ति षिगेरे वश स्थानकोना आराधनवडे करने ते महातपस्वीए दुःख 
मेढवी शकाय तेवु तीथकरनामकमे उपाजन कथ. मूढथीज अरतिचाररूप कलंकरदित 
चारित्रं पालन करीने आयुष्यना श्र॑तसमये तेमखे नीचे प्रमाणे आराधना करी 


व्यवहार राशिमां अनन्त जन्तुश्रा साथ अथडावाथी ज अकाम 
निजैरावडे मारं कम कपायुं ते पीडनी पण हं अ्ननुमोदना करं हु, जिनेश्वरनी 
प्रतिमा, चैत्य, कलश अने मुङकट विगरेमां ज मारो पथ्यमिय देह थयो होय 
तेनं हं अनुमोदन करं हु. जिनेन्द्रना सात्र करवाना पात्रमां देवयोगे जे 
भारो जकमय देह प्राप थयो होय तेनु हं अनुमोदन करं छुं, श्री जिनेन्द्रनी 
पासे भूष करवाना-अगारामां तथा दीवामां ज मारो अभ्रिमय देह थयो होय 
तेने हं अनुमोदन अपु द्यु. अरिहंत पासे धूपने उखेवतां-तेने प्रज्यलित कए्वामां 
तथा मामेमां श्रान्त थयेला संघनी शांतिने माट जे मारो वायुमय देह वायो होय 
तेने ह अनुमोदुं हु. ुनि्ानां पात्र तथा दंडादिकमां अने जिनेश्वरनी पूजाना 
पष्पोभां जे मारो वनस्पति देह थयो हायतेनी हुं अनुभोदना करं द्यु. कोह 
पण स्थने सत्कमेने योगे जिनधमेने उपकार करनारो माये रमय देह थयो 
होय तेने हं अनुमोदुं हु. काठ, विनय विगेरे जे आट प्रकारे ज्ञानाचार कहेलो 
छे, तेमां काहिपण अतिचार थथो हदोयतेने हुं त्रेविधे ( मन वचन काग्रावडे ) 
निदु दु. निःशंकित विगेरे जे अठ प्रकरे दशेनाचार कटेलो छे. तेमां मने जे 
काह अतिचार ल्ण्धो दाष तने हु त्रिविध बोसिरावुं ह. मोहथ अथवा ज्ञोमथी 
जे मे षच तथा ब्रादर प्राशणीश्ननी हिसा करी होप तने प्रण हुं त्रिविध बोमि- 
रावं दु. दाख, भप, कोधकेल्लामादिकना वशथीम ज कांड असत्य भाषण 
कंयु होय ते सवनी निदा करवापूयेक हुं आलोचना करं छु. रागथी अथव 


दरेषथी थोडं के षणं ज कर अदत्त परद्रभ्यतुंमे ग्रहण क्यु दोमते सवेनो ह 


व्याख्यान ३३६ पु. तप विषे, ( २५७ ) 


त्याग करं हु. में पूरे तियच, मनुष्य के देव सेवेधी मेथुननँ मनथी वचनथी के 
कायाथ सेवन कयु होय तेने ह त्रिविधे त्रिविधे तज छु. लाभना दोषी बहु प्रकारे 
मे धन, धान्य अने पशु विगरेनो ज संग्रह कर्यो होय तेन हं त्रिविधे तज. सी, 
पुत्र, मित्र, बन्धु, धान्य, घर अनने बीजी कोह पण वस्तुमांमं ज कांड ममता 
करी होय तेनो हुं त्रिप्रिधे परैविधे त्याग करं दुं. इन्द्रियोथी पराभव पामीने- 
रसंद्रियना परवशपणाथी मे ज चारे प्रकारनो आहार र्र.वावर्या होय ( खाधो 
हाय ) तेन पण हु त्रैषिधे निदु हु, क्रोध मान, माया, लोभ, राग. देष, क्श, 
च।डी, पर्निदा, जह मारु अने बाजु पण ज कार्‌ चारखि्राचार संवरधी म दुष्ट 
आचरण कयु हाय त सवने हु त्रित्रिधे तज दु. बाह्य तथा अभ्येतर तपने चिषे 
ज काइ आततिचारलाम्या हाय तेनेह त्रिविधे व्रिषिषे निदु द्वु, धमेक्रिया करवामां 
मजे कांड छता वीयने गोपन्युं हायते वीर्याचार संवेधी अरतिचारनी पण हं 
परिषि निदा करद. जे कोट मागो मित्र होय अथवा अमित्र हाप अनने सजन 
होय अथवा शत्रु होयते सवं मारा त्रपराधने खमा, दते समने खथ, अने 
सैनी सये हुं समान ह्रु. मे तियचना मवमां तियचोने, नारङीना भवमां 
नारकी ग्रान, मनुष्यना भवमां मनुष्याने तथा दवमवमां देवताश्रनजे कार 
खमा स्थापन कया दाय-दुःख अप्य होय तसवे माराश्चपराधक्तमाकरो 
हते सर्वेने खमावुंद्ु, अने मारो ते सवेने विवे मेत्रीमाव लै. जीषित, यौवन, 
लभी, रूप अने प्रिय जननो समागम, ते सवे वायुए॒ चकित करेला सष्ुद्रना 
तरंगनी जेवा चपर दे. आ जगतमां व्याधि, जन्म, जरा अने म॒त्युथी ग्र्ित 
थयला प्राणौीयाने जिनश्वरे कहसा धमे त्रिना बौजु काइ शरण नथी. सवे जीवा 
स्वजन परण थयला छ, अने परजन परण थयेला धे, तो तेमने पिषे कयो पंडित 
पुरुष जरा पण प्रतिषेध कर { कार्‌ न करे. आरेहत मारं शरण हा, सिद्ध मार 
शरण हो, साधु घरनिराजनुं मारे शरण हो अने केवीए कटेलो धमे मने शरण- 
भूत हो. अरत्यारथी जीवनपयत हुं चतु्विध आह।रनो त्याग करं हं, अने द्ा 
श्वासोश्वासे श्रा देहने पण हं तजुं हु. " 
छमा प्रमाणे ते नन्दन ्ुनिए दुष्कमनी निदा, स्वं जीषोनी क्षमापना, 
शुभ भावना, चार शरण, नमस्कार स्मरण श्रने अनशन ए छए्‌ प्रक्रनी 


राना करीने धमेगुरुने तथा साधु साध्वीने खभाव्या. पदी समाधिमां स्थित 
३३ 


( २५८ ) उपदशप्रासाद माषांतर~भाभ ५ मोर स्तभर्रमो, 


थयेललला ते भ्ुनि साट दिवसनुं नशन पाठीने पचीश लाख वेनु श्रायुष्य स- 
पूणे करी, ममतारहितपणे काठधमं पामीने दशमा प्राणत नामना देवल्लोकमां 
देवपे उत्पन्न थया. त्यां वीश सागरोपमनु आयुष्य तेणे पृशे कयं. आयुप्यने 
अते पण तेरो अधिक अधिकं कांतिवंडे देदीप्यमान रद्या. बीजा दबताश्मो छ 
मास आयुष्य बाकी रह त्यरे श्रत्यत कांतिदीन थाय छ नने वधार मोह पामे; 
परतु तीथेकरोने ते पणयनो उदय नजीक होवाथी छ मास अवशष आयुष्य रहे, 
त्यारे पण दृह कांति विगरे षटवान बदले उलटा अधिक बृद्धिमान थाय. ते 
देव त्यांथी च्यवीने श्री महाओीरस्वामी नामे चरम तीथकरपरे उत्पन्न थया, 

¢ श्री वधमान स्वामीना जीवे समक्षित पाम्या पर्मीना पर्चाशमा भवेन 
तप कयुं ते तप अमारा जेवाने महा उत्तम भावमंगखरुप थर अक्षय सुख संपात्ति 
प्रत्ये चापा. " 


व 
इत्यद्रदिनपरिमितोपदेशप्रासादव्रत्ता त्रयोविर्शतितमस्तंमख 
पटा्रंशदधिकत्रिशततमः प्रथंधः ॥ ३३६ ॥ \ 

~^ 


किनि 


व्याख्यान ३३५७ मु. 
रोष्ी व्रत विषे 
श्री वासुपृज्यमानम्य, तपोऽतिशयप्रकाशकम्‌ । 
रोहिश्याः सुकथायुक्तं, रोहिणीन्रतमुच्यते ॥ १ ॥ 


भावाथ--“ श्री वासुपूज्यस्वामीने नमस्कार करीने तपना  भ्रतिशयने 
प्रकाश करनारं अने रोदिणीनी सत्कथाथी युक्त एत्र रोहिणीवतनुं स्वरूप 
कदीए चीए, "` 


व्याख्यान ३२७ श्रः रोहिणी व्रतः विषे, ( २५६ ) 
रोहिशीनी कथा. 


चेपापुरीमां श्रीवासुपूज्यस्वामोना पत्र मधा नामे राजा राज्य करता हता. 
तेने लचमी नामे सदाचारवारी राणो हती. ते राणीने राढ पूत्रो उपर एक 
रोहिणी नाम पत्री थह. रजाए ते पुत्राना जन्म बखते मोटो उत्सव कर्यो 
अनुक्रम रूप अन साभाग्यथी युक्त एवौ त पत्री युवावस्था पामी; एटले राजाणए 
विचायुक “श्चा पुत्रीन योग्य वर महे तो सारु. ” एम बिचारीने राजाणए 
खयवरनी इच्छाथी घणा राजङ्कमारोने आमंत्रण कयु; तेथी सवे देशना राजङ््‌- 
मारो पोतपोताना वेभव सहित त्यां आ्वीने स्वयवरमंडपमां षठा. रोहिणी पश 
रनान तथा विलेपनादि करी, सारं घस्रो प्री श्रने भदकुर, तीलक, डक 
कंडाभरण, प्रालंबक, हार, अधहार, बाजु, कडा, वीटी, कटीमेखका, ब्र 
अने किंकिणी विगेरे अ्रलेकारो धारण करने सखासन (पालखी) मां बेसी मंड 
पमां आवी. त्यां प्रतिहारीए दरक राजकुमारानां पथक्‌ पथक्‌ नाम गोत्र विगरेनुं 
वणेन क्यु; त साभरीन राहिणीए नागपुरना राजङुमार भशोकना कंठमां वर- 
मारा आरापण करा, एटल राजाए बीजा सव राजङमारानु वखादिकवड सन्मान 
करीन रजा श्रापी. पद्धी विधिपृवक अशोककुमार साये रोहिसीनो विवाह कर्यो. 
प्रशोककुमार राहिणीन लने नागपुर अव्या, कटलेक काटे श्रशोकना पिताए 
अशोकने राञ्य सापी दीत्ता ग्रहण करी. 

अशाक राजाने राहिणी साथे भोगविलास करतां ्राठ पुत्रोतथा चार 
पत्रीग्रो थइ. एकदा पतनानी साथ राजा गवाक्तमां बटा हता, त बखते राही 
काइ एक सीन पुत्रना मरणथी सदन करती अन हृदय तथा माथु इटती जाश्ने 
हषथी राजान पृछ कं ^“ ह स्वामी ! श्रा कवी जातनुं नारक छ! राजाए कष्य 
के “हे प्रिया ! गवन कर. ” राणी बोली के “ धन, यावन, पति, पत्र ्ने 
पितामह विगेरे संधी सव प्रकारना युखथी हुं पूणं दु, तथापि हं गवे करती 
नथी; परंतु आत्रं नाटक मे कोड पण बखत जोयुं नथी." राजाए क्यं के “ते 
सीना पत्र मरी गयोङ्ेतथीतेरुए द. राणी बोली के “ आवृ नाटक क्यां 
शीखी हशे £" राजाए क्हयुकं “ललेहुते तन शीखवुं." एम करहीने राजाए 
लोकपाल नामनो साथी नानो पुत्र ज राणीना उत्संगमां इता, तने लने बारीथी 
पडतो मृक्ष्यो. ते पुत्रने अधरथीज पुरदेव्रीए क्ञीली लीधो, भने तने सिद्ासनपर 


( २६० ) उषदशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तम २३ मो, 


बेसाञ्यो. पृत्रना पडवाथौ पण राणीने रुदन आव्युं नही, तथी राजाने भ्राश्चये 
युं. तेवामां ते नगरमां जिनश्वरना रुप्यङुम श्रन सुवरेङ्कम नामना बे शिष्यो 
परिवार सहित आग्या. त जाने राजा तेमनी पासे गयो श्रने तेमने वंदना 
करीने राजाए नम्रताथी पृच्छ के ^“ हे पूज्य ! कया कमथी मारी राणी द्ःखमु 
नाप पण जारती नथी १” गुरु वान्या के ” ह राजन्‌ ! सांभमर- 

श्म नगरमां पूवे धनामित्र नाम एक भ्रष्ठ रहेतो हतो, तने दुगधा नामनी 
द्रति दुभागी पुत्रो हती. ते युत्रावस्था पामो तापण तेन कोड पुरुष परणवानी 
इच्छा करतो नही. धनमित्र एक कोरी द्रव्य आआपवानुं केता; तापण तेने काह 
पुरुष परण्या नही. एकदा काह चोरने प्राणांत शीक्ता थह, तने मारवा मादे 
राजाना सवका लइ जता हता. ते जाइने श्रष्रए त चोरने छोडावी पोताने धर 
अणयो. ते चोरने दुगधा आपी. रत्रे दुभधाना शरीरना तापथी पीडा पामीन 
ते चोर नाशी गयो. त्यारपह्ली एक दिवस ते गाममां कोई ज्ञानी गुरु पधाया 
तमने धनमित्र श्रष्ठीए पत्रीना दुमोग्यनुं कारण पृख्यु. त्यारे गरु बल्या के 
¢‹ उज्ञयंत पवत पामे गिरिपुर नामना नगरमां परथ्वीपार नाम राजा राज्य करतो 
हता, तेने ।सद्धिमती नामनी राणी हती. एकदा राजा तथा राणी उपवनमां गया 
हता, त्यां मामापषासीं भ्रीगुणसागर नामना प्ानने गोचरी जतां तमगो जाया. रा- 
जाए मुनिने वंदना करी, अने पल्ली राणीने कहु के “हे प्रिये ! आ मुनि जेगमतीथं 
द. माटे तं घर जने प्रासुक आहारवड तेमन प्रतिलाभ." राजानी आज्ञाथी इच्डा 
चिना रखी पाणी वरी, अने घर जई काधथी मुनिने कडवा तंबडानु शाक 
वदाराव्यु. भुनिए तेने कडवुं जाणीने परटयवाना तिचार कर्यो, पण तेथी अनेक 
जीवनी हिसा थवायुं धारीने पातेज तेनो त्राहार करी गया, अनने शुभध्यानवरे केव ठ- 
ज्ञान पामी शक्तिखुखने बयो. राजाए ते वृत्तात सांमीनि राणीने काढी मृङ्की. ते 
राणीने सातमे दिवसे कोटनो व्याधि थयो. तेनी व्यथाथी आतेध्यानवड मरण 
पापमीनते हरी नरक गः. त्यांथी नीकरी तियचनो मव करी यनुक्रमे सत नर- 
कमां उत्पन्न थह. पद्धी अनुक्रम उटडी, दूतरी, शीयारणी, भूडणी, घा, उद्रडी, 
जू, कागडी, चांडारी अने छेवटे गधेडी थद. ते गधडीना मवा मृस्यु वखते तेणे 
नवकार मव सांमच्यो. तेना पृएयथी ते मरीने त्रा तमारी पुत्री थ छे, पून पाप- 
कमे थोड्‌ बाकी रहेवाथी आ भवमां ते दुभागी थद. ” भा प्रमाणे पोतानो 


व्याख्यान ३२७ भ्रु. रोहिशी त्रत विषे. ( २६१ ) 


पू्येमव्र सांभरतां दुगेन्धाने जातिखरण ज्ञान उत्पन्न थुं. पोताना पूर्वभवने जोडने 
ते गुरने पृछ के “हे भगवन्‌ ! मने त्रा दुःखसागरथी तारो. ” गुरु बोल्या के 
“तु सात वषे श्नने सात मास सुधी रोहिशौनुं त्रत कर. तमां जे दिवस रोहिणी 
नक्षत्र हाय ते दिवसे उपवास करीने श्री बासुपूज्यखामीनु ध्यान करव, तेमचुं 
नवुं चैत्य करावघुं, ने व्रत पूणे थाय त्यारे उद्यापन करव, तेमां अशोकं ष्ृत्तनी 
नीचे अशोक तथा रोहिणी सहित श्री वासुगूज्यखामीु रत्नमय चिव मराववु. 
ते तपना महिमाथी त श्रावता भवमां श्रशोक्र राजानी रोहिणी नामनी स्वी थहने 
तेज भवमां सिद्धिप्टने पाभीश, अने आ तप करवाथी तने षण सुख प्राप्त थशे, 
ते उपर दष्टातक्हुद्ुते साभर-- 


सिहपरमां रिंहसेन नामे राजा हता. तेने दुगेन्ध ॒नामनो पुत्र हतो. ते 
कुमार सवने अनिष्ट हतो, काहने गमतो नही. तथी राजाए एकदा भरी पद्चप्रम- 
खामीने पूयं के “ हे भगवन्‌ ! कया कमथी मारा पूत्रने दुर्गधीषणुं प्राप्त थुं 
दे?" प्रु बोल्या के ““ हे राजन्‌ ! नागपुरथी बार योजन दुर नील नामे एक 
पवेतद्धे. त्यां एक शिला छे, तेनी उपर कोई तपस्वी साधु ध्यान करता हता, 
तना प्रभावी स्यां पराधीनां शसो जीवर्हिंसामां प्रती शक्रतां नहि. तेथी कोर 
एक पराधीने मुनि उपर क्रोध चच्या. पह्ी ञ्यारे युनि भिक्ताने मटे गाममां 
गया, त्यारे ते शीलानी नीचे तणे घास तथा लाकडां नांख्या अने पोते गुप्त रीते 
संताई रद्यो. थोडी वारे घुनि भिक्षा लइने आग्या, यने आ्राहार करीने शीला उपर 
ध्यान धरीने बेडा. त वखते पेला पाराधीए ते शीला नीचे शअरभनि मृक्यो. तेना 
तापने सहन करता ते भ्ुनि शभध्यानथी केवरज्ञान पाम मोक्ते गया, ते पःराधी 
घोर पापकमेथी कोटियो थयो. त्यांथी घणा मव्रमां भ्रमण करीने कोड श्रावकने 
धेर पशुपाठ थया, त्यां ते नवकार मत्र शीख्या. एकदा अरण्यमां पशु चाखा गयो. 
त्यां निद्रा्श थयो, तेरललामां दावानर लागवाथी ते बस्वा लाग्यो, एटज्ञे नवकार 
मत्र ध्यान कयु, तना प्रभावथी ते पशुपारु मरण पा्मीने तारो युत्र थयो दवे. ष 
रहेला पापकमेना दोषथी श्रा मवमां ठे दुगेन्धपणु पाम्यो ले." ते सांमरीने 
कुमारने जातिस्भरश थयुं. पी श्री जिनश्वर तने रोहिणी तप करषानो उपदेश 
श्राप्यो. मार ते तप करने शरीरसुं सुगन्धपणौ पाम्यो. मटे हे वुगन्धा ! तु पण 
ते तपल आवरण कर." 


( २६२) उपदशप्रासाद भाषांतर-मागः५ मों. स्वभ र२ङ्मो, 


ग्रा प्रमाणे सामरे दुगेन्धाए विधिपूथक उच्ापन सहित रोष्िशी तयप 
कृयु, तेना प्रभावथी तेज भवमां ते सुगंधीपरं पामीने स्वर्गे गह्‌. त्यांथी च्यवीने 
ते मधवा राजानी पुत्री राहिखणी नामे थह. तेतारी राणी श्छ. हेभरशोक राजा! 
ते तपना पुणएयथी जन्मथी आरंभीने ते दुःखने ऊ रुदनने जाणतीज नथी, ” 
आ प्रमाणे श्रीवासुपूज्यस्वामीना शिष्यना पुखथी से हकीकत सरभरीने अ- 
शाकराजाए फएरीथी प्लु क ` हे गुरु ! मारे बन्न परस्पर अति स्नेह 
थवा शु कारण ! "गुरु बाल्या कं '' सिहसेन राजाए सुगन्धकुमारने राज्य 
सापी दाका ग्रहण करी. पद्धी सुगन्ध राजा जंनधमेनुं पालन करीने महा 
विदेह क्तत्रमां पष्कलावती विजयमां पुडरिक्रिणी नामनी पुरीमां अकेकीतिं नमे 
चक्रवती राजा थयो, लां साधुना सयोगथी दीक्ता लने असुक्रमे मृत्यु पामी बारमा 
देबलोके देव थयो. लयांथी च्यवने तु रोहिरीना मनने आनद आपनारो अशोक 
राजा थयो छ. तमे बननेए पूर्वे समान तप क्यु हतुं, तेथी तमारे परस्पर अति. 
शय प्रेमल. 

वती हे अशोक राजा ! तारा मोटा सात पूत्रो गुणी थया, तेनु कारण एल 
के “ मथुरा नगरीमां श्रमिशमो ब्रादयशने सात पुत्रो हता. ते सधे दरिद्र हता. 
एकदा तेश्योए सवे अलंकारथी व्रिभूषित अने महाभाग्यवान राजयूब्रोने क्रीडा 
करता जोऽने विचायु के “ श्रापणे पूर्वे कांड पण पुण्य क्यु नथी, जथी ञ्चा 
भवे स्वप्नमां पश सुख जायु नहिः माटे दीका ग्रहण करए. ” एम विचारीने 
ते सति ब्राह्मणना पुत्रोए चारित्र लीधु. त्यांथी मृत्यु पामीने देव थह स्याथी 
च्यवीते साते तारापूत्रो थया; अनने सोधी नाना ज अटमोपुत्रते पूष 
भवे वेताद्य पवत उपर ज्ञुल्लक नाम विद्याधर हता, ते शाश्वत जिनगप्रतिमानी 
पूजा करीन त पूजाना प्रभावी साधम दवलाकमां गयो. त्यांथी च्यवन था 
तारो आमो पुत्र थयो. तने तें बारीथी नांखी दीधो हतो, पण तने अधर- 
थीज त्तत्रदेवताए लह लीधा हतां 


वरी तारी आ चार पुत्रीभ्भा छे तनो वृत्तांतं एवा के--वताद्य 
पवेतपर काड विद्याधरन चार पूत्रीश्मो हती. तश्मोश् एकदा ज्ञानी युरुन 
पूह्यु क “हं पूज्य ! ्रमारं श्रायुप्य हये केरलं भाकी छे ?? गुरु 


क 


बल्या के ^ तमारुं आयुष्य षणु थोडं बाकी दे; परंतु तमारुं चारेनुं एकज 


व्याख्यान ३२७ मु, रोहिणी व्रत विषे. ( २६३) 


वखते मृत्यु थशे. ” ते सांभरीने तेश्यो बोलती के “ थोडा आयुष्यमां अमे शुं 
पुएय करीए ? '” गुरु बोल्या के “* अन्तशहूते मात्र पण करलं पुण्य निष्फठ थतु 
नथी, तो तमोने पण मोदं एर मस्शे; माटे तमे पचमी तपनुं आराधन करो." 
त सांमीने त चारेए जीवन पर्थ॑त पंचमीनु तप अगीकार कयु. पद्ठी गुरुए कलं 
के ““ ्माजेज शुक्ल पक्तनी पचमी हवे. " त सांभरीने ते चारए उपवासनुं पच 
खुखाश करी धर जने देवपूजादिक धमक्रिधा करी. रात्रे एक साथ मरीन धमे 

गरण करवा लागी. ते प्रसंगे `आ तप पूणे थय आपणे मादु उद्यापन करश्च 
एवो ते चारे विचार करती हती, तेवामां अक्रस्मात्‌ त चारना मस्तकपर बीजरी 
पडी; तेयी मृत्यु पामीने तपना प्रभावी त स्वर्गे गह, त्यांथी च्यवने ते चि 
श्रा तारी पुत्री थट्‌ द्धे. ” 

अ प्रमाणे गुरना यरखथी सांभीने अशाकरजा विरे सर्वे संदेह रहित 
थह भ्रावकधमे शअरंगीकार करीन पतान घर गया. पञ्ची केटलक कारे श्रा वासु 
पूज्य स्वामी पासेज राजा राणी षिगरेए दीज्ञा ग्रहण करी अन उग्र तपवड 
कमनो क्षय करी, कवभ्ज्ञानरूप ग्रक्तय भंडार म॑खवीने माच्पदने पाम्या, 


^ हे मध्य प्राणीश्मो ! श्री वासुपूज्य स्वामीनी स्तुतिवड, पूजनवडे 
५ त्रिका दवर्वदनवड रोहिणी तपमां यत्न करीने तम महापुण्यन उपा 
न करो- "' 


ॐ 


नि 
द, इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशग्रासादच्त्तो त्रयोविशतितमस्तमस्य 
तर (९ 4 र 

र सप्तत्रिशदधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ ३३५७ ॥ 
व 





४ 
1 


व्याख्यान ३३८ मु. 


सप्तनय विषे, 
धावन्ताऽपि नयाः सते, स्युभवि कृतविश्रमाः ॥ 
चारिच्रगुणलीनः स्यादिति सर्वेनयाध्ितः ॥ १॥ 
मावाथ--“ सरवे नया पोतपोताना पक्तुं खापन करवा मारे दोड हे, 


तोपश ते सर्वे भावमां एटले शुद्ध आरमधमेमां विश्राम पामे छे अथात्‌ स्थिर थाय 
छ, तेथी मुनिराज पण सवे नयनो आश्रय करीने चारित्र गुणमां लीन थाय 


खारित्रना अथं एवो द के-- "चय' एटल्े आठ कर्मनो संचय, तने रिक्त' 
एटले खाली करवुं-कमे रहित थव ते चारित्र कदेवायं छे. ते चारित्ररूप गुण 
तेमां लीन थवु-वधता पयीयवारा थव, तेनी अंदर सवे नयनो आश्रय एवी 
रीते थाय दे के द्रव्यनयने कारणपशे ग्रहण करवा अने भावनयने कायेषणे 
ग्रहण करवा, साधनमां उद्यमरूप क्रियानय लवा अने तमां बिभांतिषूप ज्ञान- 
नय लेवा. ए प्रमाणे सवे नयमां आसक्ति राखवी. 


श्री अनुयाग द्वारमां कल्यं ठे के- ` 
सव्वेसि पि नयां, वहूविह वत्तटत्रयं निसामित्ता ॥ 
तं सव्वनयविसुद्धं, जं चरणगुणदि्रो साह ॥ ९ ॥ 
मावाथे--*“ सवे नयनी बहु प्रकारनी वक्तव्यता सांमीने सवे नयथी 
विष्चुद्ध एवो जे चारित्र गुण तने विषे साधु खित थाय ले. "' 
प्रा प्रसंग उपर एक कथा द ते नीचे प्रमाणे- 
एक पोपटनी कथा. 


कोड्‌ एक गच्छमां एक तपस्वी आचायं बद्ध होवाथी एक गाममांज रेता 
इता. तनो एक शिष्य अति चपर होषाथी क्रियामां श्रनादरवारो हतो, तेणे 
एकदा गुरने क्य फे ““ हं युवान दधु, तेथी मेथुन विना रदी शकतो नथी. ” ते 


व्याख्यान ३३८ भं. सप्रनय विषे, ( २६५ ) 


५ 


सांभरीने गुरुए तेने गच्लथी बहार कर्यो. ते साघु वाल्यावस्थामांज समग्र शाला 
भरण्यो इतो, तेथी लाकोने आधीन करीने प्राणब्रत्ति करवा लाग्यो. अनुक्रम या- 
युष्य पूणे थतां ते आत्तेध्यानवड मरस्य पामीने एक वक्तनी काटरमां पोपट थयो 
त्यां एकदा कोइ साधनं दशन थतां तने जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न थयुं, एजते तणे 
पोताना पूव भवनं सवे स्वरूप जारएयु, अने धमेना सवं प्रचध पण समन्यो, 


एक दिवस ते वनमां एक भिल्ल पक्ताश्यो पकडवा अन्या. केटल्लाके पक्ती- 
ओ परफरडनित श्रा पोपटन पण पकरडया आव्य. तेनो एक पग हाथमां आव्य 
ते खंचीन माका्मांथी बहार काटतां तेनु एक नेत्र काशु थयुं. पद्ठी ते भिल्ल 
पक्तीश्ाने वेचवा मार चोरामां गया. त्यां बीजा प्तीञ्ान वचवा मारे जतां पेला 
पोपटन एक जिनदत्त नामना आ्रावकनी दुकान मूकी मयो. लां ते पापटे मनुष्य 
वाणशीथी पातानु सवे वत्ताति जिनदत्तन कय, त सांमरीने तेने साधर्मिक जारी 
जिनदत्त तेने वचाना सीधे नन एक पांजरामां रास्यो. पद्धी त पापटे जिनदत्तनां 
आखा कुटुंब श्राद्रधमीं कयु; पण जिनदत्तनो पुत्र जिनदास कोड शरष्ठीनी रूपवती 
कन्याने जोइने तनामां आसक्त थयो हतो, तेथी ते धमे श्रवण करतो नदी. तेने 
एकदा पोपटे कद कं ““ कम तारा चित्तमां श्रद्धा थती नथी ? ” त्यारे ते जिनदासे 
पाताना हदयनी साची वात कही संभरखवी. त सांमरी पपट बोल्योके "तुं 
स्स्थथा. त श्रद्पृत्री हु तन परणवीश. एम कहीनतेपापट ल्यांथ उडीनंते 
शरष्ठीन धर गया. त्यां ज्यारे त श्रष्टठीनी पुत्री विवाहनी इच्छाथी दुगदेवी स पूज- 
न करीन बरनी प्राथना करवा ज्लागी. त्यारे ते पोपट प्रच्छन रहने बोल्यो के 
^ जो तारे वरनी उच्छादहोयता तु जिनदत्तना पुत्रे वर,”ते सांभर्रीने ते 
पत्रीए हषथी पाताना पिताने दवानु बाक्य कर्द जिनदत्तना पुत्रने परणवानी 
इच्छा जणावी. तेना "पिताए ते बात स्वीकारीन जिनदास साथ तेनो विवाह कर्यो, 
पद्धीते बहु बीजी वहुञ्मामां ' हं देवदत्ताः हु ' एम कर्द गवे करती अने 
विद्ध धमी होवाथी पोपटनो उपदेश पण सांभरती नी, त्थारे पोपटे स॑ 
स्वजनानी समक्त हास्य करने दुगोदेवीनुं धृत्तांत प्रगट करी बताच्युं. त्यारे सेना 
स्वजना ' हे वहु ! तमे देवदत्ता के पाक्ञेदत्ताद्यो ?' एम कहने तनुं हास्य 
करया लाग्या; तेथी ते वहु पोपटना उपर देष करवा लागी. एकदा सवे स्वज- 


१ दव्रताए आपेरी. 
२४ | 


( २६६ ) उपदेशग्रासाद भाषांतर-भाग ५मो. स्तभर२३मो. 
नो कायेमां भ्यग्र हता तेवे वखते पोपटयुं एक पी सें चीने ते बोली 
पापट ! तुतो पंडित!” ते सांभरीने पोपटे मनमां विचायु के 
श्रा मारी वाणीना दाषनु फर दे, ” कद्यं ॐ के- 


__ 4 


से क ८८ हे 
यु के“ अरे ! 


द्ात्मनो मुखदोषेण, बध्यन्ते शुकसारिकाः । 
वकास्तत्र न बध्यन्ते, मोनं सर्वाथसाधनम्‌ ॥ १ ॥ 


५‹ पोतामी बाणीना दोषृथी पोपट अने सारिका बंधाय डे, पण बगला- 
बेधाता नथी; माटे मोनन सवे अथेने साधनार छे. 


एम षिचारीने पोपट बोल्योके ““ हुं पाडत नथी, पाडत तो धनश्रष्ठी 
छ, ” बहुए पृद्धयुं के ‹ ते शी रीते १” त्यारे पोपट बोल्यो कं ^“ कोह एक 
गाममां घणा श्रांधठा माणसो हता. ते पांतपाताना चोकमां बे्तीने हास्य, गीत 
अने दंभादिक वातो करीन दिवसो निगमेन करता हता. ते गाभमां कोह शट 
रहेतो हतो. ते पोतानी दुकान बेसी सोनामहोरोनी प्राज्ञा करतो हतो. तेनी 
पासे एकदा एक आधर अ(वीने उभा रद्या, अने विनयथी ते शेटनी प्रशंसा 
कृरीने बोल्यो के ““ हे शटजी ! मने स्पशं करवा माटे मारा हाथमां एक सोना- 
महोर आपो, ” ते सांभसीने सरल स्वभाववाखा ते शठ तेना हाथमां एक सोना- 
महोर आपी. ते आधर सोनामहोर लने पाताना बल्लन ड मजवृत गांड बां 
धीने दुपाघौ दीधी, थोडावारे ते शट सोनामहार मामी, त्यारे ते अंध ॒बोन्यो 
कै “ हे पुणयशारी शेड ! मं मारी महोर तमने जोषा मटे श्राप हती, ते मे 
लने मारी गे बंधी. हुं ते तमने आपीश नही, केमकं मारी आजीविकाने 
माटे मारी पके आाटल्ुज धनल; तेनी तमेकेमरच्छाकरो ॐ? एम कटीने 
ते अध पकार करवा लाग्यो के' रा शठ मारी महार ल्ह जाय चे." ते सांभ- 
कने त्यां घणा लोको भेगा थह गया, अने ते शठनी निदा करवा ल्लग्या; तेथी 
ते शट उललटो श्चखवाणो पडी गयो, पद्ठी शठे एक चतुर माणसने पोतानी सर्व 
इकीकत कने तेनी सलाह पृ, त्यारे ते चतुर माणसे तेने कयं के ^“ हमेशां 
र्रे आ मामना सर्वे आआंधठा एक जग्याए एकडा थाय छे, यने त्यां पोते मेर्वेला 
द्रव्य बिगेरेने परस्पर देखाड छे, त्यां तं जने गुक्च रीते उभो रेजे, अने ज्यारे 
ते श्रव ए महार बजने देखाडवा कादे त्यारे तुं लद लेजे. ” ते सांमसनेते 


व्याख्यान ३३८ भ. सक्चनय विषे, ( २६७ ) 


शेट आंधराश्चोने एकटा मटवाना स्थानके गयो. त्यां पल्ला आंधरए 
हषथी पोतालं॑पांडित्य प्रकाश करीने गाढे बधेली सोनामहार दोडी 
वीजा श्रांधकरने बताववा माटे पोतानो हाथ लामो कर्यो, एटल्ते तरतज पला 
शेरे ते महर लई लीधी. बीजा आंधकाए कषयं के “ केम नथी अआपतो ! 
त्यारे पेललो आंधखो बल्यो के “ आपी ते शं १" एज बोलता ते बन्ने भांषस- 
श्रोने परस्पर माठ युद्ध थयुं, अन शेट तो पातानी महार मरी जवाथी स्वस्थ थद 
पोताने स्थानके चाल्यो गयो. त्यारथी “‹ श्नन्धो अन्ध पीलाय ” एषी लोकमां 
केवत चाले छे, | 

अआ वातनो उपनय एवो छे के “ एकांतवादीने सव नयो अंध सदृश बे ने 
अनेकांत पत्तने जाणनारने नेत्रबारा शेडनी तुल्य दे. त्ने पण तेज पामे छ, 
बीजाश्नो तखने पामता नथी. आ कथामां पेला शेटे मोन धारण करने पातानु 
कायं साध्यं, मादे ते पंडित च. " 

श्र प्रमाणे पोपटना खी कथा सांभठीने ते वहु जती रही. फरीथी 
पादी श्राम तेम जतां ते बहुए पोपटनुं बीजं पीं खेंचीने कषयं के ““ हे पोपट। 
त तो पेडित ले!” ते सामने पोपटे हजामनी स्लौनी कथा कही, ए प्रमाणे 
कथाञ्ो कहीने पोपटे आखी रात्री निर्भमन करी. प्रातःकाठे तदन पांखो बिनाना 
ह गयेला ते पोपटने पांजरानी बहार काद्यो. तेवामां एक श्येनपक्तीए तेने 
पुखमां रहण कर्यो, तेवामां बीजो श्येन पत्ती अव्यो; एटले ते बननेलं युद्ध थयु. 
ते वखते पहेला श्येनना गुखमांथी पोपट पडी गयो. ते अशा क्वाडमां पल्यो. 
त्यां तने पडतांज कोई दापुर लइने तेने एकतमां राखी साजो कर्यो, पी ते 
दासपुत्रे पोपटने कयं के ““ हे पोपट ! मने आ गामलुं राज्य अपा. " पोपटे 
कये के ¢ प्रयत्न करीश. " 


हवे ते गामनो राजा ब्रृद्ध हतो अने श्रपत्रीश्रो हतो, परंतु ते बीजा के- 
हने राज्य आपवानी इच्छा धरावतो हतो; तेथी राजा इर्देवीवुं ध्यान करने 
रात्रे सुतो हतो, ते समये पेलो पोपट राजाना पलंगने माथे रहेला कडामयूरना 
देहमां प्रेश करीने बोल्यो के “ हे राजा ! तुं दासपुत्रने राज्य भाषे, बीजाने 
श्ापीश तो सात दिवसमां राज्य नष्ट थशे. " ते सांभीने भ्रा इख्दबीबु 
बाक्य छे ' एम जाणी राजाए्‌ दासपुत्रने राज्य आप्यं. दासपुत्रे ते पोषटनेज राजा 


( २६२८ ) उपदशप्रासराद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तंम २३ मो, 

कर्यो, अने तेनी आज्ञा वधे जाहेर करी. पदी ते पोपटे धमना उपदेशथी निन- 
दास श्रावकना कटुबने तथा पला महेश्वरी ( मश्री ) श्रष्ठोना ङटने प्रतिमोध 
पमाडी शुद्ध श्रावक कया अने तमन वेराग्य उपजान्या, प्रांत पोते संवेग पामीने 
दमनशन कयु; अने मृत्यु पामीन शुभ ध्यानना प्रभावथी सहस्रार नामना रामा 
दवलोकमां देवपशे उत्पन्न थयो. 


देवल्लोकमां पण ते परम श्रावक होवाथी ध्मकथा करवा लाग्यो; तेथी 

¢+ > भ क ~ भ [न [शके ® ०. 1 1 इ 

सवं दवामां ते.अति विद्वान गाया. स्याथी च्यवीन महाविदह चषत्रमां मनुष्यपशे 
उत्पन्न थद सिद्धिपदने पामशे. 


ज्ञानवान्‌ मनुष्य अवश्य संवेगनुं भाजन धाय क्र; तथी करीनेज मग- 
वती सत्रां कद्यं च के ! ज्ञान श्रलोकमां, परलोकमां अने तेथी पण 
आगकना सवे भवमां हितकारी बे.” वन्धी क्ञानक्रियाभ्यां मोः स्यात्‌'--' ज्ञान 
रने क्रियाथी माक्ञ थायद्धे' एम पण क्य, मारे ज्ञान अने क्रिया अनेनो 
खप करवो. 


८‹ सवे नयनु रहस्य संयम केलं छे; माटे दमेशां ज्ञान अने क्रिथावडे 
द्माप्त पुरुषाए तेनु सवन करव. ” 


4 4 ५ ध 
इत्थद्भदिनपरिमितोपद शप्रासादव्त्ता ्रयोविशतितमस्तभस्य 
अष्टत्रिशदधिक्रतरिशततमः प्रचधः ॥ ३३८ ॥ धः 


1 ट {219 


२ .& 


, 1 
< 
त 
नरैः 


व्याख्यान ३३९ सु. 


9 त 


शौीलनी ददता विषे, 


सीन साथे लाया वखतनो सहवास छतां पण उत्तम पुरुषो पोतानी द 
टताने चछोडता नथी. कहं डके 


दिनमेकमपि स्थातु, कोऽलं खीसन्निधो तथा । 
चतुमासीं यथाऽतिष्ठत्‌, स्थूट भद्रोऽ्ततत्रतम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ“ जेवी रीते स्थूलमद्र युनि व्रतनो भेग कयो विना चार 
मास सुधी स्रीसमीपे रद्या, तेबी रीते बीजा कयो परुष एक दिवस पण रहेवाने 
समथं छ ? कोईज नथी." 


स्थृलमद्र मुनिनो कंथा. 


एकदा वषां्छतु आवतां श्रीं भूतविजय घ्रिने वंदना करीनि त्रण 
पनिश्राए जूदा जूदा अभिग्रह लीधा, तमां पहेला श्ुनिए कष्य के “हुं चार मास 
सुधी सिंहनी गुफाने मोदे उपवास करीन कायोत्सरे रदीश.” बीजा निए कष 
के “हु चार मास सुधी दृष्टिविषं सपना बीलने मोटे कायोत्सगे धारण करीने 
उपोषित रदहीश." अने त्रीजाए कयं के ““ हुं चार मास सुधी कूवाना भारवट 
उपर कायोत्सगं करीने उषपीषित रदीश." ते चरणे प्ुनि्मान योग्य जने गुरुए 
तमने आज्ञा आपी. पी स्थूल्लभद्र निए उटीने गुरने विज्ञप्ति करी के “ह 
चार मासं सुधी उग्रं तप कया विना षड्रसवार। भोजननो आहार करीने कोशा 
वेश्याना घ्रमां रहीश-” गुरुए उपयोग द्‌इने तेन योग्य धारीने तेम करबानी 
आज्ञा आपी. पदी सर्वे भुनिश्चो पोते अंगीकार करेला स्थाने गया. ते वखते समता 
गुणवारा अने उग्र तपने धारण करनारा ते भुनिवरोने जोडने ते सिंह, सपं अने 
कूवानो रट फेरवनार ए त्रणे शात थह गय। 


स्थूलभद्र पण कोशाने घेर गया. त्यां तेमने आवता जोईइने कोशाए बि. 
चायं के “ आ स्थूलमद्र चारित्रिथी उदम पमी रतनां भग करीने श्राव्या 
जणाय छ, माटे हजु सुधी मारं भाग्य जागतं बै." एम विचारीने कोशा एकदम 


( २७० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो. स्तम २२३ मो. 


उटी निने मोतीथी वधावी बे हाथ जोडी उभी रहने बोली के “ पूज्य स्वामी! 
श्राप मले पधाया. आपना आगमनथी आज अंतराथ क्षय थवाने लीधे मारं 
पुण्य प्रगट थयुं चे. आज मारापर चितामशि, कामधु, कल्पगृक् तथा कामदेव 
विगेरे देवता्मो प्रसन्न थयाणएमहुं मानु हुं. हवे हे नाथ ! प्रसन्न थने मने 
जलदीथी आज्ञा आपो. आ मारं चित्त, वित्त. शरीर अने धर ए सवं आपनुंज 
छे, मारं योवन प्रथम अपिज सफर कयु ह. हमणां दीमथी बरी गयेली कम- 
लिनीनी जम आपना विरही दग्ध थयेला आ मारा शरीरन निरेतर आपना 
दशन तथा स्पशवडे आनंदित करा.” त सांभरीन स्थूलमद्र बोल्या के “आ 
कामशाल्ने अनुसारे बनावली तारी चित्रशाखा मने चार मास सुधी रहवा आप 

ते साभरीने कोशाए तरतज चित्रशागा साफ करने रहवा आपी. त्यां भनि 
समाध धारण करीने रद्या. कोशाए अपेलो कामदे षने प्रदीप्त करनार षडरसयुक्त 
श्राहार करीन पण मुनि स्थिर मन राखीने रद्या. कोशा वस्ना भूषण पहरीने अनेक 
प्रकारना हावमाव करती अुनिने क्षाम पमाडवा तमनी पासे आरवी. त वखते निए 
कटु के ““ साडा त्रण हाथ दूर रहीने तारे चृत विगेरे जे करु होय ते करं.” प्ठी 
ते कोशा साडा त्रण हाथ दूर रहीने कटाक्थी मुनि साभ्रं जोवा लागी, लजानो 
त्याग करीने पूर्वे करेली क्रीडानुं स्मरण करावा लागी, अने गात्रने वाठवानी 
चतुराइथी त्रिवकीवड सुंदर एवो मध्य भागदेखाडती, तथा वसखनी गांड वांधवाना 
मिषथी गभीर नाभिरूपी कूपन प्रगट करती काशा तेमनी समक्त विश्वने मोह 
पमाडनार नाटक करवा लागी; तोप स्थूलभद्र जरा पण क्षोभ पाम्या नदी.पद्धीते 
कशा पोतानी सखीश्नाने इने आवी. तेमांथी एक निपुण सखी बोक्ती के ^ हे 
पूज्य { कटिनताना त्याग करीन उत्तर आपो कमक मुनेश्रोनुं मन हमेशां करुणाणए 
करीने कोमर होय छ, भाग्यहीन पुरूषोज प्राप थयेक्ला मोगने गुमावे दे, माटे हे पाप 
रहित मुनि ! आआपना वियोगथी कृश थयेली अनने ्रापनेज माटे मरवाने तैयार 
थयेली या तमारी कामातुर प्रियाना मनोरथने सफर करो. फरीथी पण आ तपस्या 
तो सुखे प्राप्त थशे, पण आवी प्रेभी युवती फरीथी मकशे नदी." ते सांभसौने मनिए 
कोशाने कष्य के ““त्रनेतीवार यनेक भवमां कामक्रीडादि करेल छे, तोपण हजु सुधी 
थ तं तेनौीज इच्छा करे खे १शंहजु तने ति थह नथीके जेथी मारी सन्धुख अआ 
चृत्यादेक प्रयत्नो कर छे जो कदाच शरान चरत्य प्रशस्त भाववडे परमात्मानी 
स्तुतिपूक तेमनी पासे कयं होय तो सव सफर थायः परंतु तं तो मोगनी इन्धा- 


व्याछ्यान २३६ श्र. शीलनी द्रटता विषे, ( ३७१ ) 


थी दीन वाशी बोजे छे, अने सखीश्चोने लावीने भोगप्राप्निने मारे प्रयत्न करेल, 
परतु तु शामारे भरा जन्म तथा जीवनने व्रथा गुमवे देहे बुद्धिशारी कोशा! 
ते सवे प्रयत पोताना आत्माना हितने व्रिषेज कर. ” आ प्रमाणेनां स्थृलमद्र 
मुनिनां वचनो सांमरीने कोशाणए विचायु के “ आ मुनिं जितेन्द्रियपशणं मारा 
जवी असख्य चतुर नायिकाथी पण जीती शकाय तेवुं नथी. ” एम विचारीने 
ते बाली के ““ हे प्ुनिराज ! मे अज्ञानताने लीधे श्रापनी साये पूरे करेली 
क्रडाना ल्लेोभथी श्राजे पण ऋीडानी इच्छावड अ्रापने ज्ञोम पमाडव! माटे अनेक 
उपायो कयो छ, हवे ते मारो अपराध क्षमा करो. ” प्ली भुनिए तेने योग्य 
जासीने श्रावकधमेना उपदेश कर्यो, ते पण प्रतिबोध पामीने श्राविका थह, 
अने “ नदराजाए मोकलेल्ला पुरुप विना बीजा सवे मारे बंधु समान दे" 
एवो शरभिग्रह ्तीधो. 


हवे वषोऋछतु पूणं धई त्यरि पेला तरश साधुर पेतपेताना अभिग्रहस 
यथाविधि प्रतिपालन करने गुरु पामे अव्या, तेमां प्रथम सिहरन। गुफा पासे रहे- 
नार साधुने आवता जोहने गुर काक उरटीनि भोल्याके “हे वत्स ! दुष्कर 
कायं करनार ! तुं मक्ले व्या, तने साता?” तेज प्रमाणे बाजावे साधुश्रो 
अन्या, स्यारे तेमने पण तेज रीते गुरुश आवकार चअराप्यो. पटी स्थूलमद्रने 
आवता जोहने गुरु उमा थइने बल्या के ` हे महातमा ! हं दुष्कर दुष्कर का- 
येना करनार ! तं मलते व्यो. ” ते सांभरीने पेल्ला त्रणे साधुभ्रोए इष्योथी 
धिचाथुं के “ आरा स्थूलमद्र मंत्रीनो पुत्र होत्राथीज तेमने गुरु बहुमानथी बोलावे 
ले. चित्रशारामां रहेला, षड्रस भोजननो आहार करनारा अन स्ीश्नोना संगमां 
सेला आओ स्थूलभद्रने गुरुए अति दुष्कर काये करनार कल्यो, तो हवे अमे पण 
अवता चातुमोसमां तेबोज अभिग्रह करशं ^ एम वरिचारीने महा कष्टे राड मास 
ग्यतीत कयो, परछी वषोकार अव्यो त्यरि विहगुफवामी अभिमानी साधुर घ- 
रिनिकटयुके “ आ चातुमासर हुं स्थूलसद्रनी जम काशना षरमां रहीश.” गुरुए 
विचायु के “' जरर आ साधु स्थुलमद्रनी स्पधार्था आवा मभेग्रह कर इ.” पर्ची 
गुरुए उपयोग आपीनं तेने क्यु के“ हे वत्स! ए अभिग्रहतुं नने, 
ते न पालन करवामां तो स्थयूलभद्र एकज समथ छ, ्बाजो कोड समथ 
नथी, केमके- 


( २७२ ) उपदशप्रास्षाद भाषांतर-भाग ५८ मो, स्तमर्३मी, 


प्रपि स्वयभूरमणस्तयेतुं शक्यते सुखम्‌ ' 
रयं खभिग्रहो धर्तु. दुष्करेभ्योऽपि दुष्करः ॥ १॥ 


““ कदाच स्वयभुरमण सथुद्र पण ससखथी तरी शकाय, पण आ अभिः 
प्रर धारण करवोतेतो दुष्करथी पण दुष्कर छे, "' 


द्मा प्रमाशेना गुरुए केला वचननी अवगणन। करने ते यीरमानी साधु 
कोशाने घेर गया. काशाए तेने जोडने विचायं के ^ जरूर आ साधु मारा धर्मगुरुनी 
स्पधीथीज अही आव्या जणाय लि. एम विचारीने तेशे त मुनिने वदना करी. 
निए चातुमास रहेवा मारे चित्रशार मागी -ते तेणं अपी. पक्की कामरेवते उदी- 
पन करनार षडरस भोजन कोशाए पुनिने बहोराव्यु, मुनिए तेना आहर कर्यो. 
पद्धी मध्याह समये प्रथमनीज जम वस्राभूषण पदहरीने काशा पुनिनी परीका 
करवा आवी. तना हदावमाव, कटाक्त तथः नृत्यारिक जादन भ्ुनि च्सवारमांज 
क्लोम पाम्या- अग्नि पसे रहल लाख, घी अने मीणनी जम ते मुनिए कामवेशान 
आधीन दने भोगनी याचना करी. व्यार कोशाए तने क्यु के“ ह स्वामी ! 
द्मे वेश्याश्मो इन्द्रनो पण द्रव्य विना स्वीकार करती नथी." त्यारे युनि बोल्या 
के “ मने कामज्वरथी पीडा पमेलाने भागसुख आ्पीने प्रथम शांत कर. परी 
रभ्य मेरुषवानुं स्थान पण तुं बतर्बश तो त्यां जइने ते पण हु तनेमेख्यी आ- 
पाश!” ते सांभरीने तने भोध करवा माटे कोशाए तेने क्यु के “ नेपाल दं- 
शनो राजा नकीन साधुने लक्त मृल्यवाद्ुं रत्नकेबल आपेदे, ते तमे मारे माटे 
लद अवो; पदी बीजी वात केरा.” त सभरीने यकार व्षाऋतुमांज मुनि नेपाल 
तरफ चाल्या. स्यां जह त्यांना राजा पासेथी रत्नक्रंवल् मेर्ीने कोशानुं ध्यान 
करता ते युनि तरतज पाधा फएया. मागां चोर लाके रहेला हता, तेमने तेना 
पाला पक्तौए कयं के "* लक धन अवे ले.” एम वारेवार ते पक्तीए कष्य, 
तेषामा पुनि पण ते च।रनी नर्जाक ग्राव्या; एटल्ञे तने पकडने चोर लोकाए 
सवे जोयुं, पण कांड द्रव्य जोवामां आच्यु नही, तेथी मुनिन छोडी मूक्या, फरीथी 


षी 
५ 


ते पचचीए कषयं ५ ““ लक द्रव्य जाय छे.” ते सांभरीने फएरीथी साधुने पाद्या 
बोलावीने चोरना रजाए्‌ कयं कं ^“ अमे तने अभय ्राप्यु, पश सत्य बोल, 
तायै पासेशथंदे?” स्यार साधु बोन्थाके “हे चोरो ! सत्य वात सांभरो, 


व्याख्यान ३३६ भरं. शीलनी द्रटता बिष, (२७३ ) 


श्रा वांसनी पोली लाकडीमां मं वेश्याने आपवा माटे रत्नकबल्त राखे छ. " 
ते सांभढीने चरोए तने रजा आपी. साधुए आवीने काशाने ते रतनकंबल श्रा- 
प्य. ते लने कोशा पग लूही तने षघरनी खारना कादवमां नाखी दोघं. ते जोहने 
साधुए खेदयुक्त थइ कलं के “ हे सुंदरी ! षण मुरकेलीथी अरं आ महामृन्य- 
चाष्धं रत्नकंबल्ल ते कादवमां केम नाखी दघं १” कोशाए कद्यं के“ हे पुनि 
ञ्यारे तमे एमजाणो द्धो, लयारे गुणरत्नबादा आ तमारा आत्माने तमे नरकरूपी 
कादवमांकेमनाखाद्धा: तरण युवनमां दुलम एतवा रत्नत्रयन नगरना खाय्जेवा 
मारा अगमां केम फोगट नांखादाद्धो { अन एकवार वमन करल्ला संसारना 
गने फरीने खावानी इच्छा केम करो हों ?" इत्यादि काशानां उपदे शवासं वाक्यो 
तसांभमीने प्रतिबाध पामल्ला मुनिए वेराम्यथ। कोशन कद्यं के“ हे पापरहिव सु- 
शीला ! त संसारसागरमां पडतां मने बचान्यां ते बहु सारं कु. हय हुं अति 
चारथी उत्पन्न थयेला दृष्कमेरूप मेलनं धावान माटे ज्ञानरूप जस्थी भरेलला 
गुरुरूपी द्रहनो आश्रय करीश.” कोश'ए पण तमने कद्यं के ““तमारे चिषे मारं 
मिथ्यादुष्कृेत हा; केमके हं श।लत्रतमां स्थित हतौ छतां तमने मं कामोत्पादक 
क्रियावडे खद पमाञ्यो छे; परंतु तमने बाध करवा माटेज मं तमार भाशातवना 
करीलेते क्षमा करजो, अने हमेशां गुरुनी आज्ञान॑ मस्तकपर चटवजो. "' ते 
सांभटीने ' इच्छामि ' एम कदी सिंहगुषावारस। मुनि गुर पासे आब्या, 
गुरु विगेरनं वदना करनं“ हं मार आतान नन्दुद्धु” एमकदीते 
रानि बाल्या के ` सम साधुञ्मामां एक स्थूलमद्रज अति दुष्कर कायना करनार 
छे, एम जे गुरुए कथं हतुं ते याग्य छे. पुप्पफ़ढन। रसने (स्वाद्म), मद्यना रसने, 
मांसना रसने अने स्रीविलासना रसने जाने जेच्रो तेनाथी विरक्त थायसेते 
भ्रति दुष्कर कायना करनारा छै. तेनं हुं वदना करं हं, वर्ग सत्व विनानौ हं 
क्यां अने धीर बुद्धिवाठ स्थूलमद्र कयां? सरतवनो कण क्यां अम हेमाद्रि पत 
कयां { ख्यात कयां अन घूयक्यां!“ मा प्रमाणे कदने त बनि आलोचना 
लह दुष्कर तप करवा लाग्या, 


अर्ह कौश। पाताना स्थूमद्र युरुनी नीचं प्रमाणे स्तुति का लागी-- 
साधद्वादशकोटीनां, स्वं यो मामदादृण्हे 
स॒ द्वादशत्रतान्येषं, साधुस्वेऽपि ददावहो ॥ १॥ 


३५ 


( २७४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो. स्तभम२३मो, 


भनावाथ--““ जणे साडाबार करोड सानामहारो मारा धरमां, आनि 
मन आपी हती तशेज साधु अवस्थामां पण मार त्यां आर्वीनं मने बार व्रत 
आप्या, 


यन दत्तं पुरा दानं, तनेव दीयते पुनः| 
चातको रटत निदं, दानं यच्छत्‌ पयोमुचः ॥ २॥ 
भावाथ--“ जण प्रथम दान आप्यं दाय द्ध तज फएरीथी पश दान 
आपिद. ज्यो | चातक पत्ती जलस्न मार निरंतर याचना कर छे ने मेष 
निरंतर दान अआपल्ल. "' 
धनदानादयाचित्माजन्मनिमितं सुखम्‌ । 
व्रतदानाद्धव ऽनन्त, सोग््यदो मम सवेदा ॥ ३॥ 


भावाथ “ स्थूलभेद्र धनु दान आपीन आ जन्मपयत अयाचक 
बृत्तिनु मन रुख ओआप्यु, अने वरतनु दान आपीन अर्नत मनुं सुख मने 
श्राप्यु; एटत्त सवदा त ता मन सुख अ्रापनार ज थया. " 
। [+ + १ र (+ = [च ८ 
आ रथृलमद्र शनीन्द्रना गुरुत दशन चाराशी चावीशी सुधी सवे 


¢ ५ 


तीथकरो करशे. 


* घणा दिवस रुधा स्री्माना संगमांग्ह्या छतां परश स्थृलमंद्र मूनिष 
पाताना शीलना मग कर्यो नही. त जाहने बीजा साधरञ्राए पण सिहगुफा- 
वासी मुनिना जवु सीना सबधमां निःशंक मन करव नही." 


[ल त क कि , क 2 क क क 8 व. , क 8 7 क 2 7 त ए 0 ` क । ति ~] 


| ( इत्यद्वदिनपरिमितापदशप्रासादव्ृत्तो त्रयाविशतितमस्तभख 


| ॥ एकान चस्वारिशदधिकात्रैशततसः प्रषधः ।॥ ३३६ ॥ 


| ^ ^^ + 9 


व्याख्यान ३४० मु 
-- > @& €<, - 
मनुष्यभवनी दुलेभता विष. 
संबन्ेदंशभिज्ञेयो, मनुष्यभवदुलेभः । 
तन्मध्ये पाशकनज्ञातं, लिख्यते पूवेशाख्रतः ॥ १॥। 


भावा्थ--'“ दश दृष्टति करीने मनुष्यमव दुलभ छे एम जोशवं. ते दश 
दृष्टतमांथी अआ स्थरे पूवे शाखन अनुसार पाशा दश्रंत लखीए छीए, 


पाशानं र्त ( चाणाक््यनी कथा ). 


गाल्लदेशमां चणक नमनो एक जेन ब्राह्मण रहेतो हतो. तेने चशेश्वरी 
नामनी पनी हती. ते सीथी चाणाक्य नामना जन्मथीज दातवा पुत्र थयो 
हतो. एकदा तेने घर काइ ज्ञानी भूनि आहार मारे आय्या. त वखते भुनिने 
नमीने ते देपतीए पृच्ं के “हे पूज्य ! आ पुत्र दांत सहित जन्म्योेतेनु शं 
फठ ?” मुनि बोल्याके “ए बारक राजा शे. ” ते सांभरी चणकने खेद 
थया; अने ^ मारो पुत्र राज्यना आरंमथी अधागतिन पामो " एम विचारीने 
तेणे ते बास्कना दाति षसी नख्या. पडो त बात चशके फरीने पाद्ली तेज 
पुनिन कदी, त्यार युनि बोल्याके हवेत वासक प्रधानभ्रेष्ठ थशे. " 

अनुक्रमे बृद्धि पामता चाणक्य सकर कामां शर थयो, ते युवान 
थयो त्यारे एक ब्राह्मणनी कन्या साथे परण्यो, ते निधन .हतो, तोपण संतोषी 
होवाथी धनने मारे बहु प्रयत्न करतो नही, अन्यदा तेनी स्वी पोताना भाईना लग्न 
होवाथी पिताने धेर गड; पण निधेनतान ज्लीधे तेना भाईओनी खीर बिगेरेए 
तेने आदरमान श्राप्युं नदीं, अने भोजनादिकमां पण पंक्तिभेद कर्यो. ते जोह 
पोताना अति दुभोग्यथी लज्ञा पामौने ते पतिने घेर रावी. तेने भत्यंत शोकातुर 
जोहने चाणक्ये आग्रहथी शोकचु कारण पच. त्यारे अश्नी बृष्टि करती तेशे 
पोताना परामवनी बात कदी संभरावी, ते सांभरीने चाणक्ये बिचायुं के 


कलावान्‌ कुलवान्‌ दाता, यशस्वी रूपवानपि । 
 विनाभ्चियं भवेन्म्यां, निस्तेजाः च्तीणचन्द्रवत्‌ ॥ १॥ ` 


( २७६ ) उपदे शप्रासाद भाषांतर भाग मौ, स्तम २२मो. 


“` कंावानः कुखवान, दातार, यशस्वी ने रूपवान छतां परण मनुष्य 
जो लच्मी दिनानो होयतो ते क्षय पामता च॑द्रनी जेम तेजरहित देखाय हे. " 

माट नन्द्राजा बाहशणाने णं धन अपिद्धतेथी स्यां जाउ. एम विचा- 
रीन चाशाव्य दरतेज पाटलीपुत्र गयो, र्यां राजसमामां ञभने राजानाज सहा 
सन परबेटो. थोडीदार एक निमित्त जारुनार सिद्धएत्ररी साय नन्दगजा 
समामां आव्या. त्यां रिंहासन प्र वटल्ता चाणक्यने जोशने ते सिद्धपुत्र बोल्या 
के “दा ब्रह्मण नदवंशनी छाया ( मयोदा ) नु उल्लंन करीन सिंहासन पर 
बटो.” ते सांमरीन राजानी दासीए चाणाक्यने क्यंके ^ हे पूज्य! च्रा 
बीजा सिंहासन पर वसा.” ठ बोल्याक “आ बीजा आसन पर मारु कमडद्ध 
रदेश. ” एम कटीने ते वीजा आरसनपर कम॑दद मूवयु. अने पाते ते सिहास- 
नपरथी उद्या नही. दयार दासी ओजं सिहासन ल्लावी. तेनापर चाशक्य दंड 
मूक्यो, दासी चों आसन लाची, तेनापर तणे अक्तमाठा मूकी, अने पंचमा 
श्मासन पर तेण ब्रह्मसूत्र मृत्यु. त्यार दासी बोली के “भ्रहो, आ ब्राह्मण केवो 
धृष्ट अने मूख च {? ते सांभसीन क्रोध पामल्लो चाशाक्य दासीने पगनी क्तात 
मारने सपे लोक्र सांभठतां बोल्यो के-- 


कोशेश्च भृव्येश्च निवद्धमूट, पुत्रैश्च मित्रैश्च विब्रद्धशाखम्‌ । 
उत्पारच नन्दं परिवतयामि, महाद्रमं वायुखिवोग्रवगः ।। १॥ 


मावाथं--*“ मंडार अने भृत्योवड जनु मूक मजवरुत थय छे, श्रने 
पुत्रो तथा भित्रोयड जेनी शाखाया बृद्धि पामल्ली चे एवा नन्दषूपी महाघ्र्तने 
उग्र वेगवारा बायुनी जेम हुं मूटथी उखडीन भमावीश. ” 


ते सांभरीने ^“ श्रा भिज्ञुक ब्ाह्मणथी शु थवानुं छे १ एम धारी राजाए 
पश वेनी उप्ता करी. एटले ते चाणाक्य त्यांथी नीकटीने भमतो भमतो नद 
राजाना मयुरपोषकना गाममां अव्या. त्यां ते परित्राजकना वष धारण करीने 
रद्य. ते गामना ग्रामणी (गामेवी)नी पृत्रीने चद्र पीवानो दोहद थयो हता, ते 
दोददने पूणं करता कोड समथ थयुं नहोतु; तथी तेना पिताए चाणाक्यने क्यु, 
त्यारे ते बन्यो के “जो ते पुज्रीना गभेमां रहेलो पुत्र मने ्रपवानुं कबुल करो 


व्याख्यान २३४० भु. मनुभ्यभबनी दुलेभता विषे. ( २७७ ! 
तो हुं तनो दोहद परणं करं. ” ते सांभठीने “ गभेवती पत्री दोहद्‌ पशं न 
थवाथी मरी न जाश्ना ” एम धारी तेश्रोए्‌ चाणाक्यनुं वचन कबूल कमु, पद्ची 
चाणक्ये एक लिद्रवामो वसनो मंडप -कराव्यो, ते मंडपनी उपर छानी रीते ते 
धिद्रने धीरे धीरे ठांकवा माटे एक गुन मासन राख्यो नेते िद्रनी 
नीचे मंडपमां दूथी भरेलो एक थार मूक्यो. कातिकी पूशिमानी रात्र 
चद्रनु प्रतिविंव त थायमां पड, ते प्रतिरव ते गभिशीने बताबीने चाणाक्य 
बोल्यो कं ^“ आर चंद्रु पान कर. ” पछी प्रसन्न थयलीते द्ीए उद्रपाननी बु 
द्विथी थाठमांत दूध पीवानो आरंभ कर्यो. जेम जमते सती थार्मांथी दूध पीती 
गई, तेम तेम मंडप उपर गुप्र रहला पुरूष धीरे धीरे ते छिद्र टदांकवा मांडथु. 
एषी रीते बधु दृष पृण थयुं त्यारे ते आखुं छिद्र ठांङी दधु. ए प्रमाणे तेनो 
दोहद चाणक्ये पूणं कर्यो. पूणं समये त स्रीए पुत्रने जन्म आप्यो, तेनु 
चद्रगुप् एवु नाम पाडनु. 


चाशाक्य तो अनेक प्रयत्नो करने द्रभ्य उपाजन करवा लाग्यो. हीं 
चद्रगुप् प्रोद वयनो थयो, एटले समान वयवारा बारकानी साथे राजानी जम 
क्राडा करवा लाग्यो, तेमां देश, पुर, गोङुर, हाथी, षोडा अने अमाल्य बिगरेनी 
स्थापना करता हतो अने तेमांशी अनेक प्रकारयु दान आ्रपतो हतो, तेवामां 
भमतो ममता चाणाक्य त्यां ्ाव्यो. ते बोल्याके “हे वारक! मने पण 
कांदक आप. " चन्द्रगुपरे क्यं के “ आ गायो लह ले. ” चाणाक्ये कद्यं के “ए 
गायो लतां मने वीक लागे दे. ”' स्यार चन्द्रगुप्र बल्यो के “ वश नरी, आ 
पृथ्वी वीर पुरुषनेज मोगववा लायक द्रे. “ ते सांभरीने हषे पामेल्ला चाणाक्ये 
बीजा वारक पासेथी तेन नाम तथा मोत्रादिक जाणीने ए पोतानोज बाठक छ, 
एम निश्चय करी तेने कषयं के “हे वत्स ! चाल, हुं तने साच राज्य पुर" तसां. 
भर्नि तरतज ते तेनी साथे जवा तेयार थयो,एटजे तेने लइने चाणाक्य नाशी गयो. 


पी तेशे सैन्य तेयार करीने प्रथम पाटली पूरनेज घेरो घाल्थो. नंदराजा 
तणवारमां तेना थोडा सेन्यने जीती ल धु; एटल्ते चाणाक्य चद्रगुप्तने लने नाधी 
गयो. तेनी पार नंदराजाना स्वरो दोड्या, तेमांथी एक स्वार दूरथी चाणक्य 
नने रंद्रगुप्ठना जोवामां आव्यो. तेथी चाणक्ये चद्रगुपने पासेना सरोवरमां स- 
ताईीनि पोते धोबीयु काम करवा लाग्यो, तेवमां ते षेडस्वारे पासे आर्वीने तेने 


( २७ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो. स्तभर३मा, 

पृ्ययुं ऊ “'चद्रगुप्र अरथी जतो हतो, तने ते जोयो दे? तेबोनल्योकेन्तेञओआ 
सरोवरमां पराद्धे." तेसांभरीनेतेस्वार मात्र लगारी मारीने ते सरोषरना जरमां 
पटो; एजे चाणाक्ये तनुंन खज्ञ लने तेलु माथ कदी नाख्युं. प्ली तेना घोडा 
उपर चंद्रगुप्तने बेसाडीने चाणा्य आगर चाल्यो. चालतां चालतां तेणे चद्रगुश्नने 
पृच्छ के “हे वत्स ! ज्यारे मे ते घोडस्वारने सरोवरमां मोकल्यो, त्यार ते शु घायु ?" 
ते बोल्यो के,“ जे उत्तम पुरुषो करे दे ते उत्तमज होय, एम मे धायु हतु. "आ 
प्रमाणेना तमा विनयवाञा वाक्यथी चाणक्य घणो खुशी थयो. थोड दुर्‌ जतां 
चद्रगु्न ज्लधित जाणीने चाणाक्ये भोजनने माटे जतां मागेमां कोद 
ब्राह्मणन तरतनोज करयो खाइने आवतो जोई तेनु पेट चीरी तमांथी ते 
भाजन लड ते वती चद्रगुक्चने जमाध्यो, चद्रगुप्न भूख्यो होवाथी भोजनना रसन। 
पिपयेय जाणी शक्या नहीं 


पटो ते मायेवशी चद्रगुपनी साथ संध्यासमये एक गाममां आव्यो. त्यां 
भिक्षन मार भमतां त एक दरिद्रीन षर गयो, ते वखते एक उासीए पातनां 
चाठकराने उनी उनी राव पीरसी हती. तमांथी एक वधार भूर्या वारक वचमां 
हाथ नांख्यो, तेथी तनी आ्रंगरीश्रो दाश्च एटले त रोवा लाग्यो. तेने पेल्ली डासीए 
कट के ““ श्ररे मृट ! तुं पण चाशाक्यना जवा जड जणाय द. " ते सांभठीन 
भिज्ञुरूष चाणक्य डासीने पृह्लघुके “हे मता! तमे अही चाशक्यनुं दष्टंत 
केम शआ्राप्युं ?' उसी बोली के '“ जम चाणाश्ये आजुबाजुनो दश साध्या षिना 
परेलां पाटललीपुत्रनज रध्य, तेथी ते मूख निदाने पत्र थयो, तेम आ बाङ्के 
पण प्रथम धीमे धामे अरडखे पडखथी रार चाय्या त्रिना वचमांज हाथ 
नास्या, तथा ते चाशाक्यनी उपमनि पम्यो. "ते सांभीने चाणक्ये 
डासीनी शिक्त सत्य मानी. 


परछी अनुक्रमे चाणक्ये पवेत नामना एक राजानौ साये गाह मित्रा बंधी, 
एकदा तेशे पवेत राजान कद्यं के “ जो तमारी इच्छा होय तो -नेदराजानं 
उन्मूलन करने तेनु राज्य आपणे वहची लए, " ते बात कबूल करौने पोतन 
सेनय सहित पर्वतराजा चद्रगु्नने साथे राखीने नेदराजानो देश साधवा लाग्यो. 
छवट नदनी राजधानी पाटर्लपुत्रन परा घाल्यो; परण ते नगरी बर्थी लई शकाय 
तवु नथी, .एम धारीने भिङ्धुनो वेष लह चाणक्य ते परमां पेये. त्यां वास्तुशाज्ञ- 


च्याख्यान ३४० भु. मनुष्यभवनी दुलभता विषे ( २७९ 


ने अनुसारे सवे मकान; जोवा लाग्यो. तेवामां एक स्थाने महा प्रतापी सात 
देबीश्रो-इन्द्रनी कुमारिकाञ्चोनी मूत्तिश्रा तेखे जोई. पर तेमना प्रभावथीन आ 
पुरनो भग थतो नथी, एम जाणीने ते दवीश्राने उखडी नांखवानो उपाय वि- 
चारवा लाग्यो. तेवामां परना रोधथी कायर थयेला पारजनाए त॒ भिज्खुने पृछ 
के ^“ ठे पूञ्य ! आ पुरनो राध क्रयारे मटर ? चाशाक्य जवा आप्यो क- 
“ज्यासुधी आ सात दवी्मानी प्रतिमाया अहां प्रतिष्टित क, त्यांसुधी पएुरना 
रोध शी रीति मट १" अआ प्रमाशेना ते धृतना कहवाथौ दतरायला लोकाए ते 
देवीश्नोने तेना स्थानथी तरतज उखडी नांखी, तेज वखते चंद्रगुप्तं तथा पवेत 
ते पुर जीती लीधु. आ प्रमाणे तेे प्रथम नदराजाना देश साधीने प्ली पाटली 

पुर लीधुं. त वखत नदसचं पुण्य र्ण थयलु होवाथी तणे चाणाक्य पापे धमेद्वार 
माग्यु, स्यार तबाल्याकं "“ ह नदराजा .तु एक रथमा जरलु लह जवायतेरल्ल 
लहने निमेयताथी पुर वहार चाल्यो जा. "` नंद परण पातानी बे सखीञ्रा, एक 
कन्या अन सारभूत द्रव्य रथमां लदइन नगर वहार नीकन्या. तज वखत चद्र 
गुप्र विगर सौ नगरमां पटा. सामसाम मरतां नदनी कन्या अनुरागथी चद्रगुप्चनी 
साघु जोह रही. त जाइने नदराजाए्‌ पत्रीन कद्यं कं ““ ह वत्स! जो श्रा पति तने 
पसंद होय तो खुशीथी तने अगीकार कर.” पितानी अज्ञा थवाथीत कन्या 
पाताना रथमांथी उतरीने चद्रगु नना रथ उपर चवा लामा. तना चटतांज चंद्रगु- 
पना रथना चक्रना नव आरा भागी गया. तथी ' आसरी अमगक करनारी द्ध! 
एम धारीने चेद्रगुप्न तेने अटकावी. एटल चाशाक्य बोल्यो के ''हे वत्स ! ते खीनो 
तु निषधन कर. आ श्राराना मगरूप शुकनथी तारी नेव पदी सुधी तार वंश 
रहश."" त सांमरीन चद्रगुप् त कन्यान्‌ पाताना रथमां बसाडा, अने नदना राज 

द्वारमां अव्यो, 


राजमहलमां एक कन्या बहु रूपवती हती, तेने जन्मथीज नदराजाए धीमे 
धामे महा उग्र विष खवडाववा मांडे हतु, श्रटल्त ते विषकन्या थह गड हती, ते 
विषकन्याने जाहूने पवतराजाए विषयांध थद तनासगकया. तथाते कन्य 
वरिष तत्कार पत्रेतनं चड्च्रु, तणे चद्रगुप्रन कद्यं के "मन पिष व्याप्य, मारे 
तेना जलदाथी कराई उपाय कर ते सांभरी चद्रगुप्त तना उपाय करवा उस्सुक 
थया. त वखत चाणक्य नत्रना सज्ञाथी चद्रगुप्नना निषध क्या; शनन शिखामण 


श्राी के-- 


(२८० ) .उषदेशप्रासाद माषांतर-भाग ४ मो-स्तंम २१ मो, 


तुस्यार्थ तस्यसामथ्य, ममेज्ञं व्यवसायिनम्‌ । 
श्रधराज्यहरं भिन्नं, यो न हन्याद्स हन्यते ॥ १ ॥ 


“४ तुल्य सपत्तिवाढा, समान सामथ्यवाङा, गुप्च बात जाशनार, सरखो 
व्यापार करनार अने अधौ रज्यनो भागीदार एवा मित्रने पण जे हणतो नथी 
ते पोतज हणाय अ." 


पद्ची विषथी व्यापन थयेल्ला ते पवेत तरतज मृत्यु पाम्यो, एरले तेनुं राञ्य 
पण चद्रगुपने अ्राधीन थयु 


हवे चद्रगुप्नना राज्यमां नदना माणसा चोरी करवा लाग्या; तथी चाखाक्य 
. कोड अजा रक्तक (काटवार)नी शोध करवा लाग्यो. शोधतां शोधतां ते नलद 
नामना तंतुबायने घर गयो, ते बखते तंतुवाय मकोडाना बीलमां अभ्नि नांखतो 
इतो, ते जने चाणाक्ये तने पूच्धं केमातु शंकरे द?" कु्विदे जवाब याप्यो 
कै “श्रा दुष्ट मकोडा मारा पुत्रने उखे, माटे से मकोडानो उच्छेद करा 
भटे तेना बलमा हुं अभ्नि मृङकं दुआ प्रमाणे ते कुविंदनी वाणीथी तेन उ 
यमी जाणीने चंद्रगुप्तं पासे तेने परना अध्यक्षनी जग्या अपावी; एरले मीये 
 बेशनु साग्राज्य कटक ( शत्रु ) रहित थयु 


एकदा 'श्चद्रगुघ्र पासे धन नथी" एम जाणीन चाणाक्ये पुरना लोकानी 
साथे मद्यपाननी गोष्ट करी. मदिराना अवेशथी पुरना लोको उन्मत्त थहने नाच 
करवा लाग्या अने पडवा लाग्या० ते बखते श्रवसरने जाशनार चाशाक्य पण गां- 
डो बनीने बोल्यो के “मारे धातुनां रेगेलां बे वस्नो छे, त्रिदेड छ, अने सुवशेनी 
कुंडी छे, तेमज राजा मारे श्राधीन ङ; मार मारा नामनी ज्ञाञ्च पखाज बगाडो. " 
ते सांभरठीने श्ञाञ्च वगाडनाराञ्रोए चाशाक्य मत्रीना नामनी ज्ञाञ्च वगाडी, ते 
सांमठीने एक गृहस्थ पुर्षे मदिराना उन्मत्तपणाथी हाथ उचो करीने कोाडने 
पण नदी केली एवी पोतारौ लक्त्मीजुं वणेन करतां कद्यं के ““शररे ! एक हजार 
यओोजन सुधी कोई शेट चाले तेने पगज्ञे पगले लाख लाख द्रन्य आपु, तेटला 
धननां इ स्वामी हु, माटे मारा नामनु दालक बगाडा,. 


ते सांगरीने ‹ हं पदलो बराल ' हु पहेलो बलु" एवी चडसाचडसीथी 


व्याख्यान ३४० यु. मनष्यंभवनी दुसीभता। विषे. ( २८१ ) 


बीजो बोल्यो के “एक शआ्राटक तलने वाषीए, अने ते सारी रीते पाने तेमांथी 
जटला तलत नीप तेटला लक दीनार मारा षरमां म; तथी मारा नामनु 
टालकरु वगाडा. ” 

तरीजो बोल्यो के ““ वषाऋतुनी पहेली बृष्टिथी गिरिनी नदीमां जरल पूर 
अषि, ते पूरने एक दिवसना माखणथी पारु बांधौने हं राकी शकं तरलं माखण्‌ 
दररोज मारे त्यां थाय दे; माटे मारा नामनु टोलङ्क बगाडो, "` (८ 

चाथा बोल्या ॐ ^“ मारे घेर एटला बधा अश्वा द के एक दिषसेज 
उत्पन्न थयला वद्धरानी केशवार्ठथी आखुं नगर बीटाई जाय; माट मारा नामनु 
टोलकुं वाडा." 


पंचमा बाल्यो क ^“ मारा षरमां एक शाली (डंगर) ना दाशो एं 
केत जृदी जृदी जातनी शालीना बीजोने उत्पन्न करे ङे, ने वीजो शा- 
लीनो दाशो एषो द्ध क तेने वारेवार ज्षणीए छतां वारवार उग्याज रे. शा 
बे रत्ना मारे घर छे; माटे मारा नामनु टोलङ्क वगाडा, ” 


श्रा प्रमारो मद्यना अविशथी सर्वं जनोए पोतानी समृद्धि प्रगट करी. 
कटय छ के- 


कुविश्रस्स श्राउरस्स य, वस्सणपत्तस्स रागरत्तस्त । 
मत्तस्स मरंतस्स य, सप्भावा पायडा हंति ॥ १ ॥ 


भावाथे--“ कोपमां आ्रेलो, महा व्याधिवारो ( आतुर ), दुःखमां 
पडेलो, रागमां ्रासक्त थयेलो, उन्मत्त थयेलो अने मरवा तैयार थयेलो- 
आटला माणसो पातानी सत्य बात प्रगट करेदि. 


पदी चाणक्य मंत्रीए सवे स्वस्थ थया त्यारे तेमनी पासेथी योग्यता भ्र 
माखे थोड़ं थोड धन लीघुं, त्यारपद्ी फरीथी लोकोनुं धन लवा माटे तेणे 
दिव्य पासा बनाव्या. पटी सोनामहोरोना थारु भरीने ते चोटामां लद जइ 
माणसो प्रत्ये बोल्मो के “ ञे माशस मने द्यतमां जीतेतने आ सवं प्रहरो 
भ्रापीदउं, शने जोहंजीतुं ता मात्र एकज सोनामहोर लड.” ते सामने 
लाभने आधीन थयेला लाको तनी क्षाथे रमता लाम्या, परतु चूतक्रीडामां दशी- 
२६ 


( १६२ ) उषदेशम्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो. स्तम २३मो. 


आर एषो कोह परण माणस ते मंत्रीने जीती शक्ष्यो नही. संपत्तिना पाशरूप 
अनने पर॑तानी इच्छानुसार पडनारा पासाना प्रमावथी लोकान जीतीने चाशाक्य 
म॑त्ीए चंद्रगुप्तनो भडार सुवसेथी भरी दीधो, 

¢“ कदाच दिष्य प्रभाव बिगर बस्थी कोई माणस अआ चाशाक्य जवा म 
ने षश जीती शके, परंतु ज माश प्रमादथी मयुष्यजन्मने हार जाय ते 
फरोथी मनुष्यभवने पामी शकता नथी, ” 


अन 
इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशग्रासादधृत्तो त्रयोविंशतितमस्तंमख ~| 


चत्वारिंशदधिकत्रेशततमः प्रषंधः ॥ ३४० ॥ १ 
| ^^ ^-^ ^-^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ~+ | 


व्याख्यान ३४१ मु. 

अौत्पातिकी बुद्धि विषे. 
ओत्पत्तिक्यादिवबुद्धिज्ञो, रोहको जतनासु यत्‌ । 
महामान्योऽमृत्तथा धाया, धमवद्धिगणोत्तरः ॥ १ ॥ 


भावाथ“ ओत्यातिक्ी विगेरे बुद्धिने जाणनारं रोहक जम ज्लोकोमां 
अति मान्य थयो तेम धर्मी माणस्ोएत भ्रष्ठ गुणने धारण करवो."' 


रोहकनी कथा. 


अवन्तीनगरीनी पासे नट नामना गापमां भरत नामे एक नर रहेतो हतो, 
तेनी पेली ही मरण पामी हती, पण ते स्थी उत्पन्न थयेलो श्रात्पातिकी बु- 
द्विषाढो सोदक नामे एक पुत्र हतो. भरत बीजी स्री स्षाथ परण्यो हतो. तेष्ठी 
राहकने खावा पीवानं बराबर आपत नदौ; तथी एक वखत रोके तेने क्यु के 
५“ ङ्ेमा! तुं मने सारी रते राखती नथी, तेनु फर हं तने बताकवीश. ” त्वरे 
ते बौली के.“ हे शोदना पुत्र ! तु मनेश्यं कानो हतो १ " ते बोल्यो के ^ ह 


व्याख्यान ३४१ ध. श्ौत्पातिकी बुद्धि विषे. (२८३ ) 


एतु करीश के जथी तुं मारा पगमां पडीश. ” चाम क्या छनां पण ते रोहकन 
गणक्ारती नही. एक दिवस रात्रे रोके एकदम उटठीने तेना पिताने कटु के 
“रेरे पिता! आ कोह पुस्पं आपणा घरमांथो नीकर्टीने नामी जाय 
जुश्ो ! ” ते सांभकीने भरते शका लाबीन विचयु के “ जरूर मारी खी लटा 
तर. ” एम बहेम लाने ते तेनापर प्रीतिरहित थयो, तेनी साथे षोलवं 
पण बध क्यु; तेथी ते स्ीए ‹ अ रोहकनं कामे" एम जाणीने पुत्रने कश्च 
के “हे पुत्र {आतंशंक्युके जेथी तारा पिता एकदम माराथी पराङ्पुख 
थया! हे पुत्र ! मारो श्रपराध कमा कर, ” रोहक बोन्या के ^“ त्यारे टीड़ छ, 
हमे तु खेद करीश न्दी, हुं पाष ठाणे लावीश.” पदो ते सी रोहकनी मरनी 
बरार साचववा लागी. पी एक दिवस रात्रे तना पिता चांदनीमां बेडा हता, ते 
वखते तेनी शंका दूर करवा माटे रोहे बारचेष्टाथी पोताना शरीरनी दापने . 
्ंगठीवती बतावीने पिताने कष्य क “हे पिता! श्रा कोई माणसर जाप, 
जुग्रो !” ते सांमीने मरते हाथमां खड्ग लने पधं के ^“ अर कयां जाये! 
बताव. ”' स्यारे रोहके आंगरीबडे पोतानी छाया बता्वानि कद्यं के “ श्रा रद्यो 
मं तेने रोकी राख्योदे. 2 त जोहने मरते परिचायु के ““ खरेखर, पषेन्तां पण 
आवाज माशस तेशे दीठो दशे; तथी मे मारी सुशीठमप्रियापर शंकाकीते 
ठीक क्यु नही. " एम निश्चय करीन ते पाधा पोतानी खी पर प्रेमी थया. पण 
गाहके बविचायु के “मं मारी अपर मानु अप्रिय कयु द्धे, तेथी कोहक वखतत मने 
विष विगेरेथी मारी नांखशे, मटे तेनाथी चेतता रदवं. ” एम षिचारयीन वे 
हमेशां पोताना पितानी साथेज जमवा लाग्यो. 


एकदा रोहक तेना पितानी साथे अवंतीनमरीए गयो, ते नगरीनी शोभा 
जाहने ते विस्मय पाम्यो. पद्ध पितानी साथ घर जवा ते नगरी पहार नीकष्यो. 
बहार त्रायतां कांड चीज भूसली जवाथी रोहकन त्यां क्िप्रानरीने काटि भूकीने 
भरत पाशो नगरीमां गयो. रोहके नदीनी वालुक्रामां बदा बेडा किल्ला सहित 
मखी अवन्तीनगरी अठखी. तेवामां श्रश्च उपर चदटीने तेज नगरीनो राजा त्यां 
श्राव्यो. ते रोहके चित्रेलली नगरीनी बच्चे थने चालला लाग्यो, एटल्ञे रोहे तेने 
क्य कै “ हे राजपुत्र ! श्रा मागे न चालो." राजाए तेनु कारण पृच्युं. त्यारेतै 
बोन्यो के ““ रे ! था राजदरबारने"तमे जोता नथी ? "” राजाए नीचे उतरीने 


( २८४) उपदशब्रासाद भाषांतर माग ५ मो. स्तमर२२मो, 


श्राखी नमरी यथाथ चित्रेली जाडने पूतं के “रे बाठक ! पहेलां ते भ्रा नगरी 
जाई हती, क श्राजज प्रथम जार ?” त बाल्या के ना, म काह वखत जाह नथो, 
मात्र खाजज नटगामथी अरहा आव्या हु.” ते साभिखोन राजाए आश्चयं पामीने 
विचायु कं " श्रहा¡ भा बारक्रना बुद्ध केव तावर्ध?” पटी राजाए तबु 
नाम पृख्यु. त्यार त बाल्या के “मार्‌ नाम राहक छर. ” तवामां राहकना। पिता 
गाममांथी श्राव्यो, एटल्त तनी साथ राहक पातान गाम गया, 


रहीं रायां विचायु क ““ भारे चारसो न नवाश मच्रीश्राद्ध; परतुते 
सेनो बुद्ध एकज मत्रीमां हाय एवा एक मंत्री जाइए, जेथी राज्यनु तज ष्द्धि 
पामे. ” एम विचारीने राहङ्नी परीक्षा करवा म'टे राजाए नटगामना शुख्य 
माणसोने उद्टेशीने हकम कर्यो के ““ तमारा गामनी बहार एक मारी शिलालछ,ते 
शिलाने उपाडश्या विनाज् राजान धसा थाग्य एक मेडप करी तनु दांक्श ते 
शिलां करा.” आ प्रमाणे राजानो ज्ञा साभिरीन सव लोको अनेक प्रकारनी 
चिता करवा जाम्या. विचार करतां मध्याह समय थयोः; तवामां रोदे श्रावीने तेना 
पिताने क्यं के “हे पिता ! मने बहू भूख लागी छे, तेथी भोजन करवा मार धेर 
चालो.” मरत बोल्यो के “हे वत्स ! तं तो निधित दे, गामना कष्टनेतुं कार 
जाणतो नथी," रोहक बाल्यो के ““ शं कष्ट दे?" त्यारे भरते राजानी भाज्ञा 
कही देखाडी, ते सांमरीने रोहक बोन्यो के “चिता न करो, तमे राजाने योग्य 
मंडप करवा माटे ते शिलानी नीचे खोदा. पदी ज्यां ज्यां घट त्यां त्यां तनी नाचि 
यांमलाश्रो गोटवो, नने से शिल्लाने उपाञ्या विनाज मोंयरानी जेम फरती भीत 
विगेरे करो." ते सांमीने सवं लोको हषे पामी जमवा उद्या, पदी भोजन 
करने रोहकना केषा प्रमाणे मंडप तेयार कर्यो. राजा पश ते मंडपने जोहने 
प्रसन्न थयो. पधी तेणे गामना लोकोने पून के ५ आ कोनी बुद्धिथी मंडप 
कर्यो १ ” लोको बोल्या के “ भरतना पुत्र राहकनी बुद्धिथी, " 


एकदा राजाए ते गाममां एक मंदो मोकलीने इकम कर्यो के “आ मेदो 
अत्यारे जेटलो तोलमां च तटल्लाज पंदर दिवसे पादयो आपवो. तोल्लमां जरा पण 
न्युनाधिकं थवो न जो.” ए प्रमाणे राजानो निर्देश सांभरीने सर्वे जनो गाम 
बहार सभा करी एकटा थया, पदी रोहक्ने बालावीने राजानो हुकम कटी ता- 
व्यो. स्यारे शोदकं बोन्यो के “ एक वरु पकी लाबीने तेनी पासे आ मंहाने 


व्या्यान ३४१ श्रु, ओंत्पातिकी बुद्धि विषे, ( २८५ ) 


बांधवो, भने तेने सारो खोराक श्रापी पृष्ट करयो." ते सांभरीने लोकोए ते प्रमाणे 
केयु. पदर दिवस त मेदा राजाने पाल्यो सरप्यो. राजाए तने तोक्थो तो तेटलोज 
तालमा थया. पल्ली राजाणए एक कूकडा माकल्या अन कहेवराव्युं के “बीजा कूकडा 
विना श्रा कूकडाने युद्ध कराववुं. " ते सांमरीने लोकोए रोहकना कटेवा्थी ते 
दर कृडाना सामे एक आरसा मृक्या. तेमां ते कूकडाए पातासुं प्रतिर्बिब जान 
बजा कूकडा छे एम जाणी ते प्रति्चिव साथे अहकारथी युद्ध करवा मांडधु. ते 
वात राजान चरपुरुषोए कही. ते सरांभरी राजा खुशी थयो. परञ्ी राजाए अज्ञा 
करी के “ नदीनी रतीनां दारडां वणीने रहीं मोकलवो. "” यरि रोकना 
कहेवाथी लाकाए प्रत्युत्तर कहेवराव्यो के ““ हे राजा ! तमारा मडारमां रतीनां 
जूनां दारडां पल्यां हशे, तेमांथी एक दोर नघ्ुना मादे मोकलो के जेथी तेने 
अनुसारं अमे दोरडां वशीने मोकलीए."” ते सांभरीने राजा मोन थह गयो. एकदा 
राजाए मरवानी तेयारीवारो, रोगी अने बद्ध हाथी नट गाममां मोकलावीने कहे- 
वराव्युके ^“ आ हाथी मरी गयो एम कष्या विना हमशां तेना खबर मने मोक- 
लवा, ” श्रहीं तो तेज रात्रे हाथी मृत्यु पाम्यो, प्रातःकारे राज्ने केवी रीते ख- 
घर आपवा तेनो विचार न घरञ्चवाथी लोकोए रोहकने पधं; एटले तेना केहेवा प्र- 
माखे गामना अधिपति राजा पासे जह्‌ निवेदन क्यु के “ह देव ¦ अजे हाथी 
बसतो नथी, उठता नथी, आहार के नीहार करतो नथी, अने बीजी कांड पण 
चेष्टा करतो नथी." राजाए पूतं के “अरे, शुं हाथी मरी गयो १” तेणे कष 
के “हे राजा! आप एवं बोलो हो, श्रमे एम बोलता नथी. ” ते सांमरीने 
राजा मोन थयो. पदवी फएरीथी राजाए नटगाममां हुकम मोकन्यो के ^“ तमार 
गामना कूवाचु पाणी षणं सरु ङे, माटे ते कूवो अही जलदीथी मोकलो. " 
त्यारे. ल्लोकोए राहकनी बुदधिथी राजाने विज्ञ्नि करी के.“ हे देव ! गामडीश्मो 
वो स्वभावथीज ब्रीकश होय ठे, माटे नभरनो मागे बतावनार एक अदीनो ङ्वो 
त्यां मोकलो, के जेथी ते इूवानी साथे मारो गामडीश्रो कूबो आवी शक. "” 
ते सांमरीने राजा मोन रद्यो. अन्यदा राजाए श्रादेश कर्यो के “ अग्निना सबंध 
विना खीर रांधीने मोकलो. " त्यारे लोकोना पृद्बाथी रोहके तेमने कष्य के 
‹‹ चोखाने षणा जरमां पज्ञारीने यनां किरणथी तपावी करीष अने पलाल 
वेगेरे षासनी बाफमां ते चोखा ने दृधथी मरली तपेली मूको; जेथी खीर थह 
जशे, ” लोकोए ते प्रमाण करीने खीर राजाने मोकलावी. ते जोश्ने राजा अति 


( २८६६ ) उषदशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो-स्तम २३ मो, 


विस्मय पाम्यो. पष्ठी रोहकनी बुद्धिं अतिशयथपरं जाणीने तेने पोतानी पपर 
श्रावचानी आज्ञा करवा सथे कटैवरान्युं के “ शुक्ल पक्षमा के कष्ण पक्तमां 
आववुं नही, रात्रे ्रथवा दिवसे आववुं नहीं, चायामां यथवा तडके आववुं नहीं, 
अधर रहने अथवा पग चालीने आववुं न्दी, मार्गे के उन्मार्गे वबु नदी, 
श्रन स्नान करान अथवा स्नान कया विना आववुं नहीं. " आ प्रमारनो हुकम 
सामने रोहके कंट सुधी स्नान कयुं, अने गाडाना पैडाना बे चीलाना मध्य 
भागन रस्त, नाना षेटा उपर बसीन माथ चालणीनु छत्र धारण करीने, संध्या 
समयं अमावास्या उपरांत पडवाने दिवसे ते राजानी पापे गयो, त्यां “ खाली 
हाथे राजानु, देवयुं अने गुस्नुं दशेन करवुं नहीं. '" एव लोकश्रुति जाणाने 
मारीनो एक पिंड हाथमां राखीने राजाने प्रणाम करीते पिंड राजानी पामे मेद 
तरीके धर्यो. राजाए पछ के “ हे रोहक ! श्रातं शुं लाव्यो ?” तेशे जवाब 
आप्यो के“ हे देव ! तमे पृथ्वीना पतिदो, तेथी हे पृथ्वी ल्ाव्यो ह्यु. '" ते 
सांभरीने राजा प्रसन्न थयो. ते रात्रे राजाए्‌ रोकने पोतानी पासे सुबाड्यो 
रात्रीनो पैलो प्रहर गयो स्यार राजाए तेने बोलाग्यो के ““ अरे रोहक ! तं जगे 
छे के उषे छे १” ते बोल्यो के "देव ! जागुं छु." राजाए पृं के “शुं प्रिचार करे 
छे ? ” रोहक बोल्यो के “हे देव! हं एवो रिचार करतो हतो के--परीपठाना 
पांदडानु डट मां के तेनी शिखा मोरी?” ते सांभरीने राजाने पण संशय 
थयो, तेथी तेणे कद्यं के “*तं दीक विचार कर्यो, पण तेनो निशंय शो कर्यो १" 
ते बोन्यो के ^“ ज्यां सुधी शिखानो अग्र भाग षका न जायत्णां सुधी बन्न 
सरखां होय छे." पछी बीजो प्रहर पणं थतां राजाए पृधु के ^ श्ररे ! जागे च 
के उध छ?” रोहक बोल्या के दव ! जाग हुं." राजाए पूजं के “शं विचार 
करे ख!” त्यारे ते बोल्यो कै "हे देव ! बकरीना पेटमांथी जे सराणे उता 
रेली होय तवी तेनी लींडीश्रो बराबर गोर थने बहार नीकठे छे, तेयु शं 
कारण ! ” राजाए राहकनेज तेनु कारण पृछ, त्थारे ते बोन्यो के ““ बकररीना 
उदरमां सवतेक नामनो वायु रहे छे, तेना प्रमावथी लींडीओ्रो एवी मोरुयायङ्धे. 
पछी रोहक सुह गयो, राजाए त्रीजे प्रहरे रोहकने बोलान्यो के “अरे जागेञेके 
उषे के त बोल्यो के “ जागुं हं." राजाए पून के “ जुं विचार करे खे?" 
ते बल्यो के “ हे देष ! खीसकालीनुं जेटलुं मों पूं छे तेदलंज तेनं शरीर 
पण हेशे के काह न्यूनाधिक दशे ?" राजाए तेनो निय तेनेज पूख्यो, सारे ते 


व्याख्यान ३४१ परं, ओओत्पातिकी बुद्धि विषे. ८ २८७ ) 


ोल्यो के “हे देव! बन्न सरखां होय छे." पी रोहक इ गयो. राजा प्रातः- 
कारे जाग्यो, त्यारे रोदकने बोल्लाव्यो, पश निद्रावश होवाथी तेणे जवाब आप्यो 
नर्ही. त्यारे राजाए कीडाथी रोहकने जराकं सारी लगाडी, एरले रोहक जागी 
गयो. राजाए्‌ पू्यचं क “अर केम उषेदिके?ते बोल्योके "देव जाग हु 
राजाए कद्यं ^ के तयार केम घर्णीवार बोल्यो ¢” रोह के जग्रा अ्।प्या क ^ हे देव! 
हुं विचार करतो हता क राजा केटल्ा पुरूपथी उत्पन्न थयो हश ? ( राजान 
केटलला बाप हश १)” ते सांभरीने राजा लज्ञा पामानं जरावार मान रद्य, पदवी 
थोडीवारे पूरुं कं ^ अर, बल ! दुं केटला पुरुषथी उत्पन्न थयो हुं? 
रोहक बाल्य) के “ पांच परुषी.” फरौथी राजाए पूय के “कया कया पांचथी ?" 
ते बाल्या के ' एकतां इवेर भडारीथी, केमके कुबेर भंडारीना जेवी तमारामां 
दानशक्ति चे. बीजा चडारथी, केमके श्रुना समूह प्रत्ये तमे चंडाटनी जेवो 
कोप करो खो. त्रीजा धाबीथी, केमके जम धोबी वद नीचर्वीने पारी काद नास 
खे तेम तमे पण माणसोने नीचीन तेनु धन लद ल्या दो. चोथा बी्वीथी, 
केमके तमे मरनिद्रामां इतेला बारकने पण निदेय बींद्धीनी जेम सोटी मारीने 
पीडा उपजाव। छो, अने पांचमा तमारां पिताथी तमे उत्पन्न थया द्धो, के जेशे 
राञ्यमां अने न्यायमां तमने स्थापन कया दे.” ते सांभरीने राजा बहु आश्वये 
पाम्यो. पी राजाए पातानी मा पासे एकांतमां जन नमन करी पष्य के ““ हे 
माता ¡ कहो, हं केला पुरुषथी उत्पन्न थयो हु १ माताए कषयं के *“ हे वत्स !ए 
तशं पूट्धेक? तारा पितार्थीज तुं उत्पन्न थयो च. स्यार राजाए रोहे केली 
वात करने क्यं ॐ "हे माता! ते रोहक प्राये खोरी बुद्धिवारो नर्थी, मादे 
सस्य कहो." एम बहु अग्रहथी राजाए पू, त्यारे तेनी माताए कय के ^“ ह 
वत्स ! ज्यारे तं गभेमां हतो त्यारं एक दिवस हं गाम बहार उद्यानमां बेर दे वनी 
पूजा करवा गई हती. ते प्रतिमां अत्यंत स्वरूप जोहने मं तेनो हाथवडे स्पशं 
कर्यो, तेथी मने काम व्याप्त थवाथी भागनी इच्छा थइ हती त्यांथी पाहा आतां 
मार्भमां एक स्वरूपवान चंडारने जोईने तेनी साये भोगनी इच्छा थर्‌ हती, आगछ 
चालतां एक रूपवेत धोने जोहने परण तेवीज इच्छा थह हती. पर धेर 
श्रावी त्यारे उस्सव हदोव।थी खाबाने मारे ललोटनो बीह्छी कर्यो हतो, मे तेने हाथमां 
लीधो. तेना स्पशेथी कामोहीपन वाने सीधे तेनी साथे पण भोगनी इच्छ 


( रट ) उपदेशग्रासाद माषांतर-भाग ५ मोस्तमर२२मा, 


थह हती, ए प्रमाणे इच्छा मात्रथी तारे बीजा चार पिता थया हता, बाकी परमा- 
भेथी तो एक तारो पिताज सत्य पिताङ्धे. " ते सांभरीने राजा माताने नमन 
करीने रोहकनी बुद्धिथी विस्मय पाम्या, अने तेने सवे मंत्रीश्रोमां प्रथम 
पद्‌ आप्यु. 

श्रा कथानो उपनय एवो द्वे कं “पूर्वे पोते नहीं जायले, नदी सांभरेलं 
अने मनमां पर नहीं चितवेलं गूढ काये पण बुद्धिना प्रभावथी जाणी- 
समजी शौय छ. तेवी रीतेज धमेकायमां पण घ्म अथेने ग्रहण करवामां 
बुद्धिना उपयांग करवो; जेथी श्रा लोकमां ने परलोकमां अत्यंत हित- 
कारी थाय, 


व ~ विद 
‡; इत्यद्वादिनपरिमितोपदशप्रासादचत्तो त्रयोविशतितमस्तभस्य ‰ 
श एकचत्वारिंशद्धिकनिशततमः प्रषः ॥ ३४१ ॥ 
^ +. 


व्याख्यान ३०२ मु. 
- र< - 
बे प्रकारना आयुष्य, 
वतैमानभवायुष्कं, दविषिधं तच कीतितम्‌ । 
सोपक्रमं भवदाव, दवितीयं निरुपक्रमम्‌ ॥ १॥ 


भावाथ --““ वतेमान भवनु आयुष्य बे प्रकारनु कें चे, तेमां पेल 
सोपक्रम अने बीजं निरुपक्रम. " 


घणा काठ सुधी मोगवबा लायक आयुष्य पण आगर कहवामां आवशे एवा 
अध्यवसानादिक उपक्रमोथी थोडा काठमां मोगवी लेवाय त सोपक्रम आयुष्य 
कहेवाय छे. जम लायी करली दोरीने एक छडे रमि सरुगाव्योहोयतो ते दोरी 
अनुक्रमे लाबी भुदते बी रह द, रने तेज दोरीने एकटी करीने तेमां अग्नि 


व्याख्यानं ३४२ भ. बे प्रकारनां भायुष्य ( रदश ) 
मूक्यो होय तो ते एकदम जलदीथी बी जाय छे; तेवीज रीते सोपक्रम श्रायु- 
ष्य थोडा कारमां पूरं थह जाय छे, अने जे श्रायुष्य तेना बंध समये गानि 
काचित बांध्युं होय ते अनुक्रमेज भोगवाय छे. सेकडो उपक्रमथी प्रण तेखीण 
थह शकतु नथी. तेवुं आयुष्य निरूपक्रम कहेवाय छ 
हवे उपक्रम कहे कछै--पोतानाज मनमां उत्पन्न थयेला अध्यवसायादिक 
शनन बीजाए उत्पन्न करंला विष तथा शब्लादिकथी जे पोताना जीवितनो अरत 
अविते सवे उपक्रम कहेवाय छे. पृेष्ठरिश्रोए ते उपक्रमना अध्यवसाय विगेरे 
सात भद कहला ल, ते भा प्रमाणे- 


्रञ्कवमाण निभित्ते, श्राहारे वेयशा पराघाप । 
फास श्राणापाण , सत्तविहं ञ्चिज््चए श्राड ॥१॥ 


मावाथे-- . अध्यवसान, निमित्त, आहार, वेदना, पराधात, स्पश अने 
श्वासोश्वासर ए सात प्रकारे आयुष्यनो चय थाय ले. " 

विवेचन - अध्यवसानना चरण प्रकार द--राग, मय श्रे स्नेह, तेमां 
रागनो अध्यवसान पश मरणशनो हेतु थाय छ, जम कोड एक अति रूपान यु- 
वान मरुसाफर अरण्यमां तृषातुर थवाथी प्रपा ( पाणीना परव ) ने स्थाने गयो, 
त्यां पाणी पानारी सखरीए जर ललावीने तेने पायु, पदी मुसाफर पेली स्लीए ना 
कल्या छतां पण त्यांथी चाल्लतो थया. ते खी तेनी साञ्ंज जोह रही, अने ज्यार 
ते श्ुस्ाफर अदृश्य थयो, त्यारे ते श्वी तेनी उपरना उत्कट रागना अध्यवसायथी 
तरतज मृत्यु पामी. 

भयना अभ्यवकस्ायथी कृष्ण वायुदोवने जोहने सोमिल बाह्मण हृदयस्फोर 
थवाब्रडे मरी गयोः तेमंज मृगा ्रतीनो स्वामी शतानिक राजा चंडप्रद्योत र- 
जाने सेन्य सहित आतो सांभरीने तेना भयथा मरश पाम्यो, 

स्नहना अध्यवसायथी मरण पामेलायु चशंतए के ^“ तुरंगपररमां नरषरं 
नामे राजा हतो. तने भानु नामे मत्री हतो. ते मत्रीने सरस्वती नामनी परली 
हेती, ते दंपतीने परस्पर अत्यत स्नेह हतो, ते वात राजाना सांभकबामां राव 
बाथ तेन परीका करवानो राजाने विचार थयो. एकदा राजा मंत्री सहित मृगया 


रमवा भारे वनमां गयो, स्यां कोई प्रणीय रुधिर मंत्रीना बज्ञ तथा श्रश्वपर ले 
रि, 
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गाने राजाए ते अश्च गाममां तेने पेर॒मोकली दीधो. पोताना प्रिय स्वामी 
विना तेनां ब्म तथा श्रश्वने रुधिरवायां जोडने ^“ हाय ! हाय ! मृगया रमवा 
गयला मारा परतिने कोह सिंहादिके मारी नांख्या ” एम धारीने सरसखती जाणे 
वज्रथी हणायली होय तेम भूमिपर पड़ने मरण पामी. ते बात जासीने राजान 
भ्रत्यत खद थयो, पछी ते भानुमती प्रियावियोगना दुःखथी योगी थने गंगा 
किनारे गयो. ते सरस्वती मृत्यु पामीने गंगानदीने किनारे वेला महारथपुरना 
राजानी पृत्री- यदह. मानु मंग्री बार वषे व्यतीत थया पदी भिक्ताने मटे भ्रटन 
करतो ते राजमदिरे गयो. त्यां ते कन्या तेने जोहने भिक्ता लइ तेने भ्रापवा आवी 
पश ते मग्रीना दशनथी जाणे चित्रमां भारेखेली होय तेम स्तब्ध थद गह्‌, तेना 
हाथमां रहल श्रम कागडा लह गया, पण ते योगीने आपी शकी नरी. योगी 
तो कांड जोह विचारीने श्रन्यत्र चान्यो गयो. पदी ते कन्याए पोतानी 
ब सखीश्रा साथे संकेत कर्योके “अआ भवमांतोषए योगीज मारा पति, 
बीजा कोन हु श्च्छती नथी. ” ते वृत्तांत राजाना जाणवामां अराववाथी तेशे 
स्वं योगीश्रोने एकडा कयो, तेमांथी ते कन्याए ते मंत्रीयोगीने भाखखी काव्यो. 
पटी ते कन्याने जातिस्मरण थवाथी तेणे पोताना पूवै भवनी वात कटी बतानी. 
ते सांमठीने राजाना कहवाथी योगीए ते कन्यानो स्वीकार कर्यो; ते बखते 
भवसरने जाशनार पंडितो बोन्याके- 


भानुश्च मंत्री दयिता सरस्वती, मृत्युं गता सा नृपकेतवेन । 
गंगागतस्तां पुनरेव ठेभे, जीवन्लरो भद्रशतानि पश्यति ॥ १॥ 


मावार्थ- ˆ मालुमत्रीने सरस्वती नामे सजी हती. ते राजाना क्पटथी 
 अृत्यु फामी हती. ते क्लीन गगाकिनारे गयो मंत्री फरीथी पण पाम्या, मारे 
जीवतो माणस संकटो कल्याणो जुए छ, ” 


श्ना दृष्टां खीने आश्रीने कलय, हवे पुरुषने आभ्रीन बीज दांत आ प्रमा- 
शे े-“ कोह षणिकने रूपवती युवती हती. ते बञ्नेने परस्पर गा स्नेह हतो. 
एकदा व्यापारने माटे परदेश जवानी ह्डाथी केशे खनी रजा मागी. ते सांभरीः 
नेज ते क्ली मृषो पामी. तेने शीत उपचारवडे सञ्ज करी, त्यारे तेणे पतिने कष 
के “ जो तमारे अवश्य परदेश जनन होय तो तमारी एक प्रतिमा करीने मन 


व्याख्यानं ३४२ घु. बे प्रकारनां आयुष्य, ` ( २४१ ) 


आपो, जेथी तेने. भाधारे हं दिवसो नि्गमम करं " ते सांभीने ते जेष्ठ 
पोतानी भूरसि करीने प्रियाने भ्रापी देशांतर गयो. ते श्च ते प्रतिभान निरंतर देवथी 
पर श्रधिक आराधन करवा लागी. एकदा ते गाममां चोतरफ भग्निनो उपद्रव 
थयो, ते वखते ते ब्खी पोताना पतिनी प्रतिमा श्थमां राखीने स्थिर बेसी रही, 
पोतानुं शरीर वरीने भस्म थह गयु, तोप तेशे हाथर्मांथी प्रतिमा पकी नही. 
केटलाएक दिवसो पदी ते वणिक परदेशथी पेर भाष्या, ते वशत पोतानी प्रियते 
जोई न, एटले तेरे तेनी सखीन पूयं के 


*नवसतशसिसमवदनि, हरहाराहारवाहनानयणि । 
जलसुतरिपुगतिगमणि, सा सुंदरि कत्थ हे सयणि ॥१॥ 


“ हे सखी ! सोठ करायुक्त चंदरना जेवा ुखबाली, मृग सरसां नेतव्रवनी 
श्रने हंस जेवी गतिवारी मारी मनोहर भरिया क्ये!” यश्ीएं जवाब 
भराप्योके "हे सखीना नाथ ! सांभरो, अआ नगरमां चोतरफथी श्नग्नि लाग्यो 
हतो, ते षखते भयने लोध तमारी मरने क्षालने ते बेसी रही हती. तेमां तेनु 
शरीर भीन भस्म थह गयु, एटले तेना प्रा द्व्या; पण तमारी मूरसिने वर- 
गेला तेना पाणि एटल्ते हाथ हुखया नही. " भा प्रमाणे सखीनी बाणी सांमर- 
तांज ते वशिकना प्राश चाल्पा गया, 


अही कोदने शंका थाय के रग भने स्नेहमां शो तफावतष्छेएतोतेनो 
जवाब ण्डे के खूपादिक जोवाथी जे प्रीति उत्पन्नं थाय ते राग; अने सामान्य 
रीते खीपुत्रादिक उपर जे प्रीति थाय ते स्ने कृटेवाय छे, 


श्ना प्रमारे प्रण प्रकारना शअ्रध्यवसायथी श्रायुष्यनो कषय थाय छे (१). बीजं 
निमित्तथी एटले दंड, शख, रज्जु, अग्नि, जकमां पतन, सूत्र पूरीषना रोध भने 
निषु भक्षण षिगेरे कारणोथी पश आयुष्यनो इयं थथं छे (२). भहारथी 
एटल्े षणं खावाथी, थोडं खावाथी अथवा भिलङ्ल आहार नहीं मरषाथी 
आयुष्यनो चय थाय छे, सरति राजाना पूव भवनो जीवं द्रमक के जे साधु थयो 
हतो ते दीकषानेज दिवसे शति ्राहारथी मृत्यु पाम्यो हतो (र). वेद्नाथी एरले 
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#नव ने सात्त सोढ कमायुक्त च. हर एरले शीव, तेना . हार स्य, तेनो भ्ाार पवन. तेच वाहन हरथ, 
अने जन एके समुद्र तेना पुत्र मोती, तेना शबु-तेनो भाहार करनार हंस, भा प्रमाणे भरे समजगो. 


( २६९२ ) इषदेशप्रासाद भाषांतर~माण ५ भो, स्तम २३मा. 


शरु विगरथी तथानेत्रादिकना व्याधिथी श्रायुष्यनो शय थाय छे (४), पराषातथी 
एटले मीति, भखड विगर पडवाथी श्रथवा बीजी विगरेना पडवाथी भायुष्यनो 
सय थाय छ (५). स्पशथी टले त्वक्‌ विषादिना सद्द्मावथी तथा सपे विगेरेना 
स्पशंथी (डशथी) आयुष्यनो क्षय थाय छ. ब्रह्मदत्त चक्रीना मृत्यु पदी तेना 
पुत्रे चक्रीना ्खीरर्नन कद्यं ॐ “ मारी साथे भागविलास कर, " त्यारि वीरल 
कष्य के ह वत्स { भारा स्पश पण तु सष्टन करी शीश नही." ते बात तरे सावी 
मानी नही, स्यारे ते स्नीरत्ने एक श्रश्चने तेना पृष्टथी कटी सुधी स्पशे कर्यो, एटले 
तरतज तं अर्च सव षायना क्षयथा तत्कारु मृत्यु पाम्या, एज प्रमाण एक ल्ाहाना 
एरुषने स्पशे कयो तो ते पश लय पामी गयो (गरी गयो) (६). शासोश्वासथी 
एटले दम विगरना व्याधिन लीधे घणा श्वासाश्वास लवाथी अथवा श्वास रुधा- 
वाथी भायुष्यनो शय थायद्धे (७), भ्रा सात प्रकारना उपक्रम सापक्रमी 
आयुष्यबाठने हाय छ, | 

 भ्रेसठ शलाका पुरूष विगर उत्तम परुषो, चरम देष्धारी,' श्संख्याता बरषना 
छ्मायुष्यषारा ( ज॒गलीया ›) मनुष्य शने तियचो. देवताश्रा तथा नारकी जीषो 
निरुपक्रम - भ्रायुष्यवाठा होय छ. ते शिषाय बीजा सच जीवो सोपक्रम भने 
निर्पक्रम एवा बन्ने प्रकारना श्ायुष्यवारा होय ले. अहीं कोने शंका थायके 
“४ स्कन्दकाचायना पांचसा शिष्यो तथा अशिकापुत्र ्राचाये, कषांश्षरिथा नि 
विगेर धुनिश्च चरमशरीरी हाबाथी. निरूपक्रम अआयुष्यवास हागा जाइए, खता 
तेश्रो उपक्रमथी केम मृत्यु पाभ्या १” तनो उत्तरे के ^“ ते पुनिभ्भानेजेजे 
उपक्रमो थया ते मात्र तमने कष्टने अर्थं समजवा; भायुष्यना चयमां कारणभूत 
समज्वा नदी, तेमनं आयुष्य तो पूणेज थय हतु, माटे तेमने निरुपक्रम आयुष्य 
वाङाज जावा, 


` सोपक्रमर भयुष्यत्राा जीवो पोचाना आयुष्यने त्रे भागे, नवमे भागे के 
सत्तवीशमे मागे अथत्रा छेवट मरण वते छेघ्ना अत्ुदृते प्रावता भवम रायु 
ष्य बिष. भही कोर अचार्यो सत्ताबीशमा भागथी उपर पण आवता मबना 
५ 1 वेधनी कल्पना करे छे, तमज तरण प्रण मागनी कल्पना पण शेषा 
सुधी करे छे 


१ तेज भवमां मोक्षे जवावाठा होवाधी देल्द्धंज शरीर धरवावा,. 





व्याख्यान ३४२ मु. बे प्रकारनां आयुष्य. ( २६३ ) 


 निरुपक्रम आायुष्यवारा जीवोने माटे भायुष्यना बंधनो कार एवो ले के 
देबताश्रो, नारकीश्चो तथा श्रसख्याता वषना भ्रायुष्यवादा वियंच अने भनुष्यो 
८ जुगरीको ) पोता आयुष्य छ मास बाकी रहे त्यरि गामी मबनुं आयुष्य 
धि छे, ते शिवायना बीजा निरुपक्रम भायुष्यवाा ( चरमशरीरी शिवायना 
चक्रवती, मण्देषादिक शलाका पूरुषो ) जीषो पोताना भायुष्यने श्रीजे भागे 
परवश भागामी मवनुं आयुष्य बांध छे 


प्रहीं सोपक्रम आयुष्यना विषय पर फोह शिष्य प्रभ करेष्ठैके “जो 
कोई पण कम तेरो कार प्राप्त थया विना भोगाय, तो कृतनाश भरने " अक्- 
सागम ए बने वशो प्राप्त थश; फेमके पूर्वे षणी स्थितिवाद्ं कमे (श्रायुष्यकमे) 
षाष्ट हतुं ते तेटली अदत सधी भोगवायुं नहीं मदे कतनाश नामनो दोष 
भव्यो; तथा आत्माए अन्परिथतिवाडं कमे ( भयुष्यकमे ) बाध्यं नहोतुं ते 
मोगध्युं, मारे अङृतागम नामनो दोषे प्राप्त थया. "भ्रा प्रश्नो गुरु जवाब 
ध्मापे छेके “हे शिष्य {मोरी स्थितिवारा कमेनो काह उपक्रम करीने नाश थतो 
नथी, परेतु अध्यवसाय विदशषथी ते कमे उताबरे थोडी एरुदतमां मोगबी लेषाय 
छे, अही युक्तिथी एमं समजधातुं छै के सोपक्रम ्ायुष्यषारा जीवो जेम षणा 
काठ सुधी भोगववा ल्ायक भायुध्यकमने एकटं करीने थाडा कारमां मोगवी 
ले छे तेम सवे क्मेनि उपक्रम लागे ले; केमके प्रायः सारं माटां अनिकाचित एषां 
सवे कर्मोनी शमाशभ परिणामादिना बशथी अपवतना थाय छे, तथा निकाचित 
कर्मोनी पण तीव्र तपवड स्फुरणायमान थता शुभ परिणामना वशथी अपवतेना 
थाय छे, ते विषे पूज्यपाद श्री जिनमद्रगणि क्षमाश्रमणे क्हयुयेके- 


सञ्वपगडइणमेवं, परिणामवसादुवक्षमो होजा ॥ 
पायमनिकाश्याणं, तवसाश्रो निकाइयाणं पि ॥ १॥ 
साधाथे--“" प्राये करीने भनिकाचिते एवो सवे कमेप्रृतिनो एज प्रमाय 


परिणामना वशथी उपक्रम थाय छ, अने निकाचित प्रतिनो पण उग्र तपथी 
उपक्रम थायै," 





१ करेखानो नाश. २ नहि करेरनी प्राति, 


( २९४ ): उपदेशप्रासाद भा्वातर-भाग ५ मो. स्तम २३ मो. 


` जेम शा कार सुधी लते तेटलं षश धान्य पण कीर माणसं भस्मकः 
वात॑ना व्याधिथी थोडा काठमांज खार्‌ जाय ये, एटले ते धान्यनी वतमान स्थि- 
तिनो नाश थह गयो एम धारषु नही; परत श्याधिना बरुथी घणुं धान्य थोडा 
काठमां खवाई गयं; तेवीज रीते लावी दत सुधी मोगववा लायक कमे थोडी 
ुदतमां मोगवी लधु तेम जाणवु; अथवा जम आभ्रफठ विगेरेने खाडामां नासी 
उपर धास विभेरे हांकी राखीए तो ते फल थोडी ्रुदतमां पाकी जाय छे, वेवी 
रीति तेवां अरिकाचित कमे पण थोडी धरुदतमां मोगवाई जाय द, " 
वठी शिष्य प्रश्न करे छ फे “ अपवतना करवाथी थोडा कामां भथवा 
1 न करे तो जेटक्ती स्थितिबादधं होय तेटला चिरकारे पश जे कम बाध्य 
होयः ते सवै जो पना करेवा प्रमाणे भ्रवश्य भोगववुज पडत होय तो प्रससकचंद्र 
विगेरेए सातमी नरकने योग्य कमं षांध्युं हतु, तने तेषा प्रकारना दुःखिपाकनो 
भोग तो साँमरखवामां ्रावतो नथी. ते तो शुभ मावथी थाडा काठर्माज केषर- 
ज्ञान पाम्याद्े, तो "सवकम वेदवुंज पडे" एम जेञ्ापे कष्यते व्यथं शे." 
श्ना प्रभु गुरुमहाराजं समाधान आपेखिके “ज क्मे बरिल छे वे 
शथी तो सबे जीवो अवश्य भोगवे दज; पण रसना अनुभावथी तो को- 
इक कमे भोगवाय छे, अनने कोहक कमे नथी पण भोगवातु. तेनु कारण ए छै 
के शुभं परिण।मना वशथी ते कमेना रसनी अपवतना ( क्षय ) थाय छ; तेथी 
व्रसमचंद्रादिके सातम नरक योग्य कर्मना प्रदेशो नीरस (रस मिनाना) 
मोगव्या घ्‌, पण विपाक उदयथी मोगन्या नथी." 
वी शिष्य कहे ठे के “ ज्ये प्रसन्नचद्रादिके जे कमे रसवादढं बाध्य 
हतुं ते कमेने नीरसपणे भोगब्यु, त्यारे तो पूषेनीज जेम कृतनाश भने भकृता- 
गम नामना चन्मे दोषो प्राप्त थया. ” 
गुरु तेनो सुलासो अपे छ के- “ तथाप्रकारना उक्तम परिणामथी जो 
कंमेना रस क्षय पामे तो तेमां शं अनिष्ट थयुं ? जम येना उग्र तापी इन्ुना 
घांसमां रहलो रस काह जाय, तो तेमां कृतनो नाश ने अङृतनो अगम शं 
थथो ? हे बुद्धिमान्‌! ते तं के. वटी जो कदाच जे कमे जेवी रीते बाध्य तेक- 
मे तेवीज रीते अवश्य भोगववुं पडते होय, तो पापनो क्षय नहीं थतो होवाथी सवै 
तपनो विधि व्यथं थशे, तेमज तेज भवमां सिद्धि पामनारा जीबोने प कमे अ्- 


` व्थाल्यान ३४२ परं. बे प्रकारनां आधुष्य. ( २६५ ) 


वशोष रहेशे, एटले कोइनी पश शक्ति थशे नही; मादे कोडाकोडी सागरोपमनी 
स्थितिवाद्ं कमे पणं प्रदेशे करीने नीरसषणे भोगवाय छे एम मानबुं. बढी हे 
शिष्य ! असंख्य भवमां बांधे भिन्न भिन्न गतिने श्रापनारं कमे ते भवे पण सत्तामां 
होय छे; तेथी जो सवं कमनो विपाकवडेज अनु मव लेवो पडतो होय तो ते एक 
भवमां भिन्न भिन्न भवना अनुभवनो संभव थवो जोदृए, परंतु तेम थतु नथी. 
घठी अोषधथी साध्य रोगनो जेम नाश थाय तेम ञे कमे बांधती बखते तेवा 
प्रकारना परिणामवड बाध्यं होय त कमे उपक्रमथी साध्य थाय दे; शने असाध्य 
रोग जेम श्ओषधथी जतो नथी तेम तेवा प्रकारना तीव्र अध्यवसाय (परिणामः) शी 
ञे कमे बांध्युं होय ते योम्य कारे बिपाकवडे मोगववाथीज नाश पमे छे; केमके 
कमेबंधना श्रध्यवसायस्थानका विचित्र ठे, अने असंख्य लोकाकाशना प्रदेश 
प्रमाण चे. ते स्थानकोमां केरलांएक सोपक्रमं कमेने उत्पन्न करनारां छे, अने 
कटलांएक निरुपक्रम कमना बंधने उत्पन्न करनारां छे; तेथी जेवा अध्यवसायथी 
जे कमे बाध्यं होय ते कमे तेवी रीत भोगववुं पेदे. आ प्रमाणे होषाथी ते 
कहेला दोषना अहीं जरा पण अवकाश नथी. वमी जेम घणा शिष्यो एकज 
शाल साथेज भशता होय तमां बुद्धिनी तरतमताथी मेद पडे; तथा जेम 
भरुक योजन लबा मागेमां पणा माणसो एक साथे चाल्या होय छतां तेमनी 
गतिनौ तरतमताथी जवाने स्थाने पहोंचवाना कारमां मेद्‌ देखाय छे (कोई बहला 
पहोचे छे, कोह विलंबे पचे छे), तेवीज रते एक सरखी स्थितिवाद्धं कर्म वशा 
जीबोए बं्युं होय, तेमां पण॒ परिणामना मेदथी तेनो मोगकारु भिम मिभ 
थाय छे, लोकप्रकाशमां कटय छे क- 


पिडीमूतः परः क्लिन्नश्चिरकारेन शुष्यति । 
प्रसारितः सर एवाशु, तथा कभप्युपक्रमेः ॥ १॥ 


भावाथ-- `" जेम मीदु ब्ल विंडरूप करीने मृक्यु होयतो ते लागी 
रुदते धका द्धे, अने तेज वख लांब कयं होय तो जलदी प्रका जाय छे, तेवीज 
रीते कम पश उपक्रमोथी जलदी क्षय पमे छे. " 


भ्रा सथे हकीकत उपरथी समजबायुं ए छठे के जे मबमां प्रथम कदेला सात 
उपक्रमो निरंतर भआगुभ्यक्षयना हेतुरूप उपस्थित छ, अने तेथी ते आयुष्यनो 


( २६६ ) उपदेशग्रासाद भाषांवर-माग ५ भो. स्तंभ २३ मो. 

विश्वास नथीफेते कयारे पूरं थशे ? माटे कामादिकनो त्याग करने एक 
धमेज सारभूत छे एम समजी तेनु अवलंबन ग्रहण करव, ए श्रा व्याख्यान 
गूढ रदस्य ले. प्र॑थकारक्ेवेके- 


यस्मिन्नायुषि सुस्नेहं, प्रत्यहं धायते नरः । 
परतिन्षणं क्षय तस्य. मसवा मा मंच सन्मतिम्‌ ॥ ९१ ॥ 
माषाथे--'` मनुष्य जे आयुष्यना उपर निरंतर स्नेह रखे चे त श्रायुष्य 


प्रतिद्चणे क्षय पामे एम जाणीनि हे मव्य प्राणी ! तुं सारी मतिने छोरखश 
नहीं । ११ 


अ सेवधमां पूवोचार्ये पण कषयं देके 
सतृणयामदिवतमासच्छछन, गच्डन्ति जीवितदलानि । 
ह इति विद्वानपि कथमिह. गच्छसि निद्रावशे रान्न ॥ १॥ 
मावाथ--“ कण, प्रहर, दिवस श्रने मासना मिषथी आयुष्यनां दयां 


( भाभो ) चान्थांज जाय ॐ, एम जाशतां छतां विद्वान पण गात्रीण निद्रानि 
वश केम धथायद्धे?" 


ब्रह्मदत्त चक्रीने आयुष्यनी चचकताना प्रतिबाध करवा मारे मुनिए क्य 
हतुं के-- 
इह जीवि राय श्रसासयंनि, घशियं तु पुरणाह श्रकुव्वमाणो । 
से सोश्रह मच्चुमुहोवणीए, धम्मं श्रकाठण परमि रोष ॥ १॥ 
` भावार्थ--“ हे राजा! अा जीवीत अशाश्वत ले. तेमां एक घडी पण 


जेशे पणयादिक कायं कर्थं नथी ते शरल्युना ुखने पामीने धमे नही करवाथी 
परलोकमां जह शोक करे छे." | | 


श्या प्रमाणे शाद्लनां वचनोथी आयुष्य क्शमपुर द एम अणीनि मध्यं 
प्राशीश्नोए धमेकायेमां प्रषृत्ति करवी 


स्याण्यान ३४३ र. भ्रीजी अशरण भावना विषे. ( २६७ , 


` शाखक्राराए श्रायुष्पर तीण थवाना मात उपक्रमा कहला छ, ते प्रमाण 
अज पण जवामां आव ऋ. तेथी विजनी, ध्वजा अने शरद ऋतुना वादस जवु 
चचर अ्रयुष्थ जाणीन उत्तम जीवाए निरंतर सन्मति धारण करी. "' 


उत्यद्रदिनपरिमितापदशमप्रासादवृत्ता त्रयाविंशतितमस्तमसख 9 | 
द्विचत्वारिशदधिकत्रिशततमः प्रषधः ॥ ३४२ ॥ ~ ॥ | 
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बीजी अशरण भावना विष. 


पितमातकख्चायुर्वेखमत्रप्ुरादिकाः । 
नेव चायर्ति जीवानां, कृतान्तभयसुस्थिते ॥ १॥ 
भावाथ--' ज्यार यमराजनी भय प्राप्न थाय दे, अथात्‌ मृत्यु श्राव 


द त्यार प्रशीग्रानुं माता. पिता, स्री, ्रायु, त्र्य, मंत्र कं देवादिक पण रक्त 
की शकना नथी, '` 


उपरना छकमां कष्या प्रमाण दवा पश मृत्युथी रक्षण करी शकत। 
नथी. तेविषेक्हयुदेक-- 
स्नेहादाश्छिपय शक्रेणाधासन ऽ्यास्यत स्म यः। 
भ्रेणिकः सोऽप्यज्ञरणो, ऽश्रोतव्यां पापतां दशाम्‌ ॥१॥ 
नावा “ इन्द्रे स्नेहथी आक्िगन करीन जने पोताना अर्था आमन 
प्रर वस।उ्या हता तवा श्रणिक राजा पण शरण रहित थने न सांभरी शक्राय 


तेवी त ( मृत्यु, दशने पाम्या. " वरी 
३८ 


( २६८) उपदेशग्रासाद भाषांतर भाग १५ मो, स्तम२३मो. 


वेरादास्कन्दका चार्य, सुनिपंचशतीं घ्नतः । 
न कश्चिदभवतच्राता, पालकादन्तकादिव ॥ २॥ 


भावाथ --“ स्कन्दकाचायं सहित पांचसो भुनिने हणनारा यमराज 
जवा पालक पुरोहितंथी तेनुं रक्षण करवाने काह पण समथं थयु नरी. "' 


 षष्टिपुत्रसहसराणि, सगरस्यापि चक्रिणः । 
तृणक्भ्राणरदितान्य दहञ्ज्वलनप्रभः ॥ ३ ॥ 


मावाथे--““ सगरचक्रीना पश शरण रहित साट हजार पुत्रान वरणनी 
जेम ज्वल्लनभ्रमे ( भुचनपतिना इद्रे) बामी नांख्या हता. '" त कथा ग्रा प्रमाण--- 


सगर चक्रीना पुत्नोनी कथा. 


अयाध्या नगरीमां जितश्च नामे राजा हता. तन विजया नाम पन्न 
हती. त थकी अजितनाथ स्वामी उत्पन्न थया हता. जितशन्रु राजाना नाना मइ 
सुमभित्रमिजय नामे हतो. तेने यशोमती नामनी सीधी सगर नाम पुत्र उत्पन्न 
थयो हता. ते सगर चक्रवतीं थया हता, तेने साठ हजार पुत्रा हता. तमां साथी 
मोटो जन्हङकमार नाभ हतो. तेणे एकदा चक्रीने प्रसन्न कया, त्यारे चक्रए तेन 
वरदान आप्यु. एटल्ते जन्हुङ्कमार बोल्यो के ““ आपनी कपाथी सवे माईञ्रो 
सहित दडादिक रत्नने लइने समग्र प्रभ्वी जोवानी मारी उच्छा थः छ. ते 
साभिसीने चक्रीए सेन्थ सहित तेने जवानी रजा आपी. 


जदनुककमार आगर जतां चार योजन विस्तारवागा अने आर याजन 
चा अष्टापद्‌ पवेतने जोहने भाइञ्रो सहित तेना उपर चब्यो, त्यां तशे मरे कोश 
पदों, तरण कोश उच अने चार कोश लांब, चार द्वारवादधं रत्नमय चेत्य जोयु. 
तेमां रहेली पोतपरोताना देह सरखा प्रमारवारा ऋषभदेव विगर चोर्वाशे तीथक- 
रोनी प्रतिमानुं पूजन करीने भरत विगेरेना सो भाइ्योना सा स्तृपाने बेदना करी. 
पी ते पवेतनी शोभा जोडने सगरनो पुत्र जदनुकमार घणो हषे पाम्यो. पद्ली 
““अ चेत्य कोशे करेल खे ?" एम तेणे मंत्रीने पूच्युं. मंत्रीए क्यं के “ हे कुमार ! 
तमारा पूवज भरतचक्रीए आ चैत्य कराब्युं ले, ” ते सांभरीने जदूनुए सेव- 
कोने आज्ञा कश के “ आ मरतचतेत्रमां आवो बीजो पवेत तम शीघ्र गोर 


व्याख्यान ३४३ पर. षीजी अशरण भावना विपे. (२६६ ) 


लावो के जेथी ्रापशे पण॒ तेना उपर आव चेत्य करावीए. ” तेनी आज्ञा थतां 
अनेक सवकोए चारे दिशामां जाई जोहने पादा आवी कल्यं के “हे कुमार! 
आवो पवेत बीजे क्यांइ पण नथी. ”' त्यारे जहयुङ्कमार बोन्यो के “ टाक छे 

त्यारे आपणे आ पवेतनीज रक्ता करीर. भागकर उपर काना अनुमावर्थ लोको 
लुज्ध थश. तेथी तेश्रा अदी अरवीने उपद्रव करशे, मटे रानी रक्ता करवीते 
एण महा फरुदायी दे. '' एम करीन जद्नुकमारे दंडरत्नवड ते .पेतनी फरती 
एक हजार योजन उडी खाई क्षणवारमां खादी, ते दं डरत्नवड पृथ्वी खोदती 
वखते नागङ्कुमारोना कीडाग्रहो मारीना वास्सनी माफक मांगी "गया, ते जोहने 
उपद्रबथी भय पामेला नागदेबोए पोताना इद्र ज्वलनप्रम पासे जहने ते वृत्तांत 
क्यो. ते सांमरीने कोपायमान थयेला ज्वलनप्रभे समरचक्रीना पुत्रा पासे 
आवीन कदय के “ हे मूर्खो ! चा पृथ्वीने शामाटे खोदी नांखी ? नागङ्कमार 
देवो कोध पामशे तो तमने सर्वेने हणी नांखशे. ” ते सांभरीने जदनुङकमार 
बोन्यो के “ तीथनी रक्ता करवा माटे अमे ्आा काम क्ये, मटे हे स्येन्द्र! 
अनज्ञानथी थयला आ अपराधने भाप चमा करो.” ते सांभरीने “ हवे आव 
काम करशो नही. ” एम कहीने सपेन्द्र स्वस्थाने गयो 


इद्रना गया पदी जट्‌नुङमारे पाताना मादश्चो सथे बिचार कर्यो के 
"“ ्आ वाह पाणौ विना काके करीने धूठथी पराई जशे मारे तेने गंगानदीना 
जफथी भरी ददइए तो ठीक. ” ते वात सर्वेए स्वीकार, एटले जदनुकमारे दंड- 
रत्न वड खेंचीने गंगानदीनो प्रवाह लावीते सराहमां नांख्यो. तथी तना 
जखवड सपना षरोमां फरीथी बिशेष उपद्रव थयो, फरीथी सवे देवोने स्षोभ 
प।मेला जाने क्रोधायमान थयेल्ला ज्वलनप्रभे तेमना वधने माटे मोटा रष्टिविष 
सर्पोनि माक्ल्या, तेश्रोए बहार आतीने सगरना प्रो सं विषनी बृष्टि करनारी 
दृष्टिवडे जोयुं के तरतज ते सगरना सर्वे पुत्रो भस्मीभूत थह गया. ते जोहने 
शोक करता सेन्यने शान्त्वन अपने मंत्री बोल्याके ““ हवे शोक करवाथी 
सयुं ! कोड पण भावरिमावने उघ्नषन करी शकतं नथी. ” 


पष्ठी ते सर्वे सामन्तादिक सैन्य सहित अयोध्या तरफ श्रावतां तेमणे षि- 
चायु के ““ स्वामीना सर्वे पत्रो भस्म थया अने ्रापणे अक्त शरीरवार आग्या 
ते धशंज लजास्पद छे, तेथी चक्रीनी पासे आपणाथी आ वात शी रीते कहे 
वाश?" एम विचारीने तेनो निरंतर शोकातुर रहेता हता. ते इत्तांत जाणीने 


( ३०० ) उपदेशप्रासाद्‌ माषांतर-माग ५ भा. स्तम २३ मा. 


कोड एक ब्राह्मणे ' तेमने ते हकीकत पटी, एटले तेश्राण सब वात कही बतावी. त 
सांभरीने पेज्ा बाह्मण तेमने कश्चकं ^“ तमारे कार्‌ एफ करवी नरी, हं राजानं 
ए वात निवेदन करीश, '” प्रीते ब्राह्मण कोह अ्रनाथ मडदुं उपाडीने राज- 
मदिर पासे लई गयो. त्यां ते शवने मूङीने मोटे स्वरे विलाप करवा लाग्यो. ते 
सांभरीन चक्रीए तेने रोषानुं कारण पुञ्खवु, त्यरे ते व्राह्मण बोल्योके “मारे या 
एकज पुत्र द. तने मोटो सपं उस्यो हे, तेथी ते निश्च ? थह गयो ले. मारे हे देव ¦ 
तमे तने जीवाडा.” ते सांभरीने राजाए विषवेद्योने बोलावी तेनो उपाय करवा 
फरमाव्युं. तेवामां कोड माणसे त्यां ्ाग्रीने कद्यं के `` जना षरमां राज सुधी 
कोड मास मरण पाम्युं न हीय तेना षरमांथी मस्म लवो, तो दहं श्राने जीवतो 
ते सांमरीने राजाए आखा नगरमां सपे पर तवी भस्म लाववाने मारे 
माणसो मोकल्या. तेश्रो पाहा आकीने बओल्याके प्ट स्वामी! अमे श्राखी 
नगरी जोई, पण ज्यां कोड माशसमरण पाम्पुंन हय एवं एक पण घर मब्वयुं 
नी. " ते सामी चक्री पण बोल्या के “श्रमारा घरमां पण घणा पूैजो मरण 
पामेला ङ; तो सेने विषे सामान्य रते प्रवतेनारं ज म्रत्युतेनी प्रात्िथीहेत्रा 
हण ! तं शामाटे खेद करे खे १ मरेला पुत्रनो त शामारे शाककरेले ? शोक तजी 
दइने काक आत्म साधन कर; कमक तु पण अजरामर नथी." ते सांभरी पेललो 
राह्मण बोल्यो के “*हे देव! ते सवेहूंजाणुं द्यु, पण ता पूत्र विना ्ाजेज मारा 
कुखनो च्य थशे, माटेहे स्वामी ! कोड्‌ पश प्रकारे अ्ाने जीवाडीन मने पुत्रभिक्ा 
रापो." राजा बोन्यो के ““ हत्राह्मण! मत्र, तेत्र तथा शाब्राने भ्रगोचर अनेश्- 
दृश्य शत्रुरूप विधना उपर कया पाडत पुरुष पण पराक्रमक्री शकण्काद्‌ न 
करी शफ, माट तुं शोकने तजी द.” ब्राह्मण बोल्यो # '` स्वामी ! मवं वस्तुनो 
विरह सहन थइ शङ ऊ, पण कुठने उद्योत करनार पुत्रो बिरह कोड सहन करी 
शकतुं नथी.” चक्रए कल्यं के ` अनन्ता भवोमां अनंत। पुत्रो थया द. पोते पश 
अनंतीवार अनत कुरामां पुत्रपणं उत्पन्न थयो छे. तमां कानुं करु दीषाव्युं 
नं कानु नही! मारे हे ब्राह्मण ! फोगट शामारशाक् करदे ?कदयुदेके- 


श्रशरग्यमहो विश्वमराजकमनायकम्‌ । 
यदेतद प्रतीकारे, ग्रस्यते यमरन्लसा ॥ १ ॥ 
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१ आ त्राह्मणनु म्प च्डने आवल सोधर्मद् दता एम अन्यत्र करतु क 


व्याख्यान ३४३ पं. बीजी अशरण भावना विषे. ( २०१) 


' अहां! आ विश्व शरण विनानुं, राजा बिनायुं अने नायक बिनानुं 
ठे, केमक जनो कार उषायज नथी, पवी रते अ पिश्वन यमरूपी राक्तस गमी 
जाय द्वु, ” 


योऽपि धमेप्रतीकारो, न सोऽपि मरणं प्रति । 
शुभां गति ददानस्तु, प्रतिकरतंति कीव्येते ॥ २॥ 


^“ जे धमरूप उपाय छेते पण मरणनो उपाय नथी; फरंतु ते शुभ 
गतिने आपनार छ मादे तनी प्रशंसा थाय. " 


ते सांभरीने ब्राह्मण बोन्योके “हे स्वामी ! बीजाने दुःखी जोहने 
घणा लोको वेराग्यनुं वणन करे छे, पण ज्यारे तेवुं दुःख पोतानेज प्राप्न थाय 
न्यारे जनुं चित्त स्थिरता न मूक तज प्रशस्य कहवाय."' चक्रीए कहं कं ५ ज्र पो- 
तानु वचन पाके नहीं तेश्राने मयाबीज जाशवा, '” बराह्मण बोल्यो के ““ त्यारे 
हे राजा { तमारा माठरे हजार पूत्रो एकज समये मृत्यु पाम्याे, माटे तम पण 
शोक करशा नही. "' ते सांँभरीने एकदम भनांतिमां पडलो राजा कारक विचार 
करे छे, तटलामां तो प्रथमथी संकेत करी राखेला त सामन्तादिके आ्वौने सवं 
वृत्तांत कं. त सांभरीने चक्री जाणे वज्रथी हणायो होय तेम त्कार मृदो 
पामीन परथ्वाीपर पड्यो. पदी सेवकोना करंला अनेक उपचाराथी सावध थय। छता 
ग्रनेक प्रकार विलाप करवा लाग्यो. त्यारं ते ब्राह्मण बाल्यो केह स्तामी ! मने 
'शोक' करवाना निषध करीने अत्यरे अआरपज केम शोक करो चरो ? वियोग कोने 
दुःसह न हाय ! परंतु जम वडवाभिने सुद्र सहन करे. तेम धीर पुरूष तेवा 
विग्हना दुःखने सहन करे छे. बीजाने शिखामण आपवी त्यारेज शाम द क 
ञ्यारे समय आवे स्यार पाताना आत्मान पण शिखामण श्राप." आ प्रमाखेनां ते 
ब्राह्मणनां वाक्योधी बहुवारे चक्रीए येय लावीने ते पुत्रोनी उध्वेदेही क्रिया करी. 


एवा अवसरे अष्टापद पासेना प्रदेशोमां रदेनारा मनुष्याए आवीने च- 
क्रीने विन्ञपि करी के“ हे स्वामी { आपन पत्रोए ज गंगानदीनो प्रवाह अष्टा 
पदनी खाईमां लावीने नाख्यो चे ते खाने पूणे करीने हवे गामोने इबाववा 
लाग्यो छे, मटेतेनु निवारण करी रमार रकेण करो. ते सांभरीने राजाए 
जर्‌चुना पुत्र भगीरथने ते काये माटे चाज्ञा करी; तेथी भगीरथे त्यां जने अम 


( ३०२ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर भग--भ५मोस्तभर२२ेमो, 


तप करवावडे सपेराजने प्रसन्न करी तनी आाज्ञाथी दंडवडे खंचीने ते प्रवाहे 
गगानदीमां पायो लद जह पूवं तरषना सथरुद्रमां उतार्यो. स्यारथी गंगा अने सा- 
गरना संगमनुं ते स्थर तीथेरूप थयुं, अने गंगा नदी पण जद्नुना संह जबाथी 
जावी अने भगीरथ तने सभ्ुद्रमां उतारी, तेथी भागीरथी एवा नामथी प्रसिद्ध 
थद्‌, पदी भगीरथे पाद्या आवीने मोटा उत्सवथी शयोष्यामां प्रवेश कर्थ. 


स्यार पदी चक्रीए शत्रुजयभिरिनो सातमा उद्धार करी अजितनाथ 
स्वामी पासे शौक्ञा लह उग्र तप क्यु. अमुक्रमे केवरज्ञान पामीने बातिर लाख 
पूवेनु आयुष्य पृण करी मोकच्पदने पाम्या 


श्रन्यदा भगीरथ राजाए श्री जिनेश्वरने पृछ के ^“ हे स्वामी ! जर्‌ 
नुङकमार विगर सारे हजार मादृशो सर्वे समान श्रायुष्यवास कम थया ? ?' सा 
मीए कट के '' पूरे कोह मोटो संघ यात्राने माटे संमेताद्ि तरफ जतां मागेमां कोई 
नाना गामडा पासे श्राव्यो. त्यां साट हजार चोरा रहता हता. तेमने काइ एक 
कुमारे घणा वाया, तोप तेश्रोपए त मंघने लुय्यो, न्यांथी मध महाकटरे आगरः 
गयो. ते वखत ए साट हजार लंटारा्ोण एक साय निकाचित पापकम बापु. 
एकदा ते गामना रहीश कोड चोरे बीजा गाममां जने चोरी करी. " चोरने 
पगले पगले गामना रक्षको ते चोरना माम सुधी आव्या. पदी आ गाममां वधा 
चोरज वसे छे, एम निश्चय थवाथी तेमणे ते गाभना दरवाजा बंध करीने चोतरफथी 
अभि सटगाव्यो. ते दिषसे पेलो कमार काये माटे बीज गाम गथो हतो, तेथी 
तेना विना बीजा सर्वे मृत्यु पाम्या. त्यांथी मरीने ते सर्वे ्ररण्यमां चृडलना गुच्छ 
रूप उत्पन्न थया, त्यां सर्वे एकत्र थइने पडला हता, तेवामां कोई दस्तीए आवीने 
तेमने पगवड चापी नांख्या. तेथी मरण पामीने अनेक ङयोनिमां चिरकाठ सुधी 
परिभ्रमण कयुं. छेवटे आ भवना गला भवमां काक पुण्य उपाजन कयु, तेना 
प्रभावथी ते सादे हजार चक्रीना पुत्र थया. पर॑तु पूर्व करेला पापकमेना कांदिक 
अवशेष रहेवाथी तेश्रा एक साथेज मरण पाम्या. पलो जे इंभार हतो तनो 
जीव अनेक भवो फरीने आ तुं भगीरथ थयो छ." आ प्रभाशे जदनुङकमारादिनो 
तथा पोतानो पूवेभव सांमठीने भगीरथे प्रतिबोध पामी श्रावकधमे भ्रेगीकार 
कर्यो. तनुं प्रतिपालन करीने अनुक्रम ते सद्गतिने पाम्यो 


१ मातेवाहकं नामना ने द्रिजीवों 


व्याख्यान ३४४ भ्र संसारनी असारता विषं, ( ३०३ ) 


५‹ त्रश जोकने भयंकर एवो यमरूपी रा्तस अआ अनाथ जगतने हणवा 

(८ 0 [भद्‌ = & =. [स ~~, ¢ 
माटे निरंतर इच्छा कया करे दे. तेथी तना मयना निवारणने मटे सवेदा 
अशरण भावना भावी, के जथी सुखना स्थानरूप वेराग्यनी प्रापि थाय." 


वनद द िदजर् 
‡\ इत्यद्रदिनपरिमितोपदशप्रासादव्त्ता जरयाविशतितमस्तभभ्य ~ 
5) ० 
म त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिशततमः प्रवेधः ॥ ३४३ ॥ र 


६ 
श; (1111111 


च्याख्यान ३४४ मु. 
-- भअ - 
संसारनी ्रसारता विष. 


संसारासारतां वील्य, कचिर्घुलभवबोधिनः । 
दीघं गह्नरित साम्यं, श्रीदस्तधेष्टिवद्यथा ॥ १ ॥ 


भावाथ केटलाएक सुलभवोधी जीवा संसारनी श्रषारताने जोईन 
श्रीदत्त श्रष्ठीनी जेम तत्काक समताने धारण करे चे. ' ते कथा ग्रा: प्रमाशे- 


श्रीदत्त श्रेष्ठानी कथा 


मदिरपुरमां सुरकांत नाम राजा हतोरते गाममां सामश्रषठी नामे नगरशेठ 
हतो. ते राजानो मानीतो हत।. तन सोमश्री नामनी पत्नी हती. तेनाथी उत्पन्न 
थयेल्ो श्रीदत्त नामे तेमन पुत्र हतो. एकदाम्सोमशरेषटी पोतानी भाया साथे बनमां 
ऋीडा करवा गयो हतो, त्यां पाहरथी सुरकात राजा पण आन्य, राजा सोम- 
श्रीने जोहने तेनापर असक्त थया. तेथी तने बरखाकारथी लद जइन पाताना 
स्मतः पुरमां राखी. सामश्रष्ठी प्रियाना व्रिरहथी पारावार खेद पामीने घेर अव्यो. 


(३०४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मोस्तमर२३मा. 


प्ची तेण प्रधानमंडर पासे ते इत्तांत की राजाने समजाववानुं कषयं. ते प्रधा- 
नोए परण राजान पणी रीत समजाच्या, परंतु राजाए मान्युं नदी. तथ प्रधानोए 
आवीन शेटन कयं केः 
माता यदि विषं दयात्‌. पिता विक्रयत सुतम । 
£ + ७. 
राजा हरति सवस्वे, का नत्र परतिवदना ॥ १॥ 


भावाथ. `' ज्यार माताज पुत्रने विप आपि. पिताज तने वच, अने 


राजाज स्स्व हरी ले, त्यार तेना शो इलाज ? काह नही. " 


पटी श्रष्टीए घर आवन पाताना पूत्रन क्यं क `` वत्म ! आपण 
धरमां छ लाख द्रव्य तमांथी साडा पांच लाख द्रव्य लदन दहं जाडं ह्रु. त 
काह बरुवान राजान सवीन त राजाना वरुथी तारी मातान दहु ल्वोडावीश. " 
एम कहीने श्रष्ठी तेरज्ञु घन लह का दिशामां चाल्या. श्रीदत्त घर द्या. तने कट- 
लेक कारे एक पत्री थइ. त वखते तणे विचार कर्यो क " माता-पितानो विरह. 
धननो नाश, पूत्रीनो जन्म रन गामनो राजा विसद्र-ग्रहा दव ! अरवषटुं हाय 
त्यारशुशंन थाय "पदी पत्री ञ्यारे दश दिवसनी थर्‌ व्यार श्रीदत्त शंखदत्त 
नामना मित्रनी साथे वषार करवा माट वहाणमां बेमान परदश चान्या. क्रम करीन 
बने मित्रो सिहलद्वीप आवया, त्यां नव वप सूर्ध वेपार करने विशेष लामनी 
इच्छाथी ते बन्ने मित्रो कटाहद्रीप गया. त्यां पण वे वषरद्या. एकदर श्राट कराड 
द्रव्य उपाजन करन धरणी जातनां करीयाणां, हाथी, घोडा विगेरे लने पाताना 
देश तरफ चाल्या. मागेमां एकं वखत ते बन्ने मित्रो वहाणन उपली भूमिपर 
बेटा बेडा समरुद्रनी शोभा जाता हता, तेवामां सपरुद्रना जर्मां तरती एक पेरी 
तेमसे जोई. ते जोन बने बाल्याक ^ आ परटीमांज कां रोयते पष यन्नए 
वहंची लवं. ” पद्ची तेणे पोताना सेतरको पस त पेटी कटाधीने उषा, ता 
तेमां लिबडानां पांदडांमां मारली कांडक श्याम बशेवादरी एक अरचतन थह गयल्ती 
कन्या दीदी. तेने जाने त्रा शं! एम सपे बोल्या. व्यार शंखदत्त कटय के 
““स्रखर आ बारने सप॑दंश थवाथी मरली धारने काडइए पेटीमां नांखी सु 
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रमां मूका दीधी ङे, पण जूच्रा! हुं तने हमणाज जीवती करं छ." एम कहीन 
जठ मंत्रीने तेनापर दयाटथ के तरतज ते कन्याने चेतन अव्यु. प्री तन खान, 
पान, स्नान अने अरंगलेपन विगेरे उपचारो कप्रा, एदे ते सेअ सुदरदखावा 
लागी. एकदा शंवदत्त श्।दत्तनेकदरंके “मेश्रानेजीयती की, महे हं 
तने परणीश. '' त्यारे श्रीदत्त बे,ल्य। के “ एम बोल नही, एमां अःपणाव- 
न्ननामागदलछः माटेतु मारौ पासथी तनुं जे मूल्य थाय तेना अघा नाशा. 
तनेता हज प्रणीश. ते तोतेने जीपित दान्राप्युदधे, मारे त॑तो तेनो 
पतातुल्य थथा. ए प्रमाणे त वन्नमेत्रा विवाद करवा लाग्या.“कद्यदेक- 


हा ! नाया निभिताः कन, सिद्धिस्वग्मेलाः खलु । ` 
यत्र स्वटन्तिते मूढाः, सुरा श्रपि नरा श्रपि।॥९॥ 


मावाथ--*' अहो ! मोक्तनी अने सरगेनी अर्गलारूप सरीश्रोने कोणे 
मनायी के ञ्यां देवता्रो अने माणसो मूख बनने स्खलनने पामे द १ " 

त बनना विवाद जोहने वहाणना मालेकं कष्टं के “हे शेटिया्रो। 
श्रा वहाण अ्रजथी बे दिवसे सुवणपुरन कांटे पहाचशे, त्यां उद्या माणसो 
तमारा बिवादनो निणेय करी आपशे, मार त्यां सुर्ध। तमे ्रगडो बध रसौ." 
ते सांभढीने बन्ने जण मोन रद्या. पद्धी श्रीदत्त विचायु के “आमारा मित्र 
रा कन्यान जीवितदान अष््यु दे, मारे लोको तो तेनेज ते कन्या आपवानुं 
कहशे, तेथी हं अत्यारथीज ते कन्याने मेठववानो उपाय करं. " एम विचारीने 
नावनी उपल्ली भूमिषर बेसीने तेणे एकदम मित्रने बोलाव्याके “हे मित्र! 
जलदी अहां अव, अही श्राव, मोट कतुकजोवानुं घे. बे ग्ुखष्रारे मत्स्य वहा- 
शनी नीच जाय द," ते सांभरीने शखदत्त आवीने नीचे जुट ॐ, तेरलामां 
तेने श्रीदत्त समुद्रमां नांखी दीघो, पल्ली नावना ज्ोकोने विश्वास पमाडइवा मारे ते 
फोगटनो पोकार करवा लायो. अनुक्रमे तेना बहाणो चेमङुश सुषणपुरे पटो- 
च्या, त्यां श्रीदत्त ते कन्याने लइने रद्यो. पदी त्यांना राजा पास जईने तथे 
परोरी मेर करी, एजते राजाए तेज धणं खन्मान क्यु, पद्धी भ्रीदत्त ते कन्यानी 
साथे लग्र करवा मादे सारं धहूत्ते शोधत्रा लाग्यो. 


हवे ते ह्मेशां राजसमाभां जतो इतो; स्यां एकदा तेणे राजानी चभरधा- 


(३०६ ) उपदेशप्रास्ताद भाषांतर-माग५मो, स्तंभ २३मा. 


रिणीने जोह, एटकते तेना सौन्दयेथी मोह पा्ीने तेणे कोड माणमने तेनु सरूप 
पूव. त्यारे ते माणस बोल्यो के ^“ आ सुवशरेखा नामनी वेश्या च. आ 
वेश्यानी सामे एकवार बात पणते की शकेखिकेञज तेने एक साथे पचास 
हजार द्रव्य ्रापञ. ? ते सांमरीने तनापर श्रासक्त थयला श्रीदत्त पचास 
हजार द्रव्य मोकलीने ते सुवशरेखाने पोताने त्यां बोली. पद्ध पली कन्याने 
तथा वेश्यान- बनेन एक रथमां बेषाडने ते श्रीदत्त क्रीडा करवा मादे वनमां 
गयो. त्यां एक्‌ वानर घशी वानरीश्नो साथ क्रीडा करतो करतो ते वनमां माव्यो. 
तेने जोहने श्रीदत्त बोल्यो के- 


धिग्जन्म पशुजन्तूनां, यत्र नारित विवेकता । 
 करत्याङ्रत्यविभागेन, विना जन्म निरथकम्‌ ॥ १॥ 


 भआवार्भ--““ पशुभ्मोना जन्मने धिकार छे के जनामां बिलङ्कल विवेक 
रहेलो नथी, काथं अने अकायेना विवेचन विना तेनो जन्म निरर्थक ये. " 


श्रहो ! माता, बहिन विगेरेना षिवेकरहित एवा रा पशु्रोनो जन्म शा का- 
मनो १" ते साँमरीने कोधायमान थयेल ते वानर दात पीीने बोल्यो के “ रे दुरा 
चारी ! तं दूर सछगता पवेतने जुए छे, पण पगनी नीचे रहेला अधने जोतो नथी ! 
सुई अने सरस ज्रां परनां चिद्रोने जए च पण पाताना मोटां बीलां जवडां दोषोने 
जातो नथी १ अरे अधममां पण अधम! मित्रे सघुद्रमां नाखीने मोगने माटे पोतानी- 
ज माताने तथा पत्रीने पडखामां राखी बेठा ले ने मारी निदाकरेले?"एप्रमाओे 
ते बानर तेनी निर्भस्सेना करीने दका मारतो पोताना यूथमां दाखल थद गयो. 
श्रीदत्त विचार करवा लाग्यो के “आ वेश्या मारी माता शी रीते १ अने श्रा कन्या 
मारी पुत्रीशीरीतें तेतो सुदरमांथी मरी छे, अने मारी माता तो कांदकं 
श्याम वर्शबाछी श्रते शरीरे उंची हती, अने आ वेश्या तो गौर वर्णंवानी अने 
शरीरे नीची छे, " एम विचारीने तेे वेश्याने पूण; त्यारे ते बोल्ली के “ अरे शेठ ! 
ह तो तमने अओरुखतीए नथी. पशुना, वचन्थी तमे केम घ्रांतिमां पडो खो !”' तो- 
पण श्रीदत्तनी शंका मटी नदी, तेथी ते वानरने शोधवा माटे राम तेम फुरवा 
ल्लाग्यो, तेवामां स्यां तेशे एक मुनिने जया. तेमने वंदना करीन श्रीदन्ते पोतानो 
संदेह पूद्ययो, एटले धुनि गोल्या के “हं अवधिक्नानथी जणं षुं तेथी फु हं 
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षानरे जेकष्यंद्ेते सत्ये, प्रथम तारी पदत्रीनी बात कहूं दुं -तुं तारी पूद्रीने 
दश दिवसनी भूकीने वहाणमां बेसी परदेश गयो इतो. त्यारपद्धी तारा गाभमां 
शुना सेन्यनो उपद्रव थयो. ते वखते तारी स्री पुत्रीने ल्मे भागी, ते गंगाने 
किनारे भावेलला मिंहपुरमां पोताना भाने षेर गह. त्यां ते अगियोार वषे सुधी रही 
एकदा ते कन्याने सपं स्था. तेनी माताए तथा मामाए तेना भ्रनेक उपायो कया 
पण विष उतयु नदीं तेर्थ तने मरली धारीने माताए स्नेहन लीध एक परमां 
नांखीने गंगानदीमां बहती मूकी. त पेटी तने मरी; तेथी चा कन्या तारी पृत्रीद, 
हवे तारी मतानु गृत्तात सांमर--ष्ूरकांत राजाए तारी मातने ईतःपुरमां राखी 
हती, तेने द्ोडाववा मारे तारा पिता साडा पांच लल्लाख द्रव्य लइने गुप्र रीते समर 
नामना पष्वीपति पासे जह तनी सेवा करवा लाग्यो. तना कदेवाथी पट्नीपतिश 
मोटा सैन्य साथे आअवीने ते गाम मांग्यु. घरकांत राजा त्यांथी नास्ती गयो, 
पदी तारा पिताने आगक करीने ते पल्लीपति परमां प्रवेश करतो हतो, तेवामां 
तारा पिताना कपारुमां एक बाण लागवाथी ते तरतज मन्यु पाम्यो, 


श्नन्यथा चितितं कार्थ, देवेन कृतमन्यथा । 

वषति जलदाः रेरे, जलमन्यन्न गच्छति ॥ १॥ 
श्नन्यथा चितितं कार्य, दैवेन कृतमन्यथा । 

प्रियाक्रुते हि प्रारंभः, स्वात्मघाताय सो.ऽभमवत ॥ २॥ 


“८ अन्यथा प्रकारे चितवेललु काये दे वयोगे अन्यथा (विपरीत) थयुं. केमके 
घरसाद, तो पवेतपर वरसे दे, पण पणी अन्य स्थाने जतुं रहे छे, तेयीज रीते 
जे काये जुदी रीते चितय्यु हतु ॑ते कायें देवथोगे विपरीत थयं; केमङ्े भ्रियाने 
छ्ोडावधा मारे करेल्लो प्रारंभ पोतानाज घातने मटे थयो, " 


पदी तारी माता कोड भिन्लना हाथमां पकडाह. त्यांथी पण नामीने 
वनमां मटकतां तेशे कोई बचना फलनुं मक्त कयु. ते कखना प्रभावथी तेनं 
शरीर कांदक नीचं अने गार वणबाद्धं थय. ' मशि, मंत्र तथा श्रीषधिनो महिमा 
श्मर्चित्य दे." त्यांयी केह देश तरर व्यापारार्थे जता कोश वणिक लोकोए तने 
जाहने “आ काह वनदेवता एम घरांति पामीने “तुं कोणे? "म्‌ 
पच्य, स्यारे ते बोली के ^ हं कोड देवी नथी, पण मलुप्यणी हं, ” तेथी ते 


( श्ट) उषदेशप्रासादं भाषोतर-माग मो, स्तम २३मो. 


वणिक लोकोए तेने सहने सु्रणेपुरमां बेची. ते रूपवान होवाथी वि्रमवती नामनी 
बेश्याए एफ़ लक द्रव्य श्राफीने तेने वेचाती सीधी. पी तेने नृत्य तरिगेरे शीखवरी 
तेतु सुवशेरेखा एवं नामराष्यु. ते क्रमे करी राजानी चामर वीञ्चनाये थह.तेश्रा 
सुवरणेरेखा तारी माताद्ध. तेणे तते आओरुख्योा द्व, पण लज्ञाथी तथ। लोभथी तेशे 
पोतापणु प्रगट कयु नथी." ते सांभरने श्रीदत्त पृद्धधरं के ^“ हे स्वाभी ! आपु 
वचन सत्ये, परतु वानरे आ बातनी क्यांथी खयर?" भुनिए कद्यं क 
“ तारा पिता. त।री माताना ध्यानथीज मरीने व्यतर थया हे. तेण श्रं ममतां 
तने तथा सोमश्रीने जोईने अकाय करवा प्रवृत्त थयेला एवा तने बानरना शरीरमां 
प्रवेश करीने ते कायनो निषेध कर्यो चे." ते सांभरीने श्रीदत्ते विरार्युं के “अहो! 
कमनी केवी विषम गतिद्धे! ” करीथी मुनि बोल्याके “ ते व्यंतर फएरीथी 
पायो श्रावीने पूतना मोहने ्ीथे पोतानी प्रियाने ल्ह जशे. ” तेवामां तेज 
वानर श्मातीने सोमश्रीने उपाडी बीजा बनमां चान्यो गयो. ते जोड श्रीदत्त 
मायुं भूणावतो शरुनिने नमी कन्या सहित स्वस्थाने गयो. 


महीं ब्द वेश्याए दासीने प्के “' सुव्शेरेखा क्थां हे ?" दासीए कषयं 
के "“ पचाम हजःर द्रव्य श्रापीन श्रीदत्त श्रष्ठी तने ल्ह वनमां गयो डे." षृ 
मेश्या९ क्यं के ““ तने बोलावी लाव. " एटले दापीए श्रारीने दुकान बेटेल्ञा 
श्रीदत्तने पहं के“ अमारी रवामिनी क्या” श्रीदत्त बोल्योके ^ ह 
जाणतो नथी, " ते सांभर्गान दासीए बद्ध वेश्याने ते भरीदत्तुं वचन जणाव्यु, 
एटले बृद्र्‌ वेश्याए राजा पासे जह पकार करने क्ह्यके “ह सामी! हं रेत 
राणी हुं, श्रीदत्त सुव्रणरखाने लइ जने कांदक संताडी दीधी छे.” ते सांमरसीने 
राजाए श्रीद तन बालावीने पृ. स्यार “` हं सत्य वात कीश तो कोड मानश 
नहीं " एम जाशणीन तेणे कांड पण जवाब श्राप्या नही. तेथी राजाए तेने कारा- 
२ हमां नांख्या. छनन तेनी पू्रीने दासी करवाना हैतुधी पोताने घर राखी, पल्ली 
कारागरहमां रहला श्रीदत्त विचायु के “ सत्य वात कदेवाथीज कोड पण रीतेह 
चुटी शकश. ” एम धारीने कारागृहना रक्तकद्वारा तेणे राजाने विज्ञप्ति करी के 
“ह्‌ स्वामी! हु सत्य वात कषु द्धु. " त्यारे राजाए तेने समामां बोल्लाग्मो 
एटले तखे बानर उपाडी गया संधी धृत्तांत कही संमरब्युं. ते सांभटीने सर 
जन छव ्गयः क-गहा ! कवं सत्य बल्या ? क््चदेके- 


व्याख्यानं २४४ शरं. संसारनी असारता विषे. ( ३०६ ) 


 श्रसभाव्यं न वक्तव्यं, परत्यच्चं यदि दश्यते । 
यथां वानरगीतानि, तथा तरति सा शिला ॥ १॥ 


भावाथ--“ जो के प्रत्यक जोयल होय तो पण असंभवित वात बोलषी 
नही, जवी रीते वनमां बानराञ्चो गीत गायद्धेए असंमत्रित हतुं तम जस्मां 
शिलातरेचते पण असभवितदे. '' आ दृष्टंत अन्य स्थठेथी जाणी लेवु. 


पल्ली ते सांमठीने “ आ वशिक हज पण सत्य बोललतो नथी. एम धारी- 
ने कोध पामेल्ला राजाए तेने मारवानो हुकम कर्यो. एटले श्रीदत्ते विचायुं क 
¢ पूरवे करला अशुभ फमेनो उदय थयो, तो हवे खेद करवाथी शं थाय?" ते 
अवसरे उद्यानपार आषीने राजाने कदय के “ हे देव ! उद्यानमां भरुनिचद्र केवणी 
पधाया च." ते सांभरीने राजा परिवार सहित उद्यानमां गयो. परुनिने वांदौने 
राजाए देशनानी याचना करी. त्यारे केवढी बोल्था के ““ हे राजा ! सत्यवादी 
श्रीदत्तने मारवानो ते हकम श्राप्यो छे ते तने धमेश्रवणनी अभिलाषावाराने योग्य 
नथी.” ते सांभरीने राजा लज पाम्यो. प्ठी भ्रीदत्तने बोलावी पोतानी पापे बेषा- 
डने राजा तेनुं स्वरूप पूतो हतो, तेवामां ते वानर सुवणेरखने पृष्ठपर राखने त्यां 
व्यो, अने पृष्टुपरथी तेने उताशने ते समामां बेटो, ते जोइने स माणसो श्राश्चये 
पामी श्रीदत्तनी प्रशंसा करवा लाग्या. पद्धी श्रीदत्त केवर्ीने पूय के “हे स्वामी! 
कया कमेने लीषे मने माता तथा पुत्री साथे विषयनी अभिलाषा थद ?” मुनि 
बोल्या के “पूतना संवधथी थद्‌, ते हकीकत सांभर -कांपिल्यपुरमां चैत्र 
नामनो एक ब्राह्मण हता. तने गारी अते गगा नामनी बे स्रीश्मोहती तेणकदा 
मेत्र नामना भित्रनी साथे भिक्ञावृत्तिने माट कोकण दशमां गयो. त्यां चन्ने पित्रार 
धणं धन मेठव्यु, एकदा चेत्रने तेलो जोडने मैत्रे विचायु के “ अने हणौने हं 
सवे धन लह लठ." फरथी पाद्धो तेने विचार थयो के “ मने विश्वाप्षंतिीने 
धिक्कार ले!" एम विचारीने ते पाद्लो स्वस्थ थयो. पद्धीते अन्ने मित्रो लोभी 
ममता भमता एक वनमां पेडा. ते वनमां , वैतरणी नदी हती. तेनी खबर नहीं 
होवाथी ते बन्ने तने उतरवा लाम्या; एटले तेमां वृडीने मरण पाम्या. त्यांथी अनक 
मवमां अप्र करीने चेप्रनो जीव तुं थयो, श्रने मैत्रनो जीव शखदत्त थयो, ते 
शंलदतते पूेममे तने मारवातुं धावु हतं, ते कमी तें तेने अ। जन्ममां सथुद्रमां 


(३१०) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो. स्समरयमो, 


नांख्यो. चेत्रनी बीजे गोरी अने गगा हती ते पतिना वियोगथी वैराग्य पा- 
मीने तापसणी थई, एकदा गोरीए अति तृषा लागत्राथी सेवा करनारी पापे पाणी 
माग्युं, ते वखते ते दासीने निद्रा आवती हती, तेथी श्रारसने सीधे तेणे उत्तर 
श्राप्यो नदी, स्यि गोरी कोध्थी बोलीके “भ्र! शु तने सापकरव्योदेके 
मरेला जवी थने उत्तर पण आपती नथी १ ” ते वचनवडे गौरीए दृद पापकमे 
बाध्य. गेगाए पण एकदा पोतानी काम करनारीने कां काये माटे मोकली हती, 
ते बहुवारे पाठी आवी त्यार गगाए तेने कद्यं के ^“ अरे! आरटल्ली वार तने कोए 
बंदीखाने नांसी हती ? ” एम बोललतां ते गंगाए पश दुष्ट कमे बाध्यु, त्यारपद्ली 
एकः दिवस कोई बेश्याने धशा पुरुषो साथे विलास करती जोहने गंगाए विचायु 
के “ श्रा पेश्याने धन्ये के ज ्रमरोथी पृष्पलतानी जम श्नेक कामी पुरुषो 
थीर्बीरायेलीष, हतो मदभाभी दुं के जनो पति पण तजीने दूरदेश गयो घे." 
श्माव। विचारथी तेशे दृष्ट कम उपाजन कयु, त्यांथी मरण पामीने ते बन्ने ज्योतिषी 
य, त्यांथी च्यवीने गोरीनो जीव तारी प्री थयो श्नने गंगानो जीव तारी माता- 
पणे उत्पन्न थयो. तेमनी साथे पूवेभवर पत्नीनो संषध होवाथी तने तेनापर कामराग 
उत्पन्न थयो." आ प्रमाणेन संसारम स्वरूप सां मठी वेराग्य पामेलो श्रीदत्त बान्यो 
के “हे स्वामी! मने पापीने मारा मित्रनो मेराप थशे के नहीं १" गुरुण कल्यं के 
‹“ खेद न कर, एक क्षशवारमांज ते ग्रही आवशे."" एम वाता करेङतेवामां त्यां 
शंखदत्त अव्यो, श्रीदत्तने स्यां बेठेलो जोइने शंखदत्तनी आंखा कोधथी लाल 
थद गह. ते जोहने गुरुए शंखदत्तने कल्य के “ ह भद्र {कोप नकर;केमके को 
धरूपी अग्निथी गुणरूपी रत्नो बरी जाय छ. ते अभ्रिने ज उप्रशमरूपी जरडे 
बुद्यावतो नथी ते संकडो दुःख सहन करे द. देदस्पी घरमां कोधरुपी अग्नि 
प्रवेश करे छे, त्यारे रण दोष ( त्रिदोष ) उत्पन्न करे दे, पोताने तपरे, परने 
तपावे, अने परस्ाथेना स्नेहनो नाश करे.” ते सांँभरने शखदत्त काक शांत- 
चित्त थयो. पदी श्रीदत्त उटीने तेने पोतानी पापे वप्राडी केवर प्रत्ये पुख्युके 
५५ मारो मित्र सश्ुद्र्माथी शी रते नीकरीने अदी आनव्यो १" गुरु बोल्या 
के ““समुद्रमां तेने एक कषु पारीयु हाथमां य्य. तेने आधारे तरीनेत सात 
दिवसे सारस्वत नगर पासे नीकरव्यो, त्यां पन तेनो माम मन्यो. तेणे तेने स्वय 
कर्यो. पद्धी तेणे तेना मामाने ““ सुबणेकूठ अदीथी केट्डं द्र ये ? '” एम पृधु 


व्याख्यान ३४४ भु. हताशिनीना पव विषे ( ३११) 


त्यारे तेना मामाए कहं के “ अर्थी वीश योजन दूर छे, त्यां हाथीश्चोथी 
भरेलां बहाणो अन्यां छ एम संभराय दे.” ते सांमरीने मामानी रजा लने 
ते भ्रहीं आभ्यो, अने श्रहीं तने जोईने तने कोध उत्पन्न थयो, "” चा प्रमाणे 
कहीने पदी गुरुए शंखदत्तने फरीथी पूतरेभव कहीने बोध पमा्यो. 

अ प्रमाणे केवर्ढीनी देशना सांभरीने राजाए भ्रावकना बार व्रतो ग्रहण 
कथ. श्रीदतते शंखदत्तनी साथ पोताने धर जने अ्रधु द्रव्य तथा पोतानी पुत्री 
तेने श्रापी, अने पोतानुं धन जिन्वन, विवप्रविष्ठा, ज्ञानभक्तिरइत्यादि सात 
सत्रमां खरचीने मोटा उत्सयपूवंक केवी पासे जइने दीक्ता ग्रहण करी. अनु- 
क्रमे निरतिचार चारित्र पारीने मोक्षद प्राप्न क्यु. 


ध इत्यद्रदिनपरिमितोपदेशप्रास दत्तौ तयो्िंशतितमस्तंभस्य 
चतुधत्वारिंशद धिकत्रिशततमः प्रथः ॥ २४४ ॥ 
८८०8828 =<> 


व्याख्यान ३४५ मु, 


1 8.7. 


हुताशिनीना पवे विष. 


पवे हूताशिनीसंज्ञ, लोकिके पापरूपकम्‌ । 
हेयं लोकोत्तरधमज्ञे-भेवसंततिवधकम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथे--ः' हृताशिनी (हरी) नामसु षवे लौकिक अने पापशूप 
होवाथी ल्लोकोत्तर धमेने जाशनारा उत्तम जीवोए भवनी परंपराने बधारनार ते 
पवनो त्याग करो. ” आ अथेदं समथेन करवा मटे इताशिनीनो संबंध 
जाशवा योग्यद्धेतेभ्राप्रमाणे-- 


( ३१२) उपदेशप्रासांद भाषांतर-भागभ्मो, स्तम २२मो. 


हृतारिनी < होढी ) नी कथा 
आ भरतच्तेत्रभां जयपुर नामनु एक नगर हतु. जमां 
छत्रेषु दंडश्चिकुरेषु बन्धः, शारीषु मारश्च मदो गजषु। 
हारेषु वे लिद्रविलोकनानि, कन्याविवाहे करपीडन च।॥१॥ 
““ छत्रने विषेज दंड हता, खीम्ाना कशपाशन विपेज बध थतो, क्रौडाना 
सोगटानेज (भार' एम कहवामां आव्रतुं, हस्तीश्राने विपेज मद रहेतो, भुक्ताफठना 
हारने विपेज चिद्र जोवामां आवतां, अने कन्याना विवाहमांज करपीडन कर 


ब्रामां अवतु (हाथ पकडवामां आवता); पण ते नगरना लोक।मां दंड. बंधन. 
मारी, मद, यिद्रके करपीडन हतुं नही. .* 
ते नगरमां अनेक चतुर परुषा वसता हता, मोटा मोटा शिखरारा 
प्रासादा (मंदिर) अन माटा मोटा महेला जमां हाय ते कांड नगर कदेवातु नथी; 
पण ज्यां विद्वान लेको धश! रेता दहदोयतनजा के गामडुं हाय तोपण नगर 
कहेवाय द्धे. त नगरमां कोड्‌ मागण देखातोज नही, छतां कदाच कोड 
दखातो-ता ते लोकोन प्रतिबोध करवा माटेज भमतो हतो. कदय खे के- 
दरार द्वारमरन्तो हि. भिच्लुकाः पात्रपाणयः । 
भ 
कथयन्त्येव लोकानामदत्तफलमीटशम्‌ ॥ ९ ॥ 
« हाथमां पात्र राखीन घेर घेर भटकरता भिक्ञुका लोकोने एम कहे छ क 
दान नहीं देनारने आरावं ( अमाराजेवुं ) एक मठ. 
ते नगरमां जयवमां नाम राजा हतो, अनेते जाने मानवा लायक 
मनारथ नामे शेड हतो. तेने लच््मी नामनी सी हती. ते ख्ीथी शेर बहु सुखी 
हता, कषयं छ के- #॥ 
संततारश्रान्तदेहस्य, तिस्रो विश्रामभूमयः । 
श्रपत्यं च कलत्रं च, सतां संगतिरव च ॥ १॥ 


«‹ संसारमां आंत थयेला देहने ( मनुष्यने ) त्रस विश्रान्तिनां स्थानक छे, 
पुत्र, द्वी भने सनलनानी संगति. ” 


व्याख्यान ३४५ भरं, हताशिनीना पव विषे. ( ३१३ ) 


ते श्रष्ठीने चार पुत्रो हता अने एक अनेकं देवोनी पूजाभक्ति विगरेथी 
प्राप्न थयेली हालिका नामनी पत्री हती. ते पुत्री युवावस्था पाम स्यरि तेने 
तेना पिताए कोड्‌ श्रेष्ठीना पुत्र साथे परणवी; परंतु तनो सं्रारपप्रध थया 
अगाउज ते शरेष्टीपुत्र विष्ठचिकाना व्याधिथी मरण पाम्यो. पू मो जिरेधस्नी 
आज्ञानु आराधन करेल न होवाथी बल्याव्रस्थामां ज दोलिकनि बिधपाप्रणं 
प्राप्त थयु. ए बनावथी तेना माव्रापने पण षणं दुःख थयु. क्यं ेके- 


पुत्रश्च मर्खा विधवा च कन्था, शठे च मित्रं चपलं कलन्नं । 
विन्ञासकाले धनहीनता च, विनाञ्चिना प्च दहरिति कायम्‌ ॥१॥ 
“‹ मखे पुत्र, विधवा कन्या, शठ मित्र, चपर स्री ग्ने विलाप करवाने 


वखते ( युवावस्थामा ) नेधनता-ए पाच अग्र विनाज मनुष्यना शरीरने 
ख नाख छ 


वाऊकविधवरापश प्राप्त थवाना संबधमां कष्य उ के- 
कुरडरंडत्तण दोहगाइ, विज्ञत्त निदृ विस्रकन्नगाइ । 
जम्मतरे खंडियवंभधम्मा, तारण कुजा ददढसीलभावं ॥ 
` कशिरुणपणु, वाङ्वधवापरु, दुमाग।प्रु, चध्यापणु, काकर्वध्यापणुं 


अमन विषकन्यापणु, इत्यादिक जन्मांतरमां ब्ह्मचयं खंडन करवाथी प्रप्त 
थाय ङ, माट शीरव्रतमां टद भाव राखवा. 


पञ्ी त हालिकाने तेना मबपि प\ताने पेर ला्वीने राखी. होलिका निर 
तर धरनी मेडी उपर गखमां बकी रदेती हती, अने मदोन्मत्तनी जम कामन्य- 
थाथी पीडा पम्पा करती हती. कदय देके- 


बालरंडा तपस्वी च, कीलबद्धश्च घोटकः: । 
श्नन्तःपुरगता नारी, नित्यं ध्यायन्ति मेथुनम्‌ ॥ १ ॥ 


“* ब।ऊ विधवा, तापसी, खीले बंधी राखेल्लो अश्च अने राजाना अन्तः- 
पुरमां रदेली सी निरंतर मेधुनयुंज ध्यान करे छ. ” 


| 1 1 गीर ~---------- = ~ "~ ~----------~ न~~ +~ ~ = ~ ~~~ --- 


९ मृत पुत्रौ प्रस॒व ते 
8 





( ३१४ ) उषदेशध्रासाद माषांतर-भाग भमो. स्तम रयम. 


नर सास्रे खी पीहरे, यति कसंगतवास । 
नदीतीरे तरु माल कहे, यदि तदि होय विणास ॥२॥ 
«८ पुरूष सासरे र्ेवाथी, स्री पियरमां रहवाथी, यति $संगतमां बसवाथी 


अने श्त्ञा नदीने काटे रहेवाथी ज्यारे स्यारे पण विनाश पामे डे एम माल 
कवि कहे क. 


शास्रमां क्ष्य येके- 
सीसा य जे संजमजोगजुत्ता, पुत्ताय ज गेहभर नियुक्ता । 
विथारबुद्धी ङलबालियव्वा, होउण तेसि उञ संतिमेडं । १॥ 
भावाथ --““ जेश्रो संयमयोगथी युक्त होय तेज शिष्यो कहेवाय छ, 
जेश्रो गृहभारमां जांडायेला होय तेज पूत्रो कटेवाय छे, अने ज सद्विचरयुक्त 
बुद्धिवारी होय तेज ङरुवालिका कटैवाय द. तमने कदि विकारबुद्धि थाय च 
तोपण ते उपशांतिने पामे द्यु. " 


मरे शिष्यने, पुपत्रने तथा इर्वधूने पोतपोताना कायेमां श्रवलेबन सहित 
एटले जोडायेला राखधा. आ होलिका तो तदन आल्ेबन रहित बीलडल 
नवरी हती, तेथी तेना कामविकार केम बृद्धि न पम ? क्द्यदेक्- 
योवनं धनसंपत्तिः, परभुत्वम विवेकिता । 
एकेकमप्यन्थाय, किमु यत्र चतुष्ठम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथ-- “८ युवावस्था, धनसंपत्ति, प्रुत ( अधिकाशपणं ) अने 
> श. # ४ ~ स्‌ $ ० क 
्रविवेकीपणुं, आमानं एक एक पण अनथकारीङ्‌, तोज्यां चारे मेगा होय 
ल्ांतो शं कवं १ 
एकदा ते होलिका पोताना महेलना गोखमां बेटी हती ते वखते वंगदे- 
शना राजानो पुत्र कामपाल क्रीडा माटे जतां अश्वपर बेश्रीने लयांथी नीकमर्थो. 


तेने जोहने ते दोलिकाए तेना पर कामदेवना वाणरूप कटाक्ञ नांख्या; एटकते काम- 
पारु पश तेना सूपं मोह पामीने वारंवार तेनी सां जोवा लाग्यो. कद्यं ठे के,-- 


दिहि दिह्प्सरो, पसरेण रइ रेड समभ्भावो । 


` व्याख्यान ३४५ पर. हृताशिनीना पर विषे. ८ ३१५ ) 


सभ्भावेण य नेहो, पंच य बाणा श्रशगस्स ॥ १॥ 


€ ॐ ® # [, १ क अ (क (^) 
भावाथ--““ प्रथम जोव, जोवाथी दष्टना प्रसार, दष्प्रमारथा रति, 
रतिथी सद्भाव ने सदूभावथी स्नेह उत्यन्न थाय छे, ते पांच कामदवनां बाणा छ. + 


आ प्रमासे बन्नेने परस्पर स्नेह थवाथी पोतपोतनि घेर पण ते म्रा परस्पर 
ध्यान करवा लाग्या. खावामां, पहेरवामां ॐ बीजा कोई पदाथमां तेश्चा प्रीति 
पाम्या नदी. क्ष्लेके- 

नेम म करजो कोड, गोरस नितु नितु इम भणे । 

नेह पसाइं योय, जिम दर्हियडो विलोडिड ॥ ९ ॥ 
श्रा छिरो सह कोड, श्रणगमतो श्राठे पुहर । 

जो मन विषम्यो होई. सो सुभ किमे न विरे. ॥२) 


मावाथ--““ कोई पश स्नेह करशो नही ” एम ॒हमेशां गोरस के चे; 
केमके सेह ८ माखण ) ना वशथी दहने वलावावुं पड ले. ” १ 


५ श्मणगमता माणसो अट पारे भले आत्रे जाय, पण जना प्रर मन 
विश्राम पाम्युं छ तेमने ते कोई रीत पिसरतुं नथी. ` २ 

एकदा होलिकाने तेना पिताए प्रच्य ङे “हे पुत्री!तु केम दुःखित, 
म्लान मुखवारी अने अति कृश देखाय छ !” त सांभरीने तेणे ई उत्तर 
दाप्यो नही. स्यारे पिताए विचार्यं के “ आ विचारी बाविधवा शुं ब्त ? पूव 
कपैन! उदथथी ते अति दुःखियारी थ छेः केमके हजारो गायां पण बाछडा 
जेम पोतानी माताने रखी तनी पामे जाय ॐ, तेम पूर करेल कम पण तेना 
कत्तानी पातेन जाय द. तोपण आ पूत्रीन हं कारक भवा विगरनुं अव्रलंबन 
करी नापु के जेधौ तेना दिवसो निगेमन थाथ. ” 

हवे ते नगरमां एक चंदररुदर नामे बाह्मण रहेतो हतो. ते द्रव्यना लोभथी 
भांडचेष्टा करतो हतो, तेथी ते भांडना नामेज ओरखातो हतो. तेने इदा नामनी 
एक पुत्री हती. ते युवावस्था पामी, तोपश तेने कोई ब्राह्मण परणयो नदीं. तथी 
चैदर्रे तेने अचरभूति नामना कोई भांड साथे परणावी; एटले सग्खे सरखो 
योम मर्यो. लुगारीनी पुत्रीने गंटीचोरनो पुत्र परण्थो, ए जुगत जगती जोड 


( ११६ ) उपदे शप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा. स्तमर२३मा, 


मरी जाशे रत्नाकरमां रतन सकी गयुं ! उंटना विवाहमां गधडा गीत गानार 
थया, पछी परस्परना वखाण कर. गधडा कह के-अरहो ! उटमभाश्नं केवुं संदर 
रूपे? त्यारे उट कह कं ' अहा ! गघडाभाद्सं केवुं संदर गायन डे ?' 
हव्र त दृटा पर्णी के तरतज पिताना तथा पतिना बन्नेना ठनो च्य थया; तेथी 
उदरनवाहन माट ते इहा परिव्राजिकान। वेष धारण करीने कामश, मारण, 
उच्चाटन विगर पापकमथा आजीविका करवा ज्लागी 


._ एकदा त दृढा भिक्ञान माटे भ्रमण करती मनोरथ श्ेष्ठीने षेर गई, ्ष्ठीए 
तेन बेरवा माद त्रासन आपो कुशकता पङ्क. स्यारे ते धमेना अक्षरो बोली के- 
काला कुशल किम प्रद्धीए, नितु उगते भाण । 
जरा श्रावे जोबण खसे, हाखी विहाण विहाण ॥ १॥ 
भावाथ -- “हे काला शेठ ! तमे शकता शी पृषो लयो १ हंमेशां सूर 
उण द्धक युरावम्था घटे क न जरावस्था अवे छे; वहाणे वहाणे हानि थती 
जाय द्ध, स्यां ङशठतानो शी बात ! 
काया पाटण हं गजा, पशु रि तलारो । 
तिण पारण वसे जोगी, जाणे जोग विचासे ॥ २॥ 
भावाथ--“ कायारूपो नगर छे, त्यां हंसरूपी राजा रहे ले, तेमां पवनरूपी 
कोटबाठ फर ङ, ते नगरमां एक जागी वेद्ध, ते जोगना विचारो जाशे दे. " 
इक खोलडि पंचहि जण रंधी, तिन्ह सगलहि जूजूई बुद्धि । 
कह भाद मा घर किम नदे, जत्थ कुटुषड श्रप्पण्‌ छं इइ ।३॥ 
भावाध--“ एक श्ंपड पांच जणे संधी छे. ते पावे जणनी जुदी जुदी 
बुद्धि. तोहे माई! केके ज्यां आखुं कुटुब स्वच्छंदे चलेखेतेषर शं 
भ्ानंद श्राप?" 
जर कुत्तो जोवण ससा, क्राल श्राहेडी मित्त । 
विह वयरि विच ज्ुपडा, कुशल कि पू मित्त ॥ ४॥ 
भावाथ--“ हे मित्र ! जरारूपी कृतरो छे, जोन ८ युवावस्था ) रूपी 


व्याख्यान ३४५ भ्रु. हताशिनीना पव चिषे. ( ३१७ ) 


ससलो छे, अने काकरूपी ्रेडी (शिकारी) छे, तेमाना बे दुश्मनने वचे चा 
शरीररूपी श्रृपड रहल छे. तमां हे मित्र ! तमे शी कुशकता प्ख छो?" 

तेनां आवां वचनो सांभठीने शरेष्ठीए्‌ बिचायु के “ खहा ! युवावस्था छतां 
पण नामां केवो विस्मय उस्पन्न करे तेवो वैराग्ये?" 


धातुषु क्तीयमाणेषु, शमः कस्य न जायते ! 
प्रथमे वयसि यः साधुः, स साधुरिति मे मतिः॥ १॥ 


भावाथ--““ धातुश्रो क्ञाश पामे त्यारे तो पवी कोने समता न उत्पत 
थाय ! सोने थाय; पण प्रथम वयमां जे साधु ( वेराग्यवान ) होय तेज खरो 
साधु, एमहंतो मानु दधु. 

पी श्रष्ठीए तेन विनंति करी के “ ह स्वामिनी ! मारी पुत्री बार विवा 
छे, तेने तमे घममनो ्चम्यास करावो, के जेथी तेना चित्तमां वैराग्य उत्पन्न 
थाय; केमके ञं माणसं जवो संग करे तेवो ते स्वल्प कारमां थह जाय छे. पृष्पनी 
साथे रहेवाथी तल पश सगंधी भाय ड, अने चंदनना वनना संगथी बीजां 
वृत्तो पण चंदनरूप थडई जाय छे; मात्र जेना हदयमां गांट छे एवा वांसज चंदन- 
रूप थता नथी. ” ते सांभरीने ददा बाली के तपस्वीश्याने गृहस्थीयोनो संग 
करवो गुणकारी नथी. क्यु दे के- 


दवाविमो पुरूषो लोके, रिरःशृलकरौ परो । 
गृहस्थश्च निरारंबी, सालंबी च यतिभेवेत्‌ ॥ १ ॥ 


मावाथ- ““ गृहस्थ आआालंबन रहित (दरिद्री ) दोय, अने यति आलंबन 


सहित ( मायाबी-द्रव्यवाच्‌ ) होय तोते बे पृरूषो भा दुनियामां अत्यंत मस्त- 
कमां शूढ उत्पन्न करनारा छे. " 


दभ माणस्रोने नकार ( ना कहेवी ते ) गुणकारी दे. केमके-- 
मनमांहि भावे मुंड हलावे, नं नं कृही कही लोक सुणावे । 
मनकी बात कबहू को जाणे, कपट चिन्ह ए माल वखाशे ॥१॥ 

मावाथं-“ मनमां गमत होय पश माधु हलावे, ना ना कहीने लोकोने 


( ३१८) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो, स्तम २३ भो. 


समजावे, पश मननी वात कोण जाणे १ आ प्रमाणे माल केविए कपटनुं चिन्ह 
कटेलं छ । ११ 

पी इंटाए पोताना अभिप्राय जशाव्यो के ^“ कृपण भाशसनो मोटो 
धवल महल होय तोप्ण ते शा कामनो ? पश ज्यां पंथीजनोने विभांति मरुती 
होय तेवुं श्रपड़ं षणु सारं. "' 

श्रा प्रमाणेनां तेनां निःस्पुहतानां वचनो सांभीने श्रेष्ठी तेने मानपूवेक 
होलिका पासे लह गयो, अने तने कयं के “हेपुत्री!ञआतारी गुरुणी. 
तेनी पासे तं अभ्यास करजे अने तेनी सेवा करज.” त्यारथी आरंभीने ते दोलिका 
दुंढा साथे रेवा लागी, पण मनमां कामपारना संगनी इच्छा होबाथी ते भरती 
न्दी. कष्य ॐ के “ जेने कांड सहज पश बोध नथी तेनी पामे पणी वातो करवाथी 
पण शु ? कृतरानुं पड निरंतर नरीमां राख्युं होय तोपण ते सरल थतु नथी." 
एकदा दुंढाए पृधु के ^“ हे पुत्री ! तुं सदा उदि केम जणाय दे १” त्यारे 
होलिकाए पोतानी सत्य वात तेने करी. ते सांभरीने दृटा बोली के “तुं जरा 
पण उद्ग करीश नही. हं तारं काम थोडा काटमांज सिद्ध करी आपीश. ” 
एम कहीने दंढाए कामपारने घेर जइने तेने कषयं के “ तमारा चित्तने हरण 
करनारी होलिकाने तभारो संबंध नहीं थाय तो तमारा विरहनी पीडाथी ते मरण 
पामशे. "` ते सांभरीने कामपार बोन्यो के “ अमारा बनेनो माप क्ये स्थाने 
थाय ?" ते बोली के “ घयेना म॑दिरमां तमारे भाववुं, त्यां ते पण आवशे.'' 
ते सांमरीने कामपार हषे पाम्यो, पण ते मूर्ते विचार न कर्यो के परस्री सये 
परेम राखतां केटली भ्रुदत सुधी केमङकशग रहेशे ? केमके सापने साथर सुनारने 
कयां सुधी केम रहे ? परसरीना प्रेमथीज तोरण सहित लंकानगरौ वरी गर, 
अने वनो श्यामवशं थह गयां. माटे पर्ची साये प्रेम करनारना शिर उपर कानज 
नथी एम जारवु, पद्धी कामपारे पोतानु काये साधा मारे ते दुंाने सन्मान- 
पूवेक बिदाय करी. कलु ॐ के- 


सत सायर मि फयां, जंवूदीव पडटर । 
कारण विशु जो नेहडो, सो मं कहीं न दीह ॥ १॥ 


 -भावाथे--“ जंबूदीपनी प्रदक्षिणा देतो देतो सात सागर हं फर्यो, पण 
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कारण विनानो स्नेह म कोद टेकणे जोयो नही, " 


पी दंटाए होक्तिका पासे आवीने सवं वृत्तांतं तेने कद्यो. प्रातःकक़ घर- 
यनी पूजा मारे सव सामग्री लने ते दोक्लिका दुहा गुरुणी साथे घयना चैत्ये 
गइ. त्यां कामपार पण आव्यो. पदी घणा दिवसनी विरहपीडने लीषे ते काम- 
पारे तेने गाट आ्ञिगन कयु, स्यार ते मायावी होलिका मनमां कांहिक विचार 
करन पोकार करवा लागी के ““ हे लोको ! दोडो, दांडो+ आ परद्लीना शील 
नतने भग करनार लुग्ध पुरुषन पकडो, पकड, ” एम मोटेथौ वुम॒पाडवा 
लागी. कद्यं लेक- 


नाम्रत न विषं किंचिदेकां मुक्ता नितंबिनीम्‌ । 
सेवाभ्रतलता रक्ता, विरक्ता विषवद्धरी ॥ १॥ 


भावाथ--““ एक स्ली सिवाय बीजं कांड पण अभरत नथी के विष 
पण नथी; त क्लीज जो रक्त होय ता अरम्रतलता ड, अने विरक्त होय तो तेज 
विषलता 


होलिकानी वृम सांभरीने तेनो पिता दोडी आन्यो, अने तेणे कामपारने 
पूय के “ अरे { केम तुं परस्रीना कंटमां वरम प्या ? ” त सांभरीने महा 
धूते कामपे कद्यं के ““ मारी सी तमारी पूत्रीना जवीजद्धे, तेथीमे जाण्यु 
के 'आमारीस्रीद्े ` एम धारीने मे तेने आल्िगन क्यु.” एम कहीने ते 
कमपार जतो रद्यो. पदी होलिकाए पोताना मातापिताने कषयं के ““ अहो { सती 
स्रीय्ोमां प्रधान एवी मने परपुरुषना स्पशे थया, तथी हु दुषित थद, माटे हमे 
हु अभिमां प्रवेश करीश. मारु जीवित हये धन्य छे, तेथी अहीन श्रा ध्यं 
चेत्यनी पासेज आ देहने भस्मसात्‌ करीश. " 


रोयंति सुयावंति य, श्रियं जंपंति पत्तियावती । 
कवडेण खयंति विसं, मरंति नवि देति समभ्भावं ॥ १॥ 
भावार्थ- ““ पतित्रतानो डोर राखती कुलटा सरीरा पोते रुए छे, बी- 


जाने रोवराे छे, असत्य बोले बे विश्वास पमाड छे, कपटथी विष खाय छे, अने 
वट मरी पण जाय छे, परतु पोतानो सद्‌ भाव (खरी वात) कोहने जणावती नथी," 


( ३२० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-~-माग ५ मो. स्तमर२मो,. 


होलिकानां आवां वचनो सांसे तेना मातपिताए शिखामण दीधी क 
“हे पुत्री! तुं केम बहु आग्रह करे छ! तेणे अजाणतां भ्रांतिथी तारो स्पशे 
कर्यो ऊ, तेथी निर्विंकारीनो दाष ल्ागता नथी. कटय ङक- 


ण्हेणाति दन्ते: शिशुमाखुमोतुः पद्मं च वंशं दशति द्विरफः । 
भाया सुतां श्छिष्यति वे मनुष्यस्तत्रापि निदं मनसः प्रमाणम्‌ ॥१॥ 


भावाथ -- `“ बिलाडी पोताना दातवडं पोताना बच्चांने पकड दे तथा 
उदरन पण पकड ले, भमरो कमन उसे छे तथा वांसने पण उसे छ, अने 
पुरुष पोतानी सीने आलिंगन करे छं तथा पुत्रीने पण अ्श्षिङधः परतुत 
सेमां मनज प्रमाण छ, ' 

इत्यादि उपदेश आपी तेने समजावीने तेनो पिता तेने घर तेडी गया. 
आ वृत्तांतं जाहरमां आववाथी लाकोमां ते होलिका महासतीना नामी 
प्रख्यात थद. पदी ते प्रातःकारे, सायंकारे, रात्रीए, गमे ते वखते स्वेच्छाथीज 
दुंटाने छेतरी-तेने साथे राख्या बिना दयेचेत्यभां जवा लागी. कषयं दे के- 


यात्रा जागर दृरवारिभरणं मातुगरहेऽवस्थिति- 

वेख्राथं रजकोपसपेणमपि स्याचचिकामेलनम्‌ । 

स्थानश्रंश सखीनिवासगमनं भतः प्रवासादिका, 
व्यापारः खलु शीोलखंडनकराः प्रायः सतीनामपि ॥ १॥ 


भावाथ--“ एकला यात्राए जवं, बीजी सीन्रानी साथे जागरण करवु, 
दूर पाणी भरवा जवं, माने धेर ( पियर ) बधार रेषु, लगडां लेवा देवा मरे 
धोर्ीने पेर जवं, गरवे रमया जवं, स्थानथी म्रष्ट थव (पारकं घर जवु), सखी- 
ना निवासमां जयं अने पतिनुं परदेशगमन थव, इत्यादि व्यापारो सती खौश्मो- 
ने पश प्राये शीलखंडन करनारा थाय द." 


एकदा फागण मासनी पूरिमानी रात्रीए होलिका घ्ना चेत्यमां गह. 
त्यां कामपार परण आन्या हतो. बन्ने जण क्रीडा करता सता सुखे बेठा हता. 
[॥ # स ५ ४ ४ ५, क. [प 
दृटा तापसी चस्यनी पासेनी पणेङ्कटीमां सुती हती, ते वखते ते बन्नेए विचार कर्यो 


व्याख्यान ३४५ परं. हुताशिनीना पे विषे. (३२ १) 


के ५ अपरं कार्यं तो सिद्ध थयुं, पण श्चा दा आपणो सत्रे ममे जाशे चे, 
तेथी ते कोदवार अपणन दुःखदाथी थशे, माटे तने मारी नांवा योग्यच. 
क्यदेक-- 
उपाध तै ७ 
पाध्यायश्च वेयश्च, नतेक््यश्च परखियः। 
र क थ 
सूतिक्रा दूतिका चेव, सिद्धे कायं तृणोपमाः ॥ १॥ 
मावार्भ--““ उपाध्याय ( महेताजी ), वैद्य, नृत्य करनारी, परद्ली, 
तिका ( सुयाणी ; अने दूती ( संदेशो लड्‌ जनारी ) ए वधौ कामे सिद्ध 
थया पधी तृण समान दे. " 
मच्रवीजमिदं पक्त, रक्षणीयं यथा तथा । 
मनागपि न भियेत, तद्भिन्नं न प्ररोहति ॥ २॥ 
नावाथ“ चा मर््ररूपी परिपक्र बीज एवी रीते रक्षण करवुं केते 
जरा पण भेदाय नरह, कमक भद पामवाथी ते उगतु नथी, ” 
सुगुप्तस्यापि दमस्य, ब्रह्माप्यन्तं न गच्डति। 
कोलिको विष्णुरूपेण, राजकन्यां निषेवते ॥ ३॥ 
भावाथ-' सारी रीते ुपावेला दमनो पोर ब्रह्मा पण पामी शकता 


नथी. जुश्रो एक कोरी पिष्गुनुं सूप धारण करने राजकन्या भगवतो हतो. " 
मा टष्टति पचतत्रादिकथी जशी लेवां, 
पी हालिकाए ते पणेकूटीनी फरतां काष्ट विगेरे गोखरीने तेमां एक 
मटुष्यनुं शर नांखीने टंढा सहित ते श्ुपडी बाढी दीधी. पी हालिङका तथा 
कामपाङ त्यांथी नाशी देशान्तर गया. रागातुर थयेली पापी नरी शुं नथी 
करती ? कटय चे के-- 
मारड पियमत्तारं, हण सुय तह पणासषए श्रथ्थं । 
नियगेहंपि पलिवह, नारी रागाउरा पावा ॥ 
भावा ““पोताना प्रिय भक्तरने मारे ऊ, पत्रने हणे के, द्रव्यनो नाश 
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१ गुप्त दकीकत-ङानु करें का, 
ई १ 


( ३२२) उपदशप्रास्ाद भाषांतर-माग ५ मो, स्ंमर२३मो, 


करे छे, अने पाताना धरने पण बाढी मूकेखे. रागातुर पापी सरीण्टलां 
वानां करे चे. " 


पद्धी प्रातःकारे ते चेत्य पासेनी श्॑षडी बरेली जोडने लको परस्पर पूवा 
लाग्याके “श्रे! ्राशुं थु? तेवामां मद्रक मनोरथ भ्रष्ठ पोताना षरमां 
दढा तापश्षीने तथा हालिकाने नहीं जाबाथी खद पामीने बोन्यो के "“ जरुर एक 
चितामां ए बन्ने जणी बरी मरी. प्रथमम महा प्रथने तेने श्रप्नि प्रवेश करतां 
अटकावी हती परंतु पोताना पापनी निवृत्ति माट तेणे पातानुं सतीपणुं सत्य करी 
बताच्यु. तापसी पण तेनी साथेना स्नेहने ज्षीध बरी यह.” ते सांभरीने-““अहो ! 
श्रा हालिक सतीनी भस्म महा परपित्रङ्ध, तनु ्रणपर विलेपन कयोथी जरूर 
समे दुःखनो नाश थशे. एम बोलता लोको तनी चिताने पगे लागवा लागा 
गमने तेनी भस्म लन माथे चटाववा साग्या, त्यारपद्ी दर वषं फाल्ुन शुदि 
पूसिमानी रात्रिए ते स्थाने सवं लोको इन्धन, दासा षिगेरेना गलो करीन 
हृताशिनी सठगाववा ्लाम्या. ए प्रमाणे सवत्र हमीनुं पवे प्रख्यात थु. 

एकदा कामपाऊे दोलिकाने कद्यं के ^“ धन भिना मनरथ पूणं थता नधा; 
मारे हु द्रव्यने माटे परदे त जाउ.” ते सांभरीने दोलिङ़ा बोली क “हे स्वामी! 
तमार माटे म॑ जाति इरादिकनो व्याग कर्यो द्धे, तमार। पिरह एक क्षण पण 
हुं सहन करी शङ्क तेम नथी. ” ते सांभरीनं कामपारु मोहन लाध तनुं बचन 
सर्य मान्पुं, अने जवानो विचार बंध राख्यो; केमके '' लीलावारी ब्ीञ्राना 
स्वाभाविक विलासो पण मूढ पुरूषना हूदयमां स्फुरणायमान थया करे चे 
कमर उपर स्वाभाविक राग दोवार्थी सयां ञ्रमराग्रो ब्धा रमण कयां करे 


न्यदा होलिकाए कषयं के ^“ हेप्रिय! म सवे विवार कर्यो, परण मारा 
पिताना घरं सिवाय बजे कोई स्थाने धननो लाम जणातो न्थ. स्यारे काम- 
पार बोल्यो के “ आपये मोट अकाय करीने नीकढी गया, तेथी हवे पादं 
त्यां शा रीते जवाय ते बोसीके "हु एवी द्‌मरचना करीश के जथी पिता 
विभरे सवे जनो अठक्रठ थशे. आपणे नीक्रन््या पा ते गाममां महापूज्यं अने 
मान्य एवं दलनं पने लोकोमां प्रसयुले, मटेलयांज जवं योग्य दे.” एम 
विचारीने ते बन्ने जयपुर गामनी नजीक आान्या, पद्यौ ह।लिकाए कामपाकने क 
के ““ तमे मारा बापनी दुकाने जहने एम कहो के ^“ हे शेट ! मारी श्लीने मदे एक 
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साडी मून्य लने भ्रापो. " ते सांमरीने कामपारु मनोरथ शटनी दुकान जने 
तेनी पासेथी भून्य अापीने एक साड लह दारी पास श्राव्या, त साड जाहन 
होरीए कटय कं “ आ्रा्री साडो शुं कामनी ? बजी सारो लह भावा. ” एटल 
कामपार एरीथी जइन बीजी साडो लावो बतावी, त साडो पण हाराए पादी 
मोकली, स्यार मनोरथ शे कड के “तम वारंवार जाव-थ्ावकराह्धात करतां 
तमारी श्वीन श्रीं लावा, एज तने गमत्ी साडी लल. "त सांमटने 
कामपारे हारीने जन ते शाटनु वाक्य कर; एटले तरतज हारो शठन हाट गड. 
त्यां ते बीजी बीजी साडो जावरा लागा. त वखते शट अनिमष ष्ट्य ते 
होरीनी साप्रं वारंवार जोवा लाग्यो, एदल प्रथमथो शिखवो राख्या प्रमाण का 
मपार बोन्या के “ह शेड ! तम सुषात्र थहन परखान। साप कम जापाक्ग दा?) 
शेटे कद्यं के “ हु कामना विकारथो जेता नथी, पण मारो पुत्राना जवुं श्रानुं 
रूप लावण्य जाने मने पिचार थया के शुं तज मारो पुत्री फराथो मनुष्यसूप 
अही रावी? कमकेतेतो अभ्रिमां परवश करीन सती थइ.” कामपार 
बोल्यो के “श्रा स््रीतुं नाम पण दारीजल, पणश् ता मारी पत्नी." 
प्रमाणेना अरमथीज पू मे पण षय चेत्यमां मारी पत्नी धारीने तमारी पुत्रने 
आरलिगन कयु हतुं. ्ाजे तमने पण मारं पत्नी उपर पोततानी पूत्रोना भ्रम थयो, 
पण सरलां सूप-लवण्प्रवारां षणां सो पुरुषा या दुनियामां हाय ल; नमां 
तमारो कांड दाष नथी." त सांभरोन शदे स्नहथो त यन्नन पत्र तथा जप्राह 
करीने घर राख्या. अरहो ! स्रीन्नानी कवी गूढ मति दोय { क्षु के- 


लमभ्भई वारिहि पार, छभ्मड़ पारं च सञ्रसत्थाणं । 
महिलाचरियाणं पुणा, पारं न र्टेड वंभावि ॥९॥ 


भाषाथ--““ सथुद्रनो पार पाम शङाय, तथा सर्वं शाघ्लोनो पार पश 
पामी शकाय. परतु स्रीचरित्रना पारने बह्मा पण पापी शक्ता नथी. ” 


हवे पेली दुंदा तापसी के ज पणकु्टीमां ठी गहह्ती ते शुम ध्यव 
साये मरीने व्यतर जातिमां दवीं थई हती. तेण विर्मग ज्ञानथी पातानो पूव भव 
जाणीने जयपुरना लोको उपर कोप करीने विचायं के “ अहो !भालोकामहा 
असती अने जीवती हदोऊीने पूजे दे ने तेनीस्तुति करे दे, पण मने तो 


( ३२४ ) उपदेशप्रासाद माषांतर-भाग ४मा. स्तम रमो, 


कोई संभारतुं पण नथी. '' एम विचारीने ते गाम उपर एक मोरी शिला विङु- 
वीनि ते बोली के“ मने मेतोष शअपिनार एक मनोरथ श्रेष्ठी विना बीजा सथेने हम- 
रज या शिलाधी चूण करी नांखीश.” ते सांमरीने राजा विभेरे सम लोक 
भय पाभ्रीने मनारथ श्रषठीने शरण गया. व्यारे ते श्र्ठीए पूजा वर्जिदान भिभेरे 
करीन कष्य क “देव कं दानव जे कोड होय ते प्रगट थन ज इच्छा दोयते कटो, 
श्ममे नगरना सवं लाका ते प्रमाणे करशं."” ते सांभीने द्राग्यंतरी पूरेनोसवे 
वृ्तांत कीन बोली के “होन पव आवे त्यारे सवं पौरजनो भांडचेष्टा करे, 
परस्पर गारो दे, धृर उदारे, शरीरे कादव चे इत्यादि करे सो चा उपद्रव हं 
कांत कर, ” ते पांभरीने लोकोए ते प्रमाणे श्रगीकार कयु. त्यारथी पूेसनुं 
पवे सवत्र प्रयु. “लोक गाडरिया प्रवाह जवो छे, ते परमाथने समजतो नथी” 

दही उपदशवचन श्रा प्रमाशनां धारी राखवां के "“ एक अरसंबध वाक्य 
बोलवाथी, गारी प्रदानादि करब्ाथी जीव श्रनेक भवमां भागववुं पड तेवुं पाष- 
कमे बि दे, माटे श्रशुम प्रलापनो त्याग करीने द्रव्यथी हूताशिनी पयने 
सचथा तजवुं अने भवथ वुद्धिपूथंक शभ वाक्यने श्रंगीक।र करषुं. स्वपरने 
हितकारी बाक्यो बालां, " 

८८ दष्ट वाक्यना विस्तारवद्धे, मिथ्यात्वथी भरल अनने संसारसागरमां 
डुबाचनारं श्रा हो डी अने रजनुं लोक्गिक पते श्री जिनेन्द्र ्रागमना तंस्वनी 
इस्डावारा सकए अव्रश्य त्याग करव. 
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६ इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशप्रासाद वृत्तौ ्रयोविंशतितमस्तंमस्य 9 
६ पंचचत्ारेशदधिक्गतरिशततमः प्रबंध; ॥ ३४५ ॥ 
॥ 
ॐ 


1 


-ष्डखुन "+. -च्मुपय व्युष्य "च्यत च्युत ल्यु "वभु > 


॥ सपूर्णोऽयं त्रयोविंशतितमः स्तंभः ॥ 


श्री छपदरा प्रासाद 


( भाषानर. ) 
-- ->3€@†&< ज 
स्तम २९मो. 


व्याख्प्रान ३०६ मु. 
यशोभद्रस॒रि अन बलमद्रश्रि मुनि. 
तपस्वी रूपवान्‌ घीरः, कुलीनः शीलदादशैयुक्‌ । 
षटूतरिशद्शुणाढचो ऽमूच्छौयशोभद्रसूरिराट्‌ ॥ १॥ 


मावाथे--“ तपस्वी, रूपवान्‌, धीर, कलीन अने शीऊ पारवामां ट्डता- 
वारा श्री यशामद्रसूरि आचायेना छत्रीश गुणोथी युक्त थया, ” तेनी कथा 
नीचे प्रमाणे-- 


यशोभद्रसूरिनी- कथा. 


पल्ली पुरीमां ज्यरे श्री यशोमद्र युनिने आचायेपदवी मरी, ते वखते तेशे 
जीवेत पयेन्त हमेशां आड कवस्वटडेज यबि करवानो अभिग्रह लीधो. एवो 
नियम धारण करीने इयां समितिपूेक मागपां विचरताते घरिने एक महिमा 
बाढी घूयेनी प्रतिमाए जोहने मनमां पिचाथु के “अहो ! आद्रि जो मारा 
थुषनमां पधारे तो मारा जन्म सफर थाय. ` एम विचारीने द्र्य आकाशमां 
वदां भरिङकवौने जरुनी वृष्टि करवा माड़ी. ते वखत ' माराथी अप्कायनी बि 
राधना न थाश्रो ` एम धारीने सूरिए समीप होवाथी ते सृयनाज चेत्यमां प्रवेश 
कर्यो, ते सूरिना तपना प्रभावथी सूर्ये प्रत्यक्त थहन वरदान मागवानु कदय; केमके 
देवन दशन निष्फर दातु नथी; तोप इच्छारहित सूरि कांड पण माग्या त्रिनाज 
पोताना उपाश्रय गया. त्यार स्थ ब्राह्मणुनुं रूष लइने स्वगे नरकादिकमां रहला 
सम जीबोने जोड शक्राय तेरी एक अजमनी शीशी तथा एक दिव्य पुस्तक 
स॒रिने अप्युं. ते पुस्तक मात्र वांचवाथी सूरिने सवे विचाञ्नो पाठपमिद्ध थह गह 
पद्ठी ' आ विदधान पश्चात्य युनिश्चोने अयोग्य दे" एम विचारीने ष्रिए पोताना 


( ३ २६) उपदेशप्रासाद भार्षातर-माग भ मोस्तंमर्मो. 


शिष्य बरमभद्र परुनिने बोलावीने कं के “ आ पुस्तकरने उषाढ्या विनाज एमने एम 
येना चैेत्यमां जने तेने आपी आव. कैज के मारा गुरने तमे जे थाप श्रापी 
हती ते पाद्धी ल्या. ए प्रमाशे करीने गुरुए बरमद्र निन मोकल्या- गुरुए ते पुस्तक 
उघाडवानी सखत मना करी हती, तोप्रण तेशे त्यां जहन चैत्यनी बहार ते पोथी 
छोडीने तेमांथी मत्रानी आम्नायनां त्रण पानां चोरीने गुप्र राण्य, पदी चेत्यमां 
जने घयेनी प्रतिमान गुरुलु वचन कटी ते पुस्तक ्प्यु, एटजे ते प्रतिमाए पण 
हाथ लांबो करीने ते लह लीधु. पछी बठमद्र मुनि चे्यनी बहार आआावीने जए 
छे तो संताडेलां पानां जायां नद; तथी ते पोताना ्रात्माने उपालंम देवा लाग्यां 
फे ^“ मने धिकार केमके मे गुरुनी मज्ञा उल्लेधी अने सताडल्लां पत्र पण 
कोण जाणे क्यां गयां १” एम खेद करतां तनां नेत्रामां अश्र मराई गयां. ते जोहने 
घय तेने कष्य के “हे मुनि {शा मटे खद क्रोद्धो न्याश्रा त्र पत्रो, 
तेवड शासननी उन्नति वधारजो. ते लने तेणे ते रण पत्रोमां रहली विद्याने 
पाठमात्रथीज सिद्ध करी लीधी, 


एकदा गुर बहिभूमि ( स्थडिल ) गया हता अने प्रासुक जग्ने तेने मारे 
कहेला कारथी कारक अधिक काठ सुधी प्रासुक राखवा माटे बकरानी सीडीभ्रो 
आणी राखली पासे पडी हती, ते बखते बऊमद्र॒ मुनिए मूली न जवाय तरला 
मारे संजीविनी वि्ययानी आत्त करी, ते पि्याना प्रमावथी जरली लींडीश्रो 
हती तेटला बकरा बकरीश्रो थद्‌ गयां; तवामां गुरु बहिभूमिथी भान्या,. 
उपाभ्रयमां बकरांश्योनो बत्कार शब्द सांभरीने गुरुए यटभद्र॒युनिने उपाज्तंम 
आप्यो. त्यारे ते मुनिए कष्य के ^“ हे गुरु ! थयं न थयु थवा नथी. हवे हुं 
शुं करं १ श्राप श्राज्ञा ्राणे. ” गुरु बोल्या के ^“ जीवरक्ताने मारे अजापार 
( गोप्रार ) जुं स्वरूप धारण करीने तथा साधुवेषने गुप करीने बे बाडा भिन्न 
भिन्न करी एकमां वकरीश्मो अने एकमां बक्राश्रो राखवां. तेमनी सततिनी 
वृद्धि न थवा देवा माटे बकरा तथा वकरीनो मेप थवा देवो नदी. तेश्रोने 
भक्तण॒ पण अचित्त आपव. या प्रमाणे ते सवे जीवे त्यां सुधी यत्नथी तेमनं 
रक्षण करवु. ” आ प्रमाणे ते बकरानी रक्तानो उपदेश करने प्ररिए , अन्य 
स्थाने विहार कर्यो, | 


पली बरमद्र नि गुरुम राजनी ज्ञानो स्वीकार करीने को मिरिनी 


) ५ 
व्याख्यान ३४६ धरं, यशोमद्रघ्रि अने बलभद्र अनि पिष. ( ३२८ ) 


गुफामां रही अव्यक्त वेषे बकरानां टो ्नोपधि (सुकं षास ) चराववा लाग्या अन 
तेन लीडीम्मोवडे होमे करवा लाग्या. स्यां अयुक्रमे तेणे षणी विद्ामा 
सिद्ध -करी, 


एकदा रवतगिरिनुं तीथे बौद्ध लोकोए दबाव्यु, अने ` रायखंगार राजने 
तथा तेनी राणन तेञ्माए पाताना उपासक ब।द्धममीं कया; तथी एतु थयु के 
श्वतांबरोनो ते तीथमां प्रबेश पश वंध थयो. एकदा स्यां श्वेतांबरना चोराशी संधो 
एकटा थया. तमणे दशेन करवा जवानी मागणी करी, ते वखते राजाणए आज्ञा करीं 
के “बोद्ध धमनो अंगीकार करीने पी देवने वंदन करवा जारो.” ते सांभरीने 
सवे अत्यंत खेद पाम्या. पदी कोड कन्याना देहमां अबादान उतारीने तेने 
शवेतांबरोए कद्यं के “ह देवी ! सघन। विघ्नं निवारण करवामां सहायभूत थायो." 
देवीए क्यं कै ““बोद्धना व्यतरोर तीथं रुध्युं दवे, तेथी बीजा सहायकारक त्रेना 
एकली मारी शाक्ते तेनी सामे चले तेम नथी, शासननो उथोत करवामां घ्य 
समान अने जीवन पयत तपमां आघक्त एवा श्री यश(मद्र स्वामी तो स्वर्गे गया 
खे; परंतु एक बटमद्र मान अभ्रुक स्थाने बीराजेदे, तेषुनिने जो तमे लावोतोत 
तीथे पां बके.” ते सांभमरीने संषपत्तिग्ोए ते प्ुनिने बोलाववा मादे एक सांटणी 
मोकल्ती, तेना पर बे्तीने केटकल्लाक माणसो वरमद्र भुमिवाडा वनमां मया, 
त्यां एक माक बरं चरता हत, तने तश्मार्‌ पृच्युं कै ““ अर्ह! बरूमद्र मुनि 
कयां रहे च ¢" ते साँभर्गने अजापालनो येप धारण करनार ते चकद्र परुनिज 
बोल्या के “` अष्ुक गुफामां जभ्ो, स्यांते बेडा द. एम कहीने ते माणसं 
ते स्थान पहाच्या पहेलां बस्मद्र मुनि त्यां जइनं साधुवेषे बरठा, परीते 
उटपर बेसीने अविला आ्रवङ्ए्‌ त्यां आवीने तेमने सवनी कहवरवेली 
विज्ञपि कही सभर. ते सांभर्डीने वरुभद्र मुनि षोन्या के “तमे त्यां 
जाश्रो, हुं जलदा अवुं द्यु. ” एम कीनि तेञ्ोनं रजा आपी. पदी पोते 
्काशमार्गे संघनी भक्ति करवा त्यां गया, अने जीशेदुभं ( जुनागह ) ना 
राजा सेगार पासे जने तेने कष्य के ^“ हे राजा! संघनी यात्रामां अतराय नकर. 
आ तीथे बाद लोकोलुं नथी. ” राजा बोल्यो के “' बौद्ध धमे अरंगीकार करे 
तोज देवने वंदन थानु, ते शिवाय थानु नरथा. ” ते सांभर्डमे भ्ुनिर 
राजाना शरीर उपर मत्रला अक्त दछांटवा बिभरेथी तेने वेदना उत्पन्न 
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१ भ्रा रायखगार सिद्धराज जयसिहनां बखतमां थड गया के ते न समजवा 


( ३२८ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर भाग-भमोस्तमर४्मो, 
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करी. पदी सषमां आवरीने विद्यावरथी सघनी फरतो अग्निनो किन्लो अने तेन 
फरती जक्नी खाइ बनावीने अद्र सुखथी रया, 

ग्रही अरस्य व्याधिनी पीडाथी रष्टमान थयेला राजाए संषनो सहार करवा 
मारे सेन्य सहित सेनापतिने मोकल्यो. ते सेनापति संघना पडा पासे आग्यो, 
पश तेनी फरतो अमिनो प्राकार तथा जर्नी खार जोहने भय पम्यो; एटले 
तेणे दूरथी मुनिने विनेतिपूथेक कद्यं के हे मुनि !राजाने कोपायमान न करो.” 
ते सांभकीने पोताना अतिशय ( शक्ति ) बतवेवा मटे भुनिए ते सेनापति 
अथवा मंत्रीने कष्टं के ^ मारु वक करटंखतेजुग्रो एम कहने राता कणेरना 
यृ्नी एक सोरी संहारनी रीते चोतरफ' फेरवी, एटल समीपे रहेल्ला सवे 
वृत्तानां शिखरो प्रथ्यीपर पडी गयां. ते जाने मंत्रीए पुनिन कद्यं के “उदर मत्र 
उपरनी दाकिणी पाडी नांखवाने समथं होयद्ध, पणते पाली ठाकवाने समथे 
होतो नथी. त सांभरीने बरमद्र्‌ परुतिए श्वत कणरना व्र्नी सोरी लहने 
तेने चृष्टनी रीतेः एरबी, एरक ते व्रतानां शिखरो हतां तवां पालां जोडाई गयां 
ते जोहन चमत्कार पामेला मत्रीए राजा पामे जइने राजान मुनिं सामथ्ये जणाब्यु, 
तेथी भय पामेलो राजा पुनि पास्त अत्री तेने वंदना करीन बोन्थोके ह 
महाराजा ! मारा अ्रपराध क्तमा करो. बार पितानी श्रवज्ञा करे, पण पिता 
तेना पर क्रोध करता नथी." पूनि बोल्याके “जो तुं जेनधमे अंगीकार करीश 
तो तने आराम थश." त सांभरीने मुनिना वचनथी राजाए जेनधमे अ्रंगीकार 
कर्यो. पडी श्रीमंषे मोटा उस्सवथी श्रीरेवत गिरि तीथेना अधिप श्रीनेमिनाथः 
जीनी यात्रा करी. 

“ यश।भद्रषूरि तथा बलभद्र युनि जेनशासनना प्रभावक थया. तेमने 
हुं भक्तिगुण धारण करीने निरंतर वंदना करं हु अने तेमनी स्तुति करं दु. " 
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^ इत्यद्भदिनपरिमितापदेशग्रासादवृत्ता चतुर्विशतितमस्तंमख ~ 
पर्चत्वारिंशदभिकत्रिशततमः प्रषेधः ॥ ३४६ ॥ ` 
^-^ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^ ~ | 
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किष "गवि 


१--२९ग्रा संहार ने सृष्टया वने प्रकारनी विष ममजण गुरुगमथी मनववी. 


व्याख्यान ३०५७ सु 
- ॐ>@®८<*- 
सुलभबोाधिन स्वरूप, 
लोभिता बहुभिर्भोगेः, पित्रादिभिनिरन्तरम्‌ । 
धमेप्रासि समीहन्ति, ते स्युः सुखुभवोधिनः ॥ १॥ 


क अ, 


भावाध--' पिता विभेरेए निरंतर षणा प्रकारना भोगथी लोभ पमाच्या 
५, = (1 @ ० क = ५ (५ भद्‌ 
हता पर जग्रो धपेनी प्रापिनेज रच्छेदे तेम सुलमबोधि कटेवायलि. ” आ 
छोकनो मावाथं नीचे जशवेल्ला दष्टांतथी जाशबो, 


ख सुनिभ्रोनी कथा. 


चित्र अने संभूति मुनिना जीव पूते भवे क्तितिश्रतिष् नामना परमां वे 
गोप हता. ते परस्पर अति प्रीतिवान्म हता. अन्यदा ते बन्ने गोपो साधुना 
संगथी चारित्र लई तनुं प्रतिपालन करी देवता थया. त्यां थी च्यवने प्रथ्रीपुर 
नगरमां कोई एक भटना सहोदर पुत्रो थया. ते बन्नेने बजा चार मदा्धे 
्रष्ठीपुत्रो भित्र थया. त दए मित्रोए चिरकार सुधी संस्ारना सुखमोग मोग 
वीने एकदा गुरु पाते धर्मोपदेश सांडी इन्द्रियों दमन करी हथी चारि 
ग्रहण कथु. पद्धी तेरो विधिध प्रकारनां शास्रो भणीने यवर अनशन करी प्रथम 
स्वगेमां नलिनीगुल्म नामना विमानमां चार पल्योपमना आयुष्यवारा देवो थया, 


त्यांथी आयुष्य पूणे थतां बे गोपना जीवो पिना बीजा चारे जीवो प्रथम 
चन्या. तेमां एक सुद शमां इषुकारपुरनो राजा इषुकार नामे थयो, बीजो देव 
ते राजानी राणी थयो, बीजो तेज राजानो भगु नामनो पुरोदितत थपो अने चोथो 
ते भृगु पुराहितनी यशा नामे पत्नी थयो. हवे वे पुरोदित बद्र उमरनो थवा 
श्राव्यो, तोपण तेने कार संतति थह नर्ही; ल्यारे ते पुत्रनी चितव।थी मनमां अत्यंत 
आ्ङरव्याङुठ थवा लाग्यो. ) 

अन्यदा पला बे गोप देवो अवधिज्ञनथी “अमे भृगु पुरोदितपुत्रो 
थहृशं ' एम जाणीने साधुना वेषे भृगुने पेर आन्य. तेमने जने हषेथी भृगु तथा 


४१ 


( ३३०) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५मो. स्तमय्४मो, 


तनी स्री तेमने नम्या. पदी तेमना उपदेशथी श्राव्रकधमे पामीने भगुए पद्ध के 
“ हे पूज्य ! मारे पूत्र थशे के नहीं ? "प्न बोल्या के ^ तमारे बे पुत्रो थशे, 
पण ते बाल्याव्रस्थामांज दीज्ञा ग्रहण करशे, ते बखते तमारे तेने अतराय करो 
नही. '” ते सांभरीने दंपतीए तेमु वचन अंगीकार कयु. देवो सस्थानि गया. 


न्यदा ते बनने देवो स्वगेथी च्यवने यशानी कुक्निमां श्रवतया. ल्ारे भृगुए 
विचायुं के “ मारा पुत्रो जन्मर्थाज कोई पण साधुने जए नदीं तो ठीक. "एम 
धारने ते माया सहित कोड नाना गाममां जने रद्यो. पदी समप्रय पणे थये 
यशाए बे पुत्रान जन्म आप्यो. ते पूत्रो बृद्धि पामतां विद्यामशवाने योग्य वयना 
थया. ते वखते तेना मातापिताए तेमने शीखन्धु क ““ हे पुत्रो ! ज मुनिभरो 
माथे भुडन करेला, हाथमां दंड धारण करनारा अन नीची दि राखने दंभथी 
बगलानी जेम चालनारा हेय दे तेञ्मो वारुकोने पकडाने मारी नां छ अने 
राक्षसानी जम तमनु माप खाई जाय; माट तपारेते साधुग्रोनीपास जुं नही. 
तेयो प्रथम चिश्वाप्र उस्पन्न करने पी मारी नांखद, ” आ प्रमाणे सांभरीने 
ते बारुक। साधुने जोवा पण इच्छता नदी. 


न्यदा ते बने माइ स्वेच्छाए क्रीडा करता गाम बहार गथा हता; ते- 
वामां देवयोगे गाममांथी बहार नीरढनि तेमनी सन्पुख आवता भुनिञ्रोने जो- 
इने ते बन्ने माहम्मो त्रास पामी वन तरफ नाटा. मागेमां एक मोटो वदव्रज ्राव्यो. 
तेनापर ते बन्ने चडी गया, साधुञ्रो पण तेज वटन्रक्तनी नीचे आव्या अने पृथ्वी 
प्रमाजीने जयणाथी जीवोने दूर्‌ करी गाममाथ पात्रमां आशेलु भाजन खतरा 
बा. ते भोजनमांथी एक दाणो पण पृथ्वापर पडवा दीधो नर्द, तेमज जमतां 
वचकारानो शब्द पण कर्यो नर्द. ए प्रमाणे ते साघुओओनु चालवु, बालबु, खावुं 
तथा जो विभेरे समग्र चेष्टन जीवरक्ञापूतक जोदने वर उपर रहेला ते बन्ने मा- 
इश्मोए विचार कर्याोकं ^“ आ ्ूनि्मोतो अन्न खाये माप्त खाता नथी, मारे 
आपणा मातापिताए आपणने खोटा समजाग्या छ) अने तेर्थ अपण श्रल्यार सुधी 
खोदी आंतिमां रद्या छीए; परंतु आवा साधुग्रा आपणे पत्र कोई पण स्थाने जोया 
द खरा.” एम ध्यान फएरतां बन्नेने आग्स्मिरण ज्ञान थय; तेथी पूर्वे प्रहरण 
करेला चारित्रं स्मरण करीने प्रतिबोध पामेला ते बन्ने वैचार करवा लाम्याके 
५ अहो ! मातापिता मोहने बश थहने आपणने मृषाषाणोथी तया द, " 
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व्याख्यान ३४७ पु. सुल्लमबोधिनुं स्वखूप. ( ३३१ ) 


एम त्रिचारी बन्ने माङ्प्रोए षट उपरथी नोचे उतरी घुनिग्नाने वंदन कषु, 
यने तेपरनी स्तुति की. पर्ची पोताने घर आवी पितान कह के -- 
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अत्ताप्तयं दहु ममं विहार, बहू अंतराय न हि दीहमाडं। 
तम्हा गिहंमि न रइं लभामो, श्रामतयामो चरितामु मों ॥१॥ 


भावाथे--““ श्रा प्रत्यत्त परिहर एटकज्ञ मनुष्यमवनो स्थिति श्रशाश्रत ए- 
टले अनित्य -क्षणमं पुर जोहने तथा तेमां रोगादिक पणां वरिष्मो श्रते अल्प 
यायुष्य (करोड पूतन नरी) जोन अमे गृदथाथ्रमपां क्रिचेत पणं प्राति पामता 
नथी, मे अमे मोनव्रत एटले चारित्र ग्रहण करवा तमारो रजा मापोर छोए. 

ते सांभरीने तेना पिता बोल्याके हे पुत्रो! तम वेदनुं वचन जाशता 
नथी. बेदमां कयुङेके ‹ जअनपत्यस्य गतिनास्ति पुत्रराहित मनुष्यनी गति 
नर्थः; तथा "पुत्रेण जायते लोकः ' पुत्र थी लोक उत्पन्न थाय, ए प्रमाणे बेदमां 
कटु छे. वी * अथ पुत्रस्य पुत्रेण स्वगलोके महीयत." पत्रनो पण पुत्र होय तो तेथी 
ते स्वगेललोकरमां पूजाय बे, एम पण कथ छे. त मटे तपर वेदनो श्रभ्पास करीन, 
ब्राह्मणान सेतोष पमाडीन, पुत्रान वेर मृङ्ीन तथा स्रीभ्नोना पलास मोगत्रीने 
पधी दीचा ग्रहण करजा."” चा प्रमाण सांँमिठीने वन्न पुत्रा बोन्या कं“ हेपिता। 
पेद भणवाथी ते वेद शरण के रक्षण गी शक्ता नथो; केमकरे तने भणवा 
मात्रथी ते कांड दुगेतिमां पडतानुं रक्षण करी शक्ता नथी. स्मृतिमां कलं लके - 


्रकारणमधीयानो, बाह्यणस्तु युधिष्ठिर । 
दुःकुलनाप्यधीयन्ते, शीलं तु मम रोचते ॥ ९ ॥ 
भावाथ-"“ हे युधिष्ठिर ! "वेद मर्यो मटे ते ब्राह्मण छे, ' एम बेदा- 

ध्ययन कांड व्राह्मणपणानु कारण नथी; केमके वेद तो नीच र्वा पण भणे 
छे) परंतु हं तो शीलनेज पसंदं करु हुं; एल फे ज सदाचरणी छ तेज ब्राह्मण 
छ. ) वडी- 

शिल्पमध्ययनं नाम, वत्तं बह्यणलक्षणम्‌ । 

बरत्तस्थं ब्रह्मणं प्राहूर्नेतरान्‌ वेद जीवकान्‌ ॥ २॥ 


१ श्री उत्तराध्ययन सुजना १४ भा अध्ययनमां म्रा गाथा षे. 


1 
( ३३२) उपदेशप्रासाद भ्षातरे भाग मो. स्तम रभ्मो, ` 


नावां -“ मणवुं ते तो एक जातनी शिल्यकडा चे पश ब्राक्षणलं ल- 
चणतो सारं आचरण क, माटे सदाचरणमां रहेला होय तेज ब्राह्मण कदेवाय 
छ; बीजा वेदथ आाजीविक्राना करनारा ते कांह बाह्मण कहेवाता नथी. " 

चट्टी हे पिता! श्रपि विप्रान सेतोष षमाडवानुंजेकष्युते तो नरकमां 
नांखवानाज हेतु छ. कारण के तेच्रा कुपागेनो प्ररुपणा करे ल, अने पशुत्रधा 
दिमां प्रवत छ, तमज पुत्रादिकं पण नरकमां पडता जीबोने शरणदूप थता 
नथी. वेद जागनार पश कहे हे के-- 

यदि पुत्राद्धवेत्सवर्गा, दानधर्मो न विद्यते । 
मुषितस्तच्र लोकोऽयं, दानधर्मो निरथकः ॥ १ ॥ 
मावाधं- ५ जो कदाच पूत्रथी स्वर्गं मर्तुं होय अने दानधमेनी जरर 
न होय, तो पद्धी सवे जगत छतरायुं च अने दानधमे निरथक जणाय खे 
अथात्‌ दानधमनु शासखरमां श्रवण कराने तेमां प्रवतेता लोको छतराया खे एम 
जणायद्ध, पण खरी रते तम नथी, दानादि धमेज स्वगने आपनार खे 
पुत्रथी सगे मस्तु नथी. जग्रा- 
बहुपुत्रा दुली गोधा, ताश्रचूडस्तथेव च । 
तेषां च पथमं स्वगः, पश्चाह्टोको गमिष्यति ॥ २॥ 
भावाथ--“ जो पुत्रथीज स्वगेनी प्रपि थती होय तो गरोीने, गोधान 
तथा इूकडा भिगेरेने घणा पत्रो होय छ; तेथी प्रथम तेरो स्वरे जशे अने पी 
बीजा लाक्रो जशे. ”” परंतु ए वात असत्यद्ध. 

वठी तम स्वीविलासनुं सुख भोगववायु कष्ट, पणते चषणमगुरचे. तं 
विषे श्री उनराध्ययन घत्रना चौदमा अध्ययनमां परमात्माए कश्च डे के-- 
खगामित्तपुखा बहु कालदुरका, ,पग्गामदुखा च्रनिगामसुखा । 
ससारसुखमस्स वि्रकभूया, खाणी भ्रगत्थाण उ कामभोगा ॥१॥ 


भावाथ--“'ज्गीना काममोगयुं सुख एक षण मात्रं क अने तेमां षणा 


। 
व्याख्यान ३४७ भु-सुलभवोधिुं स्वरूप, ( २३१३ ) 


कार्तुं दुःख रदे छे, षी तेमां दुःख षणं ठे अने सुख स्वल्प दे. संसारथी 
मुक्त थवानी इच्छावारान्‌ ते शत्रुभूत डे तथा शअ्रनथनौी सखाणसूपवे, 


"" बी हे पिता ! निरंतर समारनां कार्यो कयौ करए, तोप जीदगी प- 
यंत तेनी समाक्नि थती नथी; मारे धर्ममां प्रमाद करषो ए केम योग्य कटेवाय ? 
जे दिवस गया ते फरीने आवता नथी. तेथी धमे नहीं करनारना दिवसो 
निष्फल जाय दे. वकी अधमेन मूढ कारण गृहस्थाश्रम छ, माटे तेनो त्याग 
करषो तेज कन्याशकारी छ. ” 


आ प्रमाशेनां पत्रोनां बचनथी प्रतिबोध पामीने भृगु पुरोहित बोल्यो के 
^“ हे पुत्रो! तमे कष्य ते सत्य छे, परंतु दालमां मापे गृहस्थाश्रममां रहीनि तमे अने 
श्रमे स्वे साथे देशविरति ग्रहण करीए; पधी योवनावस्था व्यतिक्रमशे व्यारे बद्धाव- 
स्थामां ्रापणे स्र चारित्र ग्रहण करशं."” पुत्रो बाल्या के “हे पिता ! जने मृत्युनी 
साथे मित्रा होय, श्रथवा ज मृत्युना पजामांथी नासी शके तेम होय अथवाजे 
एम जाणे के हूं मरवानो नथी तेने तेम करवुं योग्य; पण तेवुं तो कांड पण 
नथो. तेथी तेव धारनारने मूषे जाणवो; केमके सत्युने नहीं यावानो कोई पण 
वखत नथी. ते तो तेने गमे त्यारे अत्रे ले, मारे आपे आजेज धमेने थगीकार 
करीए. विषयादिकनां सुख तो अपे अनन्तीवार पाम्या द्यी. ” इत्यादि 
पुत्रोनां बचन सांभठीने व्रतनी इच्चावाो थयेलो भगु पोतानी सीने धरमेमां वि 
घ्न करनार जाणीने तना प्रत्ये बोल्योके “हे वसिष्ठगोत्रमां उत्पन्न थयेली स्री! 
द्या पूत्रो विनामारं गृहस्थाश्रममां रहवुं योग्य नथी. जम शाखा विनाना वृत्त न 
भृत्य चिनानो राजा शोभता नथी, तेम हुं पण पुत्ररहित शोमतोनर्था; मटेहुं 
तमनी साथ दत्ता लेवा इच्छं द्वु.” ते सांभरीने यशा बोली के “हे स््रामी! 
मा प्रत्यक् मरङेला कामनीगो तजवा योग्य नथी. दीक्ञा ग्रहण करती ते बीजा 
भवमां भोग मेखववानी इच्छाथी दधि, ते भोगतो रा जन्ममांज प्राप थया; 
तो पद्धी दीक्षा शामाटे ग्रहण करवी ? त्यारे भृगु बोन्यो के “हेप्रिथा! हुं 
द्रसथमरूप जीषितने माट एटल्ते के परलाकना सुखने माटे दाज्ञा ग्रहण करतो नथी 
पण संयम बविनायुं जीवित निष्फर छे, मटज हु भोगोने तजु दु. वी जीवित, 
मरण, लाम, अलाभ, सुख अने दुःख विगेरेमां समपणानी भावना करीने भुक्ति 
मेठववा माटेज दीका लेवी योग्य द्‌. ” आ प्रमशेनां तेनां बाक्यथी प्रतिनोध 


( ३३४) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५मो, स्त॑मरण्मो, 


पामेली ते बोलती के ^“ श्रापणा पुत्रोने धन्य दे के जे्रो आआपणी पहेलांज व्रत 
लेवानी इच्छावारा थया, ते्नोनी स्थिरताज आपणने पण धमं आआपनारं थह 
दे. ” मा प्रमाये सवे प्रतिबोध पामवराथी चर जणाए साये दीज्ता ग्रहण करी. 


आ वृत्तांत सामने हषुकरार राजा भृगुए त्याग करेला तेना गृहादिक 
नु ग्रहण करवा माटे तेने घेर आव्यो. त वखते तनी कपरा नामनी राणी राजने 
वारवार कदेवा लागी के “' ब्राह्मणे वमन करेला गहना सारने तमे खावा इच्छो 
लो; तेथी तमे बमनसुं भक्षण करनारा थाश्चो द्धो, ते तमारा जेवाने उचित नथी. 
वी तमारी श्राव उत्कट इच्छा पूणं थवा माटे समग्र जगतनु घन तमारे आधीन 
होय तोप ते पूणे थाय तेम नथी, तेमज ते जरामरणना दुःखने अटक्राववा 
समथे नथी; केमके आ जगतमां जन्म धारण करनारने अवश्य मरण प्राप्न थाय 
छ, 9 कं ञे के- 


कश्ित्सखे त्वया दृष्टः, श्रतः संभावितोऽथवा ! 
चितो वा यदिवा स्वरे, यो जातो न मरिष्यति ॥ १॥ 


च कि 


मावाथ-- “हे मित्र! आ पृथी उपर अथवा स्वर्भमांतं एवो काह 
प्राणी जोयो छे, सांमन््यो के, अथवा संमावना पण करी लके जे जन्मेललो 
मृत्यु न पामे ? अथात्‌ एवो केदज नथा. " 


माटेहे स्वामी ! धमे बिना बीजुं कोह रक्षण करनार नथी. आ चारेष 
आ सष ज्रनित्य जाणीनेज तेने तज्युं छे, अने हं पण ते जाणीने परिग्रह भरं 
मथी निवृत्ति पामीहुं, माटेहे नाथ! हं व्रत ग्रहण करीश." आ प्रमाशेनी रा- 
शीनी वाणीथी तेज वखते प्रतिबोध पामेलला राजा राणी सहित दुस्त्यज काम. 
भोगने तथा मोटा राञ्यने तजीने निग्रंथ थय). 

श्रा प्रमाणे उपर कदेला ए जीवो केला क्रम प्रमाणे प्रतिबोध पाम्या, 
अने सवे मोहनो त्याग कर्यो. तेश्रोनां चित्त पूत जन्मा करेला धर्मना अम्थासनी 
भावना्थी भावित थयेलां हतां; तेथी श्रन्प काठमांज तेयोए केवरन्ञान पामीनि 
अजरामर पदने प्राप्त कयु. 


“* पूवे भवे अरिदितना शासनमां ते च जीवोनां चित्त धर्मथी वासित 


व्याख्यान ३४८ रु. प्रत्येक बुद्ध विषे. | ( २३५ ) 


-थयां हतां; तेथी तेश्राने जललदीथी आत्मत्वनी प्राप्ति थह, आवा प्राणीभ्रो 
सुलभबाधि केवाय ह, " 


प इत्यद्रदिनपरिमितोपदे शप्रास।दवृत्तौ चतुर्विशतितमस्तं भस्य 
सप्तचत्वारिशद धिकेत्रिशततमः प्रभधः ॥ ३४५७ ॥ 


व्याख्यान ३०८ मु. 


परत्येकबुद्र विष, 


जे चारं प्रत्येकबुद्ध एक साथेज स्वगेमांथी च्यग्या, सायेज दीक्षा ग्रहण 
करी, साथेज केवरज्ञन पाम्था थने साथेज मोक्ते गया, तेमनुं स्वरूप अदी 
कहीए सीए-- 


तत्रादौ ब्रृषभं वीत्य, प्रतिबुद्धस्य धीनिधेः । 
करकंड्महीजानेश्चरितं वच्मि तद्यथा ॥ १॥ 


मावाथ-“ ते चारं प्रत्येक वुद्धोमां प्रथम व्रषमने जोहने प्रतिबोध पमेल्ला 
बुद्धिना मंडारशूप करकड राजानु चररि कदीए कए. ” ते त्रा प्रमणे- 


करकंडु राजानी कथा 


चंपापुरीमां दधिवाहन नामे राजा हता, तेने पञ्चावती नामे राणी हती. ते 
एकदा गर्भिणी थई, त्यारे गमना प्रभावथी तेने एषो दोहद थयो के हु राजानो 
वेष धारण करीने, राजाए जने माथे छत्र धारण क्यु ञे एवी, पट हस्तीपर बेषीने 
उदानमां विचरं, ते दोहद्‌ पूणे नदीं थवाथी कृष्एपक्तना चंद्रनी जेम ते प्रति 
दिन श थवा लागी. राजाए तेनु कारण द्धन, स्यारे राणीए दोहदनी वात कही 
तेथी राजाणए तेनो दोहद पृण करवा माटे तेनी साथेज हाथीपर बेसी राणीने माथ छत्र 
धारण कयु अने तेव रते राजा वनमां गया, ते षखते अकस्मात्‌ जण्ड्ृटि थ्‌. ते 


( २३६ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५मो. स्तभरथ्मो, 


षृष्टि प्रथम हाचाथी पृथ्वीमांथी गन्ध प्रगट थयो, ते गन्ध सुंषबाथी मदोन्मत्त थयेलो 
हाथी बन तरफ दोच्यो. राजाए तने अकश विगेरेथी घणो निवार्यो, पण ते भ्रटक्यो 
नहीं; तेथी कायर इने राजाए राणीने कषयं के “हे प्रिया ! दूर पेलो बरण्क्त देखाय 
छे, तेनी नीचे थइने आ हाथी नीकरुशे, ते वखते तं ते बटनी शाखा मजबूत 
रीते पकड लेजे, हं पण पकडी लदश. पद्धी दाथीने जवा दहने अपशे नगर 
तरफ जदशुं. "” पधी उ्यार ते हाथी वटनी नीचे थहने नीकस्यो, स्यारे राजाप 
तो तत्का तेनी शाखा पकडी लीषी; पण राणी ते शाखा पकड़ी शकरी न्दी; 
तेथी प्रियाना वियोग थवाथी राजा विलाप करतो पा्धो बरीने ते हाथीनांज 
पगलाने अनुसारे चंपानगरीमां गयो, अही हाथी चाल्लतां चाल्तां श्रति वृषा- 
तुर थयो; तेथी ते मोटा अरणयमां एक तखाव आव्यं तेमां पटो, ते अवक्र 
जाणीने राणी तेनापरथी उतरी तखावना पणीने तरीने कांटे आवी, पद्यी तेशे 
विचायु के ' पूवेना अशुभ कमेने लीये मारे अकस्मात्‌ आपत्ति आवी पडी ठे; 
परंतु हवे रुदन करबाथी तो उक्लटो सात कमनो टट बंध थशे, माटे हमणां तो 
श्रा अरण्यनुं उल्लंघन करं त्यां सुघीने मारे सामारी अनशन ज अ्रंगीकार कर" 


पल्ली ए प्रमाणे अभिग्रह लने ते कोश्क दिशामां चाली. मामां एक 
तापसे तेन दीरी; एरल पञ्च के “' श्रे तुं बनदेवीदलके िनरी ड ?' त्यारे 
ते बोली के "हु जनधमीं चेरकराजानी पुत्री मनुष्यणी हुं." एम कहीने पोतानु 
सवे वृत्तां तेण ते तापसने करी सभमरन्यु. ते सांभर्रान तापस बोल्योके ^“ हु 
तारा पितानोमाईद्लु, माट तु भय पामीश नही.” एम कटने ते तापसे तने 
द्राश्चासन आपी वन फादिकवड तनो सत्कार कर्यो. पदी तन नजीकना कीर 
नगरमां ते तापसे पहांचाडी. ते राणी कामभोगथी निर्वेद पामीने साध्वीश्रोनी पासे 
जह्‌ तमने वांदीने बेटी. त्यार साध्वीए तेने पूयं के ““ हेश्रावरिका! तुं कयांथी 
श्रावी छ ? ” त्यारे राणीए दीक्ता वानी इच्छाथी एक गमं बिना बीजी सवे वात 
कही संभरा्ी. ते सांभरीने साध्वी वोन्या कं “ हे उत्तम अरशयवारी ! विद्युत्‌ 
जवा चप सांसारिक सुखनी श्मशा छखोडीने चारित्र ग्रहण कर.” ते 
सांभरीने विरक्त थयेल्ली रार्णाए दी्ता ग्रहण करी. पदी अनुक्रमे तेना गमनी 
बृद्धि थह. ते जोहने सा्वीञ्माए पृद्धधु, स्यारे तेशे सत्य वात कदी. परछी साध्वी. 
न्नोए तेने गुर स्थाने राखी, गभंसमय पशे थतां तेणे शय्यातरने षेर एक पुत्रने 


व्याख्यान ३४८ प. प्रत्येकबुद्ध विषे. ` ( २३७ ) 


जन्म श्राप्यो, पी ते पूत्रने तेना पिताना नामवारी मुद्रिका पहेरावी रस्नकेब- 
लमा वाटाने तशं स्मशानमां मूक दीघो, अने तेन कोण लइ जायलछेते जोवा 
मार सताइन उभी रही. तवामां त स्मशानना घणी त्यां आव्यो, तेशे त पुत्रन 
जाई उपाड। लइन पातानी सीने याप्या. ते चांडाखनी पार जह तेनु घर ज- 
दने राणी उपाश्रये पादी ्राची, पल्ली हमेशां राणी तेने पेर जइने मोदक विगेरे 
आपी माहथी तने लाड लडाववा लागी. ते पुत्रना शरीरमां जन्मथीन कडु एटले 
खरजनो व्याधि थयो. एकदा ते पत्र बीजा वारको साथेक्रीडा करतां बोल्याके 
“ह तमारा राजा ह, मारे तमे मने कर यापो. पाठका बोल्थाङे “शु आपी? 
तेणे कष्य क “तमे तमारा करथी (हाथथी)मने खुब खजवारो, तथी हं प्रसन थश." 
पली बारुका तने खजवारुता सता करकंडुना नामथी बोलावया लाग्या, अनु- 
क्रमे ते पुत्र युवावस्था पाम्यो, स्यार ते स्मशाननी रक्ता करवा लाग्यो, 


एकदा मे मुनि विहार करता करता त्यां आच्या. तेमां एक मनि लक्षण 
शास्नना जाण हता. तेण वांसनी जाख्मां एक दंड जाइन बीजा प्रुनिन कष्य के 
“चा दृड हु चार आँगठ मोरो थाय स्यां सुधी गहजोया प्लीतेने माणम 
ग्रहण करे ते राजा थाय.” ते वाक्य एक करक्ड़णए अने एक ब्राह्मणे सांभच्यु. पदी 
ते दंड ज्यारे चार आंगर वध्यो स्यारे ते ब्राह्मणे तने खादीने काद्य. ते जोने 
रकंडण तेनी साथे मोरो कजीग्रो करीन तं दंड लइ लीथो. लोकोए हसीने 
तेने पद्यु के^“तुश्रादंडने शं करीश ?'' स्यार ते बोल्यो के“ आना प्रभा- 
वथी हु राजा थइश. '' लाकोएकद्यके “तु राजा थायत्यारे आ ब्राह्मणने 
एक गाम अपज. '` त वचन अगाकार करान करकंड्‌ पातने षर गयो. पला 
बराह्मणे विचायु के “ करकंड़ने हणीने पण दंड लड. ` तेनो आवो श्भिप्राय 
जाणीने मय पामेलो करकंदु त्यांथी नासीने कांचनपुर गयो, स्यां थाकी जवाथी 
गाम बहार उद्यानमां त सता. तज दिवस ते गापना राजा प्रत्र धिना मरा ज- 
वाथी प्रधानोए पांच दिव्य प्रगट क्या. ते दिव्याथी करकंडून राज्य मन्य 
एटल्ते ते हस्तीपर आरूढ थने नगरप्रवेश करतो हताः तेवामां पला बाद्मणे 
वीनि तेने शअ्रटकाव्यो अने बाल्यो के “' श्ररे चांडाल ! तन राज्य षट नहीं." 
ते सांभरीने करकडणए पेलो दंड हाथमां दहने भमाञ्या, एटले भय पामीने ते 
राह्म नासी गयो. प्ठी प्रधानाए तेन राज्याभिषेक कर्यो. पल्ली करकंड राजाएं 
स्मै चांडारोने ब्राह्मण कयो. कहं च के- 


8 
प्र + 


( ३३८) उपदेशप्रास्ताद भाषांतर-भागभ् मो. स्तभरण्मो. 


दधिवाहनपुत्रेण, राजा च करकडना । 
वाटधानकवास्तव्या-श्वांडाला बाह्यणीक्रताः।॥ १ ॥ 


भावाथ--"“ दधिवाहन राजाना पुत्र करकड राजाए वाटधानकना रहीश 
चांडारोने ब्रह्मण कयो, ” 

एकदा पला बाद्यणे आवीने करकडने कष्य कं ““ ह राजा ! तमे मन पूर्व 
एक गाम आापवानु वचन अआप्युद्धते गाम आपा. " राजाए कष्य के ““ बाल, 
तने क्यु गाम आपु {'' व्यार ते बोल्यां -के “-मन चंपानगरीनी नजीकमां 
एक गाम आपा.” ते सांभरीने करकंड राजाए चंपापुरीना राजा दधिवाहन 
उपर लेख लखी ्राप्या के ^“ आ ब्राह्मने एक गाम आपजो."" ते ब्राह्मण 
चपापुरी जने दधिवाहन राजाने त कागर आप्यो. त वांचीने क्रोधी रक्त 
नेत्रवारो थयेलो द धिवाहन राजा बोल्यो फे “ अरे ब्राह्मण ! चांडाख्ना हाये 
लखेला कागरना स्पशे करवाधी हं मल्लीन थया; माटेतुं सत्वर चान्या 
जा, नदीतातु पण हमणां मारा कोपाभिमां पतंगरूप थइ जइश. "` ते साभ 
सोने ब्राह्मणे त्याथा शोघपण करकंड पासं जहने त वृत्तांतं कय; तथी क्रोध 
पामेल्ला करकेडए माट्‌ं सन्य लने चपापुर घरी लीधी. बनने राजाना सेन्यान 
परस्पर महा युद्ध थयु. ते बात दधिवाहननी राणी जे साध्वी थयला हता तेमण 
सांभरी, तेथा ते प्रथम करकड पास आआग्या; एटल्ते करकडु उरनं सामा जद 
तेमने नम्या. पद्ध साध्वाए तेन एकांतमां लद जन पचनी सवे हकीकत कहीन 
कृष्य के ““ हे पत्र ¦ पाताना पितासाथे युद्ध करवुं त याम्य नथी. कदाच तने भ्रा 
वातनो विश्वास न आवता हाय ता जन्मवखत तारा हाथमां म पहरावज्ली तारा 
पिताना नामबाढी परुद्रिका जो.” करकंड त जोडन शंकारदहित थयो सतो बोन्यो 

हे माता! तमे मारा पितानी पासे जह आ बातनो बाध करो." एटलेते 
साध्वी त्यांथी दाधेवाहन पस गया, अन तेने पण पूवत सवे वर्तत क्यु, राजाए 
पठयं के “ते गमेक्यां गयो?” साध्वी बोन्याके “हे राजा! जेणे तमार 
नगर येयु ले तेजते गभे दे. इत्यादि सवे व्त्तांत सांभरीने आनद पामेलो 
राजा पत्रनं मरवा उत्कटित थई तेन सामो चाल्यो. तेमने अ्रावता जोह करकड 
पश्‌ पगे चालतो सन्भुख गयो, अने पिताना चरशणमां पड्यो, पिताए तेने बे हाथे 
पकड लने श्रालिंगन कयु, पद्य अनुक्रमे दधिबाहन राजाए तेने राज्य सोपीने 
दत्ता ग्रहण करी. करकेड राजा न्यायथी बन्ने राञ्य चलाववा लाग्यो, 


व्याख्यान ३४८ भ, प्रत्येकेबुद्ध विषे. (३३९ ) 


एकदा करकड राजा गोठ (गायोनो बाडा) जोवा गयो. त्यां तेशे रूपा 
जेवा अति श्वेत एक वाद्डो जोयो. तेने जातांज तेनापर श्रति प्रेम आववाथी 
तेमणे गायो दोनारने कल्यं के ““ आ बाह्धरडाने मात्र तेनी मानुंज दूष पावुं 
एम नही, पण बीजी गायोनु दृध पण तेने हमेशां पाव.” ते सांभकीने ते 
गोपालक पण ते प्रमाणे करवा लाग्यो; णटक्ते ते बाहडो चद्रनी कांति साथे 
पण स्पधो करे तवो अने अल्यंत पृष्ट थया. राजा तेन बीजा इषमो साथ 
युद्ध केरावतो, पण कोड सांट तेन जति शकतो नरी. पडा केटलोक कार व्यतीत 
थया पदी एकदा राजा मोङक जोवा गयो. त्यां नाना बाछरडाश्रा जने लत प्र 
हार कर छ एवा एक वद्ध बरषभ जाहने राजाए गापारन पणय के "" पला महा- 
वीयेवारा पष्ट वषम क्यांदछ?' गोपे क्ह्यके “हेदेव!तेजआव्ृषभद्ध 
पण ते ब्द्धाचस्थाथी व्याघ्र थयेलो छे.” ते सांमरीने राजाए विचायु के “अहो ! 
सवे पदाथा अनित्य ब. प्रत्यंचाना टंकार शब्दथी पक्तीश्रानी जेम जना ममार 
वथी (षड्कवाथी) बवान धरृषमो पश नाक्षी जत। हता त श्राजे नाना बादरडा- 
प्रानी लातोना प्रहारने सहन करे छ. जगु स्वरूप जोहने चंद्रना दशेननी पण 
इच्छा थती नदीं ते भजे तेनी सामे जोवाथी पुरीषनी जेम जुगुप्सा उत्पन्न करे 
छे; तेथी आ पराक्रम, आ वय, आ सूप, श्रा राज्य ने आमा वेम विगेरे सवे 
ध्वजाना खेडानी जवां चंचर द एम प्रत्यत्त भास थाय छ; तम छतां पश मासा 
अज्ञाननं लीधे ते बातन समजता नथी; माट हुं ता आत्मत्वने प्राप्न करनार स्व- 
मावधमानुयायी धरमन सेवन करी जन्मनुं साफल्य करं." ए प्रमाणे विचार करीन 
पोतेज पोताना हाथवडे मस्तकपरना केशनो लोच करीने देवताए अपेक्ला भनि 
वेषने धारण करी आत्मधमेमां रामी थयेला ते प्रत्येकबुद्ध करकंड्मुनि परथ्वी- 
पर विहारे करवा लाग्मा, 


# इत्यद्वदिनपरिमितोपदशप्रासाद वृत्तो चतुर्विंशतितमस्तंभस्य १ 
$ शअषटचत्वास्थिदयिकृत्रिशततमः प्रमेषः॥ ३४८ {€ 
ठ 14113: 


व्यास्यान ३०६ मु. 


1 


वीजा प्रत्येकवुद्ध विषे, 


श्रथ प्रसयेकबुद्धस्य, वुद्धस्येन्द्रध्वजेक्षणात्‌ । 
राज्ञो द्विमुलसंज्ञस्य, ज्ञातं वत्त्यामि तद्यथा ॥ २॥ 


€ व 9 . | _ 
द्विमुख नामना राजानुं चरित्र कहीए छीए. "` 


द्विमुख राजानी कथा. 


कां पिन्यपुरमां हिवंशी यव नामे राजा राज्य करतो हता. तेने गुणमारा 
नामनी राणी हती, एकदा समामां बेठेला राजाए देशांतरथी अ्ावेला दृतने 
पयु के `हे दून! बीजा रज्यमां द्रे एवु मारा राज्यमां शं नथी? दृते कद्यं के 
, ह देव ' अपना राञ्यमां ए: एवित्रसभा नथी "ते साँमर्दान राजाए चित्र 
कने तथा त.राने बोलावीनेकहयु के "मारे माट एक चित्रसमा ताकौदे तेयार 
कुरो.' तेग्रोए राजानी याज्ञाथी शुम समये समानु खातयुदरत्ते करीने पायो 
खादवाना रम कया, खादतां खादतां पांचमे दिवसे पृथ्वीना तस्मांथी काति- 
वड अत्यंत देदौप्यमान एक भकरट प्रगट थयो. ते रत्नमय सुदट जोइने हषं पामेला 
राजाण सर्वं कारीगरोने वक्वादिकनी पहेरामणी करीन खुशौ कयो. अनुक्रम का- 
रिगरोणए सुशोभित पुतो विरथी शोभायमान देवसभाना जेव समा तैयार 
करी. पदी शभ दिवसे राजा पेललो दिव्य युद्ट धारण करीन ते नवी समभामां 
ब्रडो. ते बखते नवरत्नवारा हारना प्रमावथी जेम रावणना दश मस्तक दखाता 
हता, तेम ते युङ्कटना प्रभावी राजाना ख ब देखावा लाग्याः तथी लोकमां ते 
राजानु द्विुख एवुं नाम प्रसिद्ध थुं. ते राजनि अनुक्रम सात पत्रो थया, पण 
एके पुत्री थई नहीं . तथी कोई यचनीं ्ाराधना करीने तेणे एक पुत्री मामी, तेना 
प्रमावथी मदनमंजरी नामनी गुणवान अने रूपवान एक पूरी थह 


एकदा उज्ञयिनीना राजाए्‌ दृतना शखथी सांभक्व के “ कांपि्यपूरना 


व्याख्यान ३४६ भ्र, बीजा प्रत्येकबुद्ध पिष, ( ३४१ ) 


राजाने सुङ्कटना प्रमाथी बे रुख थयां छे. " ते सांमरीने लोभथी चंग्र्योत 
राजाए ते धङ्टने माटे एक चतुर दृते तेनी पासे मोकल्यो. ते दृत दुख राजा 
पासे आवी तेने नमीने बोल्यो के “ तमारा मस्तकपर रहेलला ुकुटरत्नने अमारा 
राजा मार सत्वर अपो, नहीतो युद्ध करवा माट तयार थायो. " त सांभरीने 
दविुख राजा बोल्या के “जा तारो राजा मने चार वस्तुश्रोख्पतादह्ुभ्रा 
गृुकटरत्न आपु. ते चार वस्तु आ प्रमाणेः-- अनललगिरि नामना गन्धहस्ती, 
अमीर रथ, शिवा नामनी पञिनी राणी अने लोहजंघ नामनो दृद, "” ते 
सांभरीने दृते जने चदगप्र्ोत राजाने ते वृ्तांत क्यु; तथी कोपाग्रिथी प्रज्व- 
लित ॒थयेलला प्रद्योतराजाए तरतज प्रयाणमभरी वगडावी नने सेन्य सहित ते 
अवति ( पांचार › देश तरफ चाल्या. तेना सेन्यमां बे लाख हाथीश्यो, पचाम 
हजार अश्वो, बे हजार श्रश्वरथो अने शत्रून विपत्ति आपनारा सात करोड 
पत्तिश्रो ( पायदक) हता, द्विमुख गजा पण चरना पखथी प्रदात श्रवतो 
सांमरी सैन्य सहित सन्पुख चाल्यो, 


य सेन्य एकटा मन्या एरले प्रचोते पाताना सेन्यमां अति दर्भे गरुडव्यूह 
रच्यो अने द्विपुखे पोताना सेन्यमां वारविव्यह स्व्यो, बनने सन्य वचे महा युद्ध 
थयु; पण दिव्य मुकटना प्रभावथी दिपुख राजा जीतायो नही; एटले भांत 
थयला प्र्योत राजा नारो. तेन द्विपुखे ससल्लानी जम पकडी लीधो, यने 
क्रांचबेधनथी वांधी पगमां चह वेडी नांखी केद कर्यो. कद्यं ठे के-- 


महानपि जनो लोभात्‌, कां कां श्रापद्‌ नाश्नुते । 


 माटा मणो पण लोभने वश थवयाथी कर कर आपत्तिने पामता नथी ! 
रथात्‌ वधी आपत्तिश्रो पामे ले." 


थांडा वखत पदी अनुक्रम तेने बधनयुक्त करीने राजाए मानथी पोताना 
अधे आसनपर वेसाब्यो. एकदा राजपुत्री मदनमंजरीने जो$ने तेनापर गाद अनु- 
राग थवाथी प्रचयोत त्यत आङ्रुव्याङुक थयो , कामञ्वरना दाही पुष्पशय्यामां 
पण ते किंचित्‌ शांति पाम्यो नही. वषं जेवडी मोटी थइ पडली ते रात्रीने महा 
कष्टे निगेमन करीने प्रातःके ते राजसभामां आव्यो, तेने अति उद्विम्न थयेलो 
जोहने द्वियुख राजाए पू्युं के “हे अवन्तीपरति ! तमारा मनमां शी चितापेटी 


( २४२ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५मो. स्तमरभ्मो 


ॐ के जेथी हिम्थी कमलिनीनी जम तमारं मुख ग्लानि पमल जणाय छे ? तेल 
कारण जणाव्या सिवाय तेनो उपाय शी रीत थह शकशे ?” ते सांभरीने 
प्रोत दीष निःश्वास मृकीने लानो त्याग करी बोन्यो के “ जो मारं शर 
इच्छता होतो तमारी पत्री मने अपो, नदीतो हुं अ्रगनिमां प्रवेश कीश.” ते 
सामने पूत्रीने योग्य बरनी प्राति थयेल्ली मानी मोटा उत्सवथी दिञखे पोतानी 
पत्री तेने परणावी. पदवी प्र्योतराजा पोताना जन्मनी सफ़ठता मानी द्वि्चखनी 
रजा ल्इने हषेथी पातानी पुरीए गयो. 


एकदा इट्रोत्सवनो दिवस आववाथी द्विमुख राजाए पौरजनोने इन्द्रध्वज 
स्थापन करवानी आज्ञा करी; तेथी पौरजनोए इन्द्रध्वजना स्तंभने उभो करीने 
तेने शेत ध्वजाश्रा, पृष्पमाराग्रो श्रने पुष्कर घुधरीश्रोथी शणगार्यो, पष्ठी 
वाजित्रना नादपूषक तनी पुष्पफलादिकवडे पूजा करी. पटी केटलाएक तेनी 
पासे चृत्य करवा लाग्या अने केटललाएक गीत गावा ललाग्या. ए प्रमाणे सात 
दिवस सरघा महोत्सव प्रवर््यो. आठमे दिवस पूशिमाने रोज राजाए पण मोरी 
सश्रद्धिथी त्यां आावीने तेनी पूजा करी. उत्सव पृण थया पष्ठी पौरजनो ते दद्र 
ध्वजने शोभाववा मादे धरावेला पोतपाताना बल्वादिकं लह गया, अनने काष्ट 
मात्र बाकी रहेला ते स्तभन पाडीने परथ्वीपर नाखी दीधो. 
बीज दिवसे विशा अने मूत्रथी लींपायलो, सपवित्र स्थाने पडलो अन 
चाठको जेनापर चडीने ऋीडा करता हता एवा त स्तम बहार नीकरेला रा्जाए 
जोयो, ते जोहने वैराग्य पामेलला राजाए विचार कर्यो के “ञे महाध्वज गहकाले 
मवे लोकोथी पूजातो हतो तेज महाध्वज आने मोरी विडंबनाने पमे, 
मटे लच््मीनी शोभा मवे क्षण्भगुर चे. कषयं डे के-- 
प्रायाति याति च सिषं, या संपत्‌ सिन्धुपूरवत्‌ । 
पांस॒लाधामिव पाक्ञा-स्तस्यां को नाम रज्यते ॥ १॥ 


मावा्थ--“ जे संपत्ति नदीना पूरनी जेम अथवा सथुद्रनी मरतीनी जेम 
जलदी अबे द्धे अने जलदी जायन्ते पांसुली सखरीना जेवी संपत्ति उपर ह 
डाद्या परुषो ! कोण आसक्ति करे ? "' 


मिहं प्रायः विडंबनाभूत एवी श्रा राज्यसपदाने तजीने क्ति भराष- 


व्याख्यान ३४६ मु. बीजा प्रत्येकबुद्ध विषे. ( ३४३ ) 


नारी समतारूप्‌ साम्राज्यसपदानो ग्राश्रय करु. ” एम विचारी जेनो ममतारूपी 
अभ्र शति थयाद्धेषएवा ते द्विभ्ुख राजाए तज वबखते पोतज केशना लोच 
करने देवदत्त ुनिषेषने धारण करी प्रथ्व्रीपर विहार कर्यो. 
भ्रीउत्तराध्ययन घत्रना नवमा अध्ययनमां श्री बीरस्वामीए कष्य चे क- 
करकंडुं कलिगघु, पांचाछेस दुमो | 
नमिराया विदेहे, गेधारसु च नग्गड ॥ १॥ 


3 न (त त 
भावाथ“ कलिग दशमां करकंड्‌ राजा, पांचाल दशमां द्विमुख राजा, 
विदह दशमां नामि राजा अने गांधार देशमां नग्गति राजा थया द्ध, " 


सा चारे राजाश्रा पुष्पात्तर विमानथी एक कारे च्यय्या, एक कार दीनता 
सीधी, अने एक काटे मोक्षपदन पाम्याद्ध 


आ चार राजाय्ो मुनि थया पदी एकत्र मरतां तमने परस्परं संवाद थयो 
हता. ते हकीकत आ प्रमाणे चै श्रा चारे मुनिश्रो विष्टारं करतां करतां एकदा 
चितिप्रतिष्ठपुरमां श्राव्या. स्यां गामनी बहार कोड एक यज्नं चार दारवाद्धं 
चेत्य हतु, तेमां पूवोभिभ्ुखे त व्यंतरनी प्रतिमा रहली हती. तेमां प्रथम पूवेना 
दरारथी करकेड युनि प्रवेश कर्यो, पछी दक्तिश तरफना द्वारथी द्विम्ुखप्रूनिण 
प्रवेश कर्यो. ते वखत यक्ते विचायु के “ हुं साधुधी पराङ्धुख केम 
रह?” एम घारीन तेण दकिणि तरफ बाजु मख क्यु- पदा नम- 
पनिए पशचिमना दारथी प्रबश कर्यो, व्यारे पण ते यच्च ब्रीज युख करीन 
सन्धुख रद्यो. पदी उत्तरना दवारथी नम्गति निए प्रवेश कया, त्यारे यक्त 
तरफ़ चाथुं मुख क्यु. आ प्रमाणे त यक्त निनी मक्तथां चतुपख थया, 


हवे करकंड़ मुनिन लखी खरज हज सुधी पण देहमां हती, तेथी शरीरे 
खरज आववाथी तेे खरज खणवानुं अधिकरण लइने खरज खणी. पडी तेने 
संताडता जोहने दिमुख पनि बोल्या के “हं करकंड्‌ युनि! तमे राज्यादिक 
स्वनो त्याग कर्यो त्यारे आली आ खरज खणवानी वस्तुनो सेचय शामारे 
करोङ्धा १ ते सांभमीने करकंड सनिता काद ब।ल्या नही, पण नमिराजषिए 
विख सुनिने क्यं के '“ हे भनि ! तमे राज्यादि सवे कायेनो त्याग करीने निग्र 
थ थयाद्धो, तोषण अन्य दोषने जोषास्पक्ये तोहजु कराद्धा, ते हवे 


(२४७४ ) उपदेशप्रासाद भषांतर-भाग ध्मा, स्तभयर््मा, 


+ कष 


तमने निःसंगने योग्य नथी, "' ते सांभर्रन दुगेतिरहित थयेल्ला नम्गति मुनिए 
नमिश्रुनिने कद्यं के “ ह मुनि ! तम एमने कहो द्धो, पण तमे ज्यारे सवनो 
त्याग करीने मोक्तने मटेज उद्यमी छा, त्यारे शामारे बथा अन्यनी निदा करो 
छा ? ” पद्ध करकड मुनि सेने उदेशीन वाल्या के--"' पाक्षनी इच्छावारा 
भुनिञ्राने अहितथी राकनार पाध, निंदक शी रीते कहेवाय ? कमके-- 


या राषात्‌ परदोषोक्तिः, सा निन्दा खलु कथ्यते । 
सा तु कस्यापि नो कायां, मोक्ञमार्गानसारिभिः॥ १॥ 
भावा्थ-- ^“ करोधथी परनो दोष कदेवो ते निंदा कटेवाय द. ते निदा 
माच्मागने अनुसरनारा अनिश्चोए कोडनी पण करवी नरी. "` 
हितबुद्धया तु या शिला, सा निन्दा नाभिधीयते । 
प्रत एव च सान्यस्य, कुप्यताऽपि प्रदीयत ॥ ॥२॥ 
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भावाथ-- “' हितवुद्धिथी ज शिखामण आपवी ते निन्दा केटेवाती नथी, 
मारे तेवी शक्ता सामो माणस कोप करे तोपण अआपवी, " 


्मागममां पण कटं दे क-- 
रुसडवापरो मावा, विसं वा परिश्रत्तञ्मो। 
भासिग्व्वा हिश्ा भासा, सपखगणकारिया॥ १॥ 


मावाथ- ““ सामो माणप कोप करो अथवा न करो अथवातो बिष जवी 
कंडी लागो; परंतु शत्रुन पण गुण कर तेव हितकारी भाषा बोलवी. " 


मा प्रमाणे श्री करकड प्ुनिए उपदश आप्यो, ते तरण पुनिन्रोए हषेथी 
्रगीकार कर्या; अने करकंड मुनि शरीर खणवानी वस्तुनो त्रिविधे त्रिविधे त्याग 
करीने संपूण निःस्पृही थया. त्यारथी खरज अवे ते वखते पण तन खणवा 
रूप तेनो सत्कार तजी दधा. द्वि्ुख पनिए विचायुके “मसाधु थहन पण 
करकंड मुनिन खजवाम्तां जोई तनी नंदाकरी,ते मयाग्य क्यु नही; मादे 
आजथी मारे समताज राखवी,› आ प्रमारे सर्वे मुनि्ाए पोतपाताना वचनने शाम्य 
रहित अयोग्य मानने विशेषे समता धारण करी, पदी तेश्रोए यथारुचे स्याथी 


व्याख्यान ३५० -प्रतयेकबुद्ध नग्गतिुं चरित्र ( २४४५ ) 


[क श क = क क [8 ् त्‌ 
विहार कया, वट ते चारे साथेज केवरनज्ञान पामी मत्ते गया, 


आ प्रमारे शमगुणथी शोभता चारे प्रत्येकबुद्धोनुं संप्रदायने अनुसारे 
टंङ चरित्र श्रहीं लख्युं छ. 

4 4 14 ५. 

श इरयद्ध दिनपरिभेतोपदशप्रासादयरत्तां चतुर्विशतितमस्तंमस्य € 


शुः नवचत्वारिशदधिकत्रेशततम ¦ प्रधः ।॥ २४७६ ॥ ५ 
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व्याख्यान ३५० यु. 


---- न्द 


प्रत्येकबुद्ध॒नग्गतिनुं चरित. 


श्रथ नग्गतिसंज्ञस्य, सवुष्धस्यास्नरपादपात्‌ । 
तुयप्रस्येकवद्धस्य, कथां वक्त्याभि तयथा ॥ १॥ 


भावा्थं- हवे आम्रवृक्तने जोइने बोध पामेला नम्गति नामना चोध। 
परत्येकबुद्धनी कथा कटेवामां श्वे ले,ते आ प्रमाणे 


गांधार दे शमां सिंहरथ नामे राजा इतो, तेने एकदा विपरीत शीखवेला 
बे घोडा्मो मेटमां आव्या. ते अश्वनी गतिनी परीक्ता करवा मारे एक अश्वपर 
चीने राजा क्रीडा करवा गयो. ते विपरीत शिका पामेक्ला अश्च नदीना प्ररनी 
जेम दोडतो बार योजन दूर नकम गयो अने एक महारण्यमां राजाने लावी 
मूक्यो. राजाए ते अश्वनी लगाम खंची सची श्रांत थवाथी तेने मूकी दीधी 
एटले तरतज ते अश्च त्यां उभा रद्य. पद्ी राजाए नीचे उतराने श्वे वक्त सा- 
थे बांधी फएरादिकथी प्राणवत्ति करी, पी रात्रीवासो करवा माटे ते पासेना पवेत- 
पर चड्यो, त्यां एक सात मास्तु मंदिर ओहने राजा तेमां पेटो, ते महेलमां एक 
मग सरखां नेत्रवाी कन्या तेना जोवामां आवी, ते कन्याए राजाने जोहने तरत 
उभा थइ तेने आसन आप्युं, पदी राजाए तेने पृचछधे के ^“ हे सभगा ! त कोण 
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( २४६ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो, स्तभमर४्सो, 


(क ६. 


दे ? अने भ्रीं एकली केम रहे च ?" ते बोल्ली के ^“ प्रथम तमे मने गान्धवे 
विचाहथी परणो, पर्य हं मारं सवे दृत्तांत तमने कीश.” ते सांभरीने राजाणए 
तेनी साथे गान्धवेविवाह कर्यो, प्ह्टीते स्री पोतानुं वृत्तांत कहेवा लाभी के “ह 
स्वामी ! श्रा भरतक्तेत्रमां करितिषर नामे नगरमां जितशत्र नामे राजा हतो, तेणे 
एकदा चित्रशारा करा मारे चित्रकारोने बोलाबीने आज्ञा करी के “रा शहेरमां 
तमारां जरलां धर दोय तेटला बिभाग करीने तमे आ सभा चितरो. "” चितारा- 
ओते प्रमाणे भाग पाडीनि सभा चितरवाल्लाम्या, ते चित्रकारोमां एक वृद्ध चित्र- 
कार हतो. तेने सहायभूत कोई नहोतु. मात्र एक कनकमंजरी नामे तेने पुत्री 
हती, ते हमेशां पिताने माटे स्यां खावायं लइने आवती. ते बद्ध चित्रकार ज्यारं 
खावानुं आवतुं त्यारे श(च माटे बहार जता. एकदा कनकमजरी भोजन लने 
राजमार्गे आवती हती ते वखते राजा षोटेस्वार थडन घोडो दोडावतो स्याथी 
नीकन्यो. तेने जोहने भय पामेली कनकमजरी दादीने सभामंडपमां अरावती रही. 
ते समये राजा पण समा जोवा मारे त्यां आ्आाव्या. तेणे चित्र जोतां जोतां भीतपर 
चित्रेल्ं एक मारनुं पीहु लेवा मटे एकदम पोतानो हाथ तेना उपर नां ख्यो; एटज्ल 
ते पीदं तो दाथमां आब्धुं नही, पण उलटा आंगरीनो नख मांगी गयो. तेथी 
लज्जित थयेला राजाने जोहने कनक्मजरी बिक्ासपूेक हास्य करीने बोली के 
«५ हृते मांचो ( खाटलो ) चारे पायाथी पूणे थया.” ते सांमरीने राजाए आ- 
ग्रही तेने पृधु के “शी रीते पूणे थयो ?" त्यरे ते बोलती के “ राजे खा 
वायुं लने हं अहीं ्रावती हती, त्यारे राजमार्गं म कोद्‌ माणसने अश्र दो- 
डावतो जतो जोयो, ते पटेलो मूखे. तेने मूखादृरूप मां घानो पदेललो पायो समजवो; 
केमके राजमागे बारुको, खी अने ब्द्धो विगरेना जवा आववाथी सांकडो थ- 
येलो होय े; तेथी डाद्या पुरूषो स्यां त्वराथी अश्च दोडाव्ता नथी. बीजो मूख 
ग्रहीनो राजा क; केमके तेणे परनं दुःख जाण्या पिनाज बीजा युवान चित्रेकारो- 
नी जेटललोज भाग चितरषा मारे मारा ब्ध अने पत्र पिनाना पिताने आप्योदयि, 
त्रीजो मूख मारो पिता छे, केमके ज्यारे हं भोजन लने आबु छं स्मारेन ते देह- 
चिता मारे बहार जाय छे, पण आर्गठ के पार जता नथी; अने चोथा मूख 
तमे; केमके भीत उपर मयूर क्यांथी होय के जेनुं पीदं जेवा तमे हाथ लंबान्या ! 
एटली पण खबर न पडी, मटे ते चोथो पायो.” आ प्रमाणे ते कन्यानां बाक्यो 


` व्याख्यान ३५० घर. प्रतयेकबुदध नम्गतिनं चरित्र, ( ३४७) 


सांभरीने तेने सत्य मानी राजाए पिचायु के “ आनी साथे लग्र करीन मारो 
जन्म सफर करु." पदी राजाना कहेवाथी मंत्रीए तेना पिता पास कनकमंजरीनी 
मागणी करी, तेथी हषे पामीने तशे पोतानी पुत्री राजाने परणाबी. 


एकदा कनकमेजरी पोतानो वारो दोवाथी दासीनी साथे राजाना शयन- 
गृहमां आवी. राजा सुतो, स्यार प्रथमथी संकेत करी राखली दाप्षीए कनक- 
मंजरीने कलं के “हे दवी ! तमने अद्यत कथाञ्मो षणी आवड ङ. मार तमांथी 
एक आजे कदो. ” ल्यारे ते बोली के “ राजा उषी जश त्यारे कहीश. ” त 
सांँमरीने तेनी वातो सांभरवानी इच्छाथी राजाणए खारी निद्राना दखाव कर्यो, 
एटल्े कनकमंजरए वातां कहेवा सांडी के “ एक श्रष्टठोए्‌ एक हाथनुं चस्य 
कराय्यु, अने तेमां चार दाथनी दयप्रतिमा स्थापन करी. ” त सांभरी दासीए 
पूयं के ““ एक हाथना चत्यमां चार हाथनी प्रतिमा केम रही शकर १" 
मारा संशयने दूर करो; त्यारे राणी बोलो के “अस्यारे तो निद्रा रवि छे, काले 
कहीश. ”' एम कहीने राणी सुह गह. बीजे दवस तेनं समाधान सांभर्वानी 
इन्छाथी राजाए तेनज वारो श्राप्यो. पदी पलो रात्रीनी जम राजा खोदी निद्रा 
सेवा लाग्यो, स्यारे दासीए पून के “ हे स्वामिनी ! कालनी शंकानो जवा 
श्रापो.” स्यारे राणी बोली के“ चार हाथनी प्रतिमा एटले ते प्रतिमाने चार बाह 
हती, पण ते चार हाथ उचो नोती, अथात्‌ उचाईमां तो एक हाथनो नानी 
हती, तेथी एक हाथ उचा चत्यमां ते रही शी. " पी दासीए बोजी वाता 
कदेवानुं कषयं, त्यार राणी बोलो के ^“ कोड्‌ नमां रातो अशोक वृत्त हतो तन 
संकडा शाखाश्रो हती, पण तेनी खाया प्थ्वीपर बोलङ्कल पडतो नहोती. "” 
त्यारे दासीए पद्ध के “ एवडा मोटा वृ्तने दाया केम न हाय ? होवो 
जोहए, » राणी बोली के “अत्यारे ता निद्रा अवि ल; काले जवाब आपश." 
एम कही सुह गई. त्रीजे दिषसे पण राजाए तने बारे भ्राप्यो. एटज्ञ रात्रे पूषनी 
जेम दासीए पद्यु, त्यारे राणीए तेनो खुल्लासा आप्यो के ^ ते वृत्त कवा 
उपर हतं, तेथी तेनी लाया ङुषामां प्डती हती, एटले ते पथ्वीपर पडती 
नहोती. " श्रा प्रमाणे कनकमंजरीए छ भास सुधी वातोश्रो कीन राजने 
वश कर्यो; तेथी बीजी राणीश्नो कनकमेजरी उपर कोपायमान थने तेनां चिद्रो 
शोधष। लागी, 


(३४८) उषदशप्रासाद भाषांतर-भाग५मो, स्म २४मो, 

हवे कनकमंजरोने एवो नियम हतो के त हमेशां एकवार धारडो बंध करीन 
पाताना पितानां घरनां लृगडां परी राजाए पलां उत्तम वस्नो तथा ाभूषणो 
काटा नांखान पूवावस्थायु स्मरण करा पाताना श्रात्मानी निदा करती के ^“ शर 
जव ! तु मद करोश नही, ऋद्रगारव करोश नही, कमक कदाचित्‌ राजा 
काहल कूतरोनो जम तने धरमांथो काटी पण मके; माटे ग्रहंकार न करीश." 
श प्रमारनो तनो चष्ट मात्र जोहने बौजी राशीश्रोए राजाने कटय के “हे स्वामी ! 
चितारानी दाकरा ज तमारी मानीती छत हमशां कांदक कामश करेल, मादे 
त तम जाते प्रमाद मूकोने जुञ्रा अने तमारी खात्री करो; नहीं तो तेनी उपरना 
मोहथी तम कांड पण काम करवा जवा रहेशा नरी ( नकामा थह जशो ). ” 
ते सांँभरोने राजा पाते प्रच्छन्न रोते ते जोवा मटे गथो. ते वखते कनकमंजरीने 
हमशनी जेम पोताना आत्मान शिखामण आपती जोई. तनां तेवां वचनो 
सांभरोने संत्॒ट थयला राजाए विचार कर्यो के- 


मदोन्मत्ता भवत्यन्ये, स्वस्पायामपि संपदि । 
श्रसो तु संपदुत्कष, संप्राक्षापि न माद्यति ॥ 

५ बीजी स्रीश्रो थोड़ी संपात्तिमां पण मदोन्मत्त थयेली छे, परंतु आतो 
मोरी सभृद्धि षाम्या छतां पण ग्वं करती नथी.” मारी बीजी राणीश्नो इष्याथी 
श्रना गुणने पण दोषस्पे जुए खे; परंतु दुजेननो एवो स्वभावज होय छे, 
कटं चे के- 

जाड्यं हीमति गणयते ्रतरूचो दंभः शुचो कैतवं । 
शूरे निधणता ऋजौ विमतिता देन्यं पियालापिनि ॥ 
तेजस्विन्यवदलिश्रता मुखरता वक््तयैशक्तिः स्थिरे । 
तत्को नाम गुणो भवेत्‌ स गुणिनां यो दुजनेनाकितः॥१॥ 
भावाथ--“ दुजेनो लज्ञाबंतने विषे जडता गणे छे, वतनी सुचिवारने 
विषे दंभनो भारोप करे छे, पवित्रने किमि कपट कदे छे, श्रथीरने निदेय कटे छे, 


सरल स्वमाववाटाने भूखे कहे छे, प्रिय वचन बोलनारने दीन कहे छे, तेजखी 
होय तो गर्वं कंदे च, वक्ता होय तो वाचाठ कहे छे अने स्थिरतावाठो होय 


भ्याख्यान ३५० शु. प्रत्येकबुद्ध नग्गतिं चरित्र.  ( ३४६ ) 


` तो अशक्तिमान केले, मटे एषो कयो गु ऊ के ञेने दुजनोए कलंकित . 
कर्यो नथी ? ” अथात्‌ तेणे सवे गुणोने कलंकवडे भंकित करेला छे. 

श्रा प्रमाणे विचारीने राजाए तेने पद्राणी करी. एकदा रजाए पड्राशी 
साथ धमापदश सांभरीन भ्रावकधम अंगीकार कर्यो. पदी अनुक्रमे ते चित्रका- 
रनी पत्री धमनुं आराधन करीने स्वगे गइ, स्यांथी च्यवीने ते पेताद्य पवेत उपर 
चदशाक्त राजाना पुत्री थर्‌. ते पुत्री ज्यारे युवावस्था पामी स्यार तने जोहने मोह 
पामेलो बासव नामनो खेचर तन हरण करीने आ परतर लान्यो. अहीं विदाना 
वरख्थी आ प्रासाद अनाकीने ते परशवाने तैयार थयो, तेवामां ते कन्यानो 
माटां भाई अही अव्यो एटले वासवनुं ने तेनु युद्ध धयु. तेने परिशमे बन 
जणा मृत्यु पाम्था. पोताना भाइना मरणथी ते कन्या शोकातुर थर्‌, श्नने अ 
त्यत रुदन करवा लागी. तेधामां कोह व्यंतर देवे आवीने कहं के “ हे वत्से ¦ 
तं केम रुदन करे चे?” तेनो जवाब ते श्रि, तेटलामां ते कन्यानो पिता 
त्यां आब्यो. तेने आआावतो जोहने ते देषे ते कन्याने शवशूप करी नांखी, रटशक्ति 
राजाए पूत्रने तथा पुत्रीने मरेलां जोने उद्वेग पामी संषारनी अषारता जाणी 
पोताने हाथे लोच करी चारित्र श्रगीक।र कयुं. त्यारपद्ची ते देवे मायानुं हरण 
करी ते कन्याने सचेतन करी, अने ते वननेए निने वंदना करी. पदी निना 
पूवाथी ते कन्याए पोताना भादल वृत्तां कषु. त्यारे भनि बोल्या के “म 
हमणां तरण शव केम जोयां हतां ? ” एरक्ते तेदेव योन्यो के “म मारी माया तमने 
बतावी हती. ” भुनिए पृच्पुं के “ शामाटे १ देव बोल्यो के ^“ आ कन्या पूरवे चि- 
त्रकारनी पुत्री, जितशश्रु राजानी राणी अने परम श्राविका हती, तेशे पोताना पि- 
ताना मृत्यु समये पंच नमस्कारादिकवड तनी नियामणा केरी इती; तेथी ते चित्र- 
कार मरीने व्यंतरदेव थयोदधेते हं छु, मे अपधिक्ञानथौ आ मारी पूवे भवनी पूत्रीने 
शोकातुर जोहने पूरे भवना प्रमथी तेनी आश्व सना करी. ते षखते तमने मावता जो 
हने मे विचायुके हवे श्चा पुत्री तेना पिता साथे जती रहेशे; तेथी मने तेनो विरह 
थशे, एम जाने तेने चेष्टारहित करी हती. पदी तमने निःस्परही (नि) थयेला 
जोहने म॑ मारी माया दूर करी. हे प्ुनिरान्न ! ते मारा अपराधने चमाकरो. 
नि बोल्या के “ तमे मने धमप्र्षिमां हेतुभूत थवाथी मारा उपकारी थया 
छो. ” एम कहीने युनिए ल्यांथी अन्यत्र विहार कर्यो. 


(३९० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तम२४मो. 


पञ्ची ते कन्याने जातिस्मरण थवाथी पोताना पूवेभवना पिता ते देषने 
्रोठसखीने तेशे पध्यं के “ हे पिता ! मारो पति कांश थशे १ ` देवे अवधि- 
ज्ञानथी जाणने कष्य के “ हे पुत्री { तारो पूवभवनो पति स्वगथी च्यकीने सिं 
हरथ नामे राजा थया छ. त श्रश्चवड हरण कराह अही आवशे अने ते तारो 
पति थशे, माटे धीरज राखीन तं अरहीज रह. “आ प्रमाणे प्रियाए्‌ केलं 
वृत्तांत सांमर्ान सिंहरथ राजाने पण जातिस्मरण थवाथी ते संदहरहित थयो. 
पीते सीन साथे राजा एक मसि सुधी त्यां आनंदथी रद्यो. 


एकदा ते सरीए राजाने कटं के “ह प्रिय ! तमार नगर श्रथ धणे दुर 
छे, मटे मारी पासेथी तमे प्रज्ञप्ति विचा ग्रहण करो." राजाए ते विचा ग्रहण करीने 
विधिपूवके तनु साधन कय. पदी विद्या सिद्ध करीनेराजा आकाशमागे पोताना 
नगरमां गयो, त्याथी पादा त पवतपर आव्य, एवी रीते ते राजा वारंवार 
पवेत उपर जतो श्रने पादयो पाताना नगरमां आवताः तेथी ल्लोकोए नग एटल 
पवेत पर आनी गति ले एम जाने तन नग्गति एवं साथक नाम पाड. 
ते विद्याधरनी पुत्री कनकमाठा तो ते व्यंतर देवना कटेवाथी ते पवेतपरज रही; 
तेथी नग्गति राजाए स्यां नवुं नगर बसाव्यु. 


एकदा कातिंकी पृशिमाने दिवसे राजा सेन्य सहित नगर वहार नीकरीने 
रथवाडीए जवा चाल्यो. स्यां नवीन प्ल्लवोथी रक्तं अने मांजरोथी पीत देखतो 
एक सदा फठ्वारो छत्राकार अ्ाम्रघ्रक्त जायो; एरल्ते ते मनोहर वृ्ठनी एक मां 
जर राजाए मांगरिकने माटे ग्रहण करी अनेस्यांथी चगरु चाल्यो. पार्थी 
आखा सैन्ये तेनां पत्र, पल्लव अने मांजर लने त वर्तने ठंडारूप करी नांस्यु. 
थोडी वारे राजा पादो वरी तेज जग्याए आग्यो, स्थारे तेशे ““पललो आंबो कयां 
छ ?९म मत्रीने पृञ्धय. त्यारे मंत्रीए ते ठटं बताच्युं. त जोहने फरीथी राजा 
पूड्धश्यं के ^ते आवो केम थह गयो १ ” मत्रीए कष्य के “हे स्वामी ! आ वत्नी एक 
मंजरी प्रथम अपे ग्रहण करी, ल्यारपली सैन्यना सवे लोको तेनां पत्र, पुष्प 
तथा फक विगेरे लने जेम चोर लोको धनिकने ल्मी विननो करी नाखे तेमतेने 
शोभारहित करी नाख्यो.” ते सांभरीने शाजाए विचार कर्मा के ^“ अरहो ! ल्म 
(शोभा) केवी चंचर छे १ जुश्रो ! आ अ्रद्भून लद्मीवारो अम्र्त स्षणबारमां 
लचमी रहित थह गयो. जे प्रथम संतोष करनार हायते क्षणांतरमांज वमन 


म्याख्यान २५१ पं कंटलाक्‌ लन्नार्थ ग्रहण करेला व्रतने त्रा नथी ते विप (३५१) 


करेला मोजननी जेम जोवा योग्य पण रहेतुं नथी. जेम जटना बुदूबुदो (परषोटा) 
अने संध्या समथनी कांति स्थिर रहेती नथी, तेम सवे संपत्तिञ्यो पण अस्थिर 
छे एम निश्चय थाय ले. " 

श्रा प्रमाये विचार करीन पोतानी मेरे केशनो लोच करी देवदत्त भुनिमेष 
धारण करीने गान्धार देशना राजा नग्गतिए चासि अंगीकार कथु, अने त्यांथी 
ते चोथा प्रत्येकबुदधे पृथ्वीपर विहार कर्यो. 


इत्यद्रदिनपरिमितोपदेशग्रासद व्रततं उतुर्विशतितमस्तभस्य 
पचाशदधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ ३५० ॥ 


व्याख्यान ३५१ मु. 


केरललाक लजाथी पण ग्रहण करेला रतन तजता नथीते विष. 


लजातो गहीतं दीन्ञां, निवेहति यदा नरः । 
तदा सच्वेषु योग्यात्मा, लक्त्यते भवदेववत्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथ- ^ ज्यारे माशस , लज्ञाथी परण रहण करेली दीक्ञानु पालन 
करे छे, त्यारे ते भवदे वनी जेम धेयेवान पुरूषोमां योग्य आत्मा जणायद्धे." ्ा 
अथु समथेन करवा माटे संप्रदायागत भवदेवनो संबंध कटेवामां अवे द्धे. 
भवदेवनी कथा. 
सुग्राम नामना गममां राठोडवंशी आयवान्‌ नामनो एक कोटुबिक (कशवी) 
रहेतो हतो. तेने रेवती नामे स्री हती, “अने मचदत्त तथा भवदेव नामे बे पत्रो 
हता. तेमांना मवदत्ते संसारथी विरक्त थने बेराग्यथी सुस्थित नामना आचाय 
पसे दीक्षा लीधी. गुनी साये विहार करतां ते भवदत्त ञ्नि गीताथे थया. 


( ३५२) उपदेशप्रासाद माषांतर-माग ५ मो-स्तमरमो, 


एकदा कोह साधु गुरुनी रजा लने पोताने गाम ॒पोताना नाना भाईने 
प्रतिबोध श्रापवा माटे गथा; पण त्यां तेनो भाई तो विवाहना कायमां व्यग्र हतो, 
तेथी तेण पोताना मोटा भाई मुनिन आवेल्ला पण जाणएया नरी; एटले खेदयुक्त 
थने ते भूनिए गुरु पासे पाद्या आवी सवे वृत्तांत कष्ट. ते सांभीने भवदत्त युनि 
योन्या के ““ अहो ! तमारा भाद हृदय तो बह केटण लागे देके जेथी तमा 
सत्कार पण ते कर्यो नही.” त्यारे ते मनि बोल्या के ^“ त्यारे तमे तमारा नाना 
भाहने दीक्ञा अपव.” ते साभ मवदत्त बोल्या के ““ज्यारे गुरु ते देश तरण 
विहार करशे त्यारे ते कोतुक तमने वतार्वाश. " 


अन्यदा गुरुमहाराज विहार करतां करतां भवदत्तना गाम तरफ गया; 
त्यारे गुरुनी आज्ञा लने भवदत्त पोताने घेर गया. ते वखते भवदेव नागदत्तनी 
नागिला नामनी कन्याने तरतमांज परण्यो हतो, भवदत्त मुनिए भाईने घेर जह 
धमेलाम आप्यो स्यार तेना स्वजनोए तेमने प्रासुक अन्नथी प्रतिलाभ्या, ते समये 
कुराचारने सीधे भवदव पोतानी सीने शणगारवाना प्रारंभमां तेना वक्तःस्थर पर 
चंद नना रक्षथ अरंगराग करतो हतो, स्यां तेण मोटा माहनं आवेला साभ्या; एटले 
तेने अरघीं शणगारेली पडती मूकीने तरतज ते मुनिन वांदवा अन्यो . पदी मवदत्त- 
मुनिए स्याथी पाद्या वरी गुरु पासे आवतां नाना भादना हाथमां धीनु पात्र 
आप्युं. तेमने वनवा मारे अवेला सवे स्वजनो थाड दूर जईने अनुक्रम पाला 
वर्या; पण भवदेव तो भवदत्त मुनिए करवा मांडली बाल्यक्रीडानी बातो साँभ- 
रतो सांभर्तो भाईनी (बनिनी) साथेज चाल्यो. अनुक्रम पोताना भाह्‌ सहित 
भवदत्त भुनिने आवता जोहने सये साधु्रो बहु विस्मय पाम्या, अने तेमनी 
प्रशंसा करवा लाग्या के “व्हा ! आ भवदेव शं बान्यवयमांज दीका लेशे ?" 
पटी भवदत्त मुनि गुरने नमीने बोल्या के ^“ मारो भाई श्रापनी पासे दीक्ता 
लेवा श्राव्यो छे. "” त्यारे गुरुए भवदेवने पलं के “ तरे दीज्ञा लेवी डे? 
सांभरठी भवदव विचायु के “ मारा माटा भाहनु वचन मिध्यान थाश्रो."” एम 
विचारीने ते बान्याके ““ हे गुरु ! हुं दीक्षा माटेज आग्यो दहं. ” ते सांभरीने 
गुरुए तेने दीक्षा आपी, अनुक्रमे ते वक्तात तेना स्वजनोए जाण्यो, एजे तेश्रो 
त्यां ्रान्या, पण तेणे दीक्षा लीधेली देखीने पाञ्चा गया, 


हबे भवदेव धुनि मोटा भाईना उपरोधी बतुं पालन करतो हतो, परश 


व्याख्यान ३५ १मुं.कटलाकलजाथीपण ग्रहणकरलाव्रतनेतजतान थते विषे, (२५३) 


गीना हृदयमां परमात्मानी जम तना हृदयमा नागिल्लाु चितन थया करतु हतुं 
केरसाक वपे पटला मवदत्त प्रन अनशन ग्रहण करान साधम दवलकमा दवता 
थया. त्यार भवदव व्रिचायु के “' अहा भवदत्तता स्वगे गया; हमे मार्‌ व्रतना 
परिश्रम शा मे करो? मारा जीतन धिःकार द! केमके हु अधी शणगा- 
रली प्राशप्रियाना त्याग करीन अही आव्यो दधु, माटे हेतो धेर पादो जाड, 
एम व्रिचारीन संयमथी अष्ट मनवारो थइ त पाताना नगर तरफ चाल्या. त्यां 
नगरनी बहारना उपवनमां एक वृद्ध सीने बीजी काक जरा आवली स्री सथ 
जाइ तेण पृच्छ्यं के “ हे डाशी ! आ गाममां भवदवनी स्री नागिल्ला रहे 
त करशकद्क?' त सःमरीने कांडक जरा आवल्ली स्री नागिल्लाज हती तेथी तेणे 
भनदेवन ओठखीन पृद्धनुं कं “हे घ्ुनि ! शु तमज नागिललाना पति छो" 
भवदव बान्याक्र हा, तेजनं हु. मारा माटा भाई काक करी स्वगं जवाथी 
भागमां उत्सुक ण्वोादहं गरदं आव्याह्ु, माट तुं मन नागिक्लाना खवर आप. 
ते सांभरी नागलता बाल्ला के ६ महात्मा ! दुंज त नागिला हुं. मारा दहमां 
तमे शं लावण्य जुश्रा द्या? इत्यादि घणी सारी रते तेने उपदश क्यो, तोपरण 
भवदेवनी आसक्रि ख्ाच्ी थइ नही, तवामां नागिलानी साथे हती ते सखीना 
पुत्र त्यां अवीन क्दयुंके “दे माता! एक वास्षण लावो, एटल म प्रथम खा- 
ध्वी खीर हुं तमां आकरो काट. म।ग आज जमवानुं नोतरं अन्यं, माटेहं 
न्यां जने जमी अवीश. पदी ञ्यारे मन भूख लागशे त्यार हुं आके काटली 
सौर खाइश. त सांमसनत बद्धा बाली के“ द पत्र ! शचरनथी पग अधिक 
जुगुप्सा करवा लायक खा काये करव त तने याग्य नथी. ' मवदेव पण वाल्यां 
फ़" ह बाखक ¦ वमन करलान। खावानी इच्छा करवाथी तु श्रानथी हक्का 
गणाईइश. " व्यार नागला बाली फे“ ह महात्मा! तम एवं जाणा छो, छतां 
प्रथम वमन (त्याग, करल। एवी ज हतेन ह्ये पाछा केम चाहो दो १ लाजता 
नथी १ दुगधी एवा मारा देहमां सारं शं जुञ्रा दो ! ” इत्यादि नागिलानी युक्ते- 
युक्त वाणीथी प्रतिबोध पामेलो भवदेव फरीथी गुरु पासे गयो, अने फरीथी 
चारित्र ग्रहण करी गुरुए केला तपनो स्वीकार करी छवटे अनशनथी कार 
करने सोधम देवल्लोकमां देवता थयो. , 

त्यांथी च्यवीने ते शिवङ्कमार थयो. स्यां दीज्ञा लेवा उत्सुक छतां ज्यारि 


मरातापिताए तेन दीक्तानी आज्ञा ्रापी नहीं त्यारे पर रदीने भावभुनि थह नि- 
0. 


( ३५४ ) उपदेशप्रास्ाद माषांतर-भाग ५मो. स्तम रथ्मो. 


रंतर्‌ छने पारणे आयं बिल तप करवा लाग्यो, एवी रते बार वपे सधी तप क- 
रीने ते भावभ्ुनि काठ करीने ब्रह्यदेवल्लोकमां अद्ञुत कांतिवाखो विद्युन्माली 
देवता थयो. 

“श्या प्रमाणे भवदेव प्रथम लज्ाना वशथी दीक्ता लने तेनु द्रव्यथी 
धणां वषे सुधी पालन कयु; पदी सीना वचनथी प्रतिबोध पामीने शद्ध व्रत 
धारण कथु, अने तेनं प्रतिपालन करी सद्गतिनं भाजन ययो. ” 


| रदत चि | 
ए इत्यद्वदिनपरिमितापदशप्रास दवत्तां चतुर्विंशतितमस्तंमखय ~| 
एकपंचाशदधिक्रतरिशततमः प्रधः ॥ ३५१ ॥ \ 

^ 


का) ण का मा्‌ ज म्‌ त जात ¢ णत माज ज क क कका नक 


व्याख्यान ३५२ मु. 
--- .*> @ €< - 
जवृस्वामीनुं चरित्र. 
गणाधिपेऽथ संप्राप्ते, पंचमे पचमी गतिम्‌ । 
जवूविकास्यामास, शासनं पापनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथे--““ पंचमा गणधर सुधमास्वामी पांचमी गति (मोत) पाम्य 
सते श्रीजेवृस्वामीए पाषने नाश करनारा जेनशासननो विकास कर्यो. " 
श्रीजवृस्वामीनी कथा. 


एकदा वैभारगिरि उपर श्री महावीरस्वामी समवसया. ते सामने श्र 
शिक राजा सवं समृद्धिथी स्यां जई प्रश्ने वांदी देशना सांमर्वा वेठा. ते स- 
भामां चार देवीश्ो सहित बेटा काइ अति देदीप्यमान कांतिवाखा देवने जो- 
इने राजाए प्रथने प्ण के `“ हे स्वामी ! सयं देवोमां आ देव भ्रति कांतिमान 


दतेन श कारण?" व्यार प्रु बोल्या के “ पूर्वे तमाराज दशमां मबदत्त अने 
भवदेव नामना बे भाद्मो हता, तेमां मोटा माई मवरदत्ते चारित्र ग्रहण कयुं ह- 


व्याल्यान ३५२ भरं. जंबृस्वामीनं चरित्र. ( २५५ ) 


तु. पदी केरललेक काठ भवदत्तना त्ग्रहथी मवदत्रे पण अधौ शणगरेली ना 
गिक्ञा नामनी पत्नीनो त्याग करीनि चारि ग्रहण कयु. केटल्लक वर्पे भवदत्त मुनि 
स्वर्भे गया पद्धी भवदेव चारित्रथी मग्र परिणामवारा थयो, तने फरीथी नागिला- 
एज स्थिर कर्यो, ते भवदेव मृत्यु पामन सोधमे देवल्लोकमां देवता थया. 


भवदत्तनो जीव स्वगथी च्यवीने महाचिदेह चे्रमां पंडरीकरिणी नामनी पु- 
रिमां वज्रदत्त नामना चक्रीनी यशोधरा नामनी राखीथी पुत्रपण उत्पन्न थया. 
ते कुमार अनुक्रम युत्रावस्था पाम्यो, त्यार पिताए तेने षणी कन्याश्च परणार्ब.. 
एकदा ते राजङ्कमार पोतानी स्रीश्रा सहित महलनी अगाशीमां बटो हता. ते 
वखते आकाशमां बिचित्र बशेवारां वादरठांञ्रा तथा मष जोहूने ते आनद पा 
म्यो. क्षणवारमां प्रचंड वायु वावा लाग्या, एटकते सवे बादसखां परो जन मेघ वीस 
राइने जतां रद्यां. ते जोहने राजङृमारे विचायुं के “आ वादखंत्रानी जेम यौवन, 
धन, सौन्दये विगेरे सवे ्रनित्य छे." एम निश्चय करीन गुरु पास जईतेणे दी- 
त्ता लीधी. अुक्रमे अवधिज्ञान पामी पृथ्वीपर विहार करवा लाग्या, 


तेज विदेह चत्रमां वीतशोक नामना परमां मवदेवनो जीव मोधमे देवलो 
कमांथी स्यवीने शिवकुमार नामे राजपुत्र थयो. ते एकदा पोताना महलना गवाक्तर्ां 
बेठो हतो, तेवामां ते मुनि के जे पाताना पूवभवना भाई हात त्यां पी नाकन्पा 
तेने जोईने शिवङुमार अति हषे पाम्यो. पष्ठी मुनि पामे जई वंदना करीने तेणे पा- 
ताना स्नेहनुं कारण पृदयु; त्यरि त ज्ञानी मनिए पूैनो मवे वातो ममशागौ. 
ते सांभरीन ते दीज्ञा लवा उत्सुक थयो; परंतु मातपितानी आज्ञा नहीं प्टराप्री 
ते खेद पामीने पोपधशारामां जह निरंतर छह तप करी परारणान दवत ताचाप्न 
वरत करवा लाग्यो. ए प्रमाणे बार वपे सुधी तप करी मावग्रतिपु स्वाराग 
त्यांथी कार करीने ब्रह्म देवलोकमां भ्रा विद्यन्माली नामे देव थयो ड. "तेमां 
भरीने श्रेणिक राजाए तेनु भावि वत्तांत पूर, त्यारे श्री जिनेश्वर बाल्याके शा 
जथी स्ातमे दिवसे श्रा रव च्यर्बीने आज नगरीमां ऋछषम नामना मप्रष्ठीनी धारि 
णी नामनी सीना गभेथी जू नामे पुत्र थरा. ते आ ग्रवपपिंणीमां दा कवरी 
थशे, ” आ प्रमाणे मगवाननी देशना सभर सवै जनो सखस्थाने गया. 


पछी सातमे दिवसे ते देव स्वगेथी च्यवी धारिशीनी ङुक्तिधी पत्र <पे उत्य- 
स्र थया, तनुं मातपिताणए जंबू नाम पाडच्रु. ते अनुक्रमे युवावस्था पाम्या.एकेदा तैमा 


( ३५६ ) उपदेशाप्रासाद भाषांतर-भाग मो, स्तभरपथ्मो,. 


रागरि उपर श्री सुधमा स्वामो समवस्था. तेने नमवा माट जव्रकृमार भया. सुधमा 
स्वामीन वांदीने योग्य स्थान बसी अमृत जवी उज्वल देशना सांभरीने ते पाताना 
घर तरफ पाहा वलया. गामना दरवाजा पास आ्रावतां ते दरवाज शत्रुन मारवा मारे 
चक्र वगर गोटथेलां हतां त जाड जव॒कुमार विचायु के “ कदाच आ मारश- 
च्रादक मारा उपर पर, तार धम क्या वनाक्वागानपापु? मारहपाश्र 
वरन गणधर पाम जड जावन पयत ब्रह्मचयनु पचख्खाण ता सद्‌ अबु. एम 
विचारी गणधर पास जह ब्रह्मचयनु पचरूखा लनं ते धर आन्या . पल्ली मात- 
पितान तेण कदं के “५ हं आपनो आज्ञाथ श्री सुधमा स्वामी पामे दीक्ञालेवा 
इच्छु हु. भ्रा प्रमाणनुं कालकूटना जवं तनुं वचन सांभकोन मातापिताण पुत्र 

परना स्नेहथो मोह पामीने मेयमनी दृष्करता विगरनु वणन कथु. तेना अनेक 
उत्तरा आपन जंवृकुमार मातपिताने निस्तर कमरा; एटले फरीथौ ते बोल्या के 
“ह वत्स ! तारे मारे प्रथमथी नक्ती करी राखेली आट कन्याञ्राने परणीन 
द्ममारा मनोरथ पूण कर, पटी तार गमे ते कजे.” आ प्रमाण कटैवामां तना 
मातपिताए ख्रीश्माना प्रममां पडवाधो पदी ए जई शकश नहीं" एवा निश्चय 
करीन तन परणवान। आग्रह कर्यो. पदी माटा उन्मवथी जवृकुमारं आट कन्या 

श्रा साथे पाणिग्रहण कयु. जवृकरुमार परण्या पहलां त आटन पोताना मनारथ 
कहवरान्या हतो. व्यार त आरण क्य हतु क ““ आ लाकमां अथवा ता परलाक्रमां 
पण रमार तो जंबृकुमारज स्वामी. शं प्रदिनी चंद्र षिना बीजा वरन कदःपि 
इच्छे छे? एम कहीने त जंवकुमारने परणी हती. लग्र थया पदी स्पृहा रहित 
जंबूकुमार उासमगृह (शयनगृह) मां गयो. त्यां कामदेवथी पीडाती त स्रीश्चा साथे 
विकार रहित कुमार वातो करवा लाग्यो, ते वखते ते खीश्राए स्नेह ब्रद्धि पामे 
तेवी चाट वातीश्रो कही. तेना उत्तरमां कुमारे वेराग्य उत्पन्न थाय तेवी सामी आड 
वातीश्मो कही, हवे ते उपदेशने समयेज पांचसा चोरो सहित प्रभव नामनो राज- 
पुत्र अवस्वापिनी अने तालोद्घारिनी ( तां उघाड तेवी ) विद्याना प्रभावथी 
जवबङकमारना रमां आवीन चारी करवा लाग्या हता. त वखते कोड दूव्रताए ते 
सबने स्तमित कयो; एटले प्रभवे बिचायु के ^“ आरा महात्माथीज हं परिवार सहित 
स्तंभित थयो दु. ” एम विचारीने सवे स्रीश्राने उत्तर प्रत्युत्तर आपीने समजा 

वता जंबृकमारने तेणे कयं के ¢ हे महातमा ! हुं दृष्ट व्यापार-चौयंकमेथी 


व्याख्यान ३५२ परं. जवरस्वामीनु चि. ( ३५७ ) 
निवृत्त थथोद्ु, मटे मारी पा्तथीञ्आबे विद्या न्यो अने तमारी स्त॑भेनी विचा 
मने अपो. ” ते सांभरीने जंवृकुमार बोल्याके ^“ हतो प्रातःकारमांज आ गृहा 
दिकना बंधननो त्याग करीन भ्रीसुधमास्वामी पास दीक्षा लेवानो हु, मारे तारी 
विद्यानी कांड पण जरूर नथी. वी हे मद्र ! मे कांड तने स्तंमित कर्यो नथी, 
पण कार दवनाण मारापरनी भक्तिथी तन स्तमित क्या हश. तेमज मवनी 
द्धि करे तेवी विद्याश्च हु लेतो के देतो नथी; पण समस्त रथन साधी आप 
नासै श्री सवज्ञमापित ज्ञानादिक विदाने ग्रहण करवाने ह इच्छु ङ्ख 
कटीने तश चमत्कार पाम तवी धमेकथाय्मा तन विस्तारथी कही. त सांभकीने प्रभ 
बोल्थो के ““ हे भद्र ! पुणयथी प्राप्न थयेला मोगोने तमे शा मट भोगवत। नथी ? " 
जेवृकुमारे जवाव आप्यो के “किंपाक व्रक्तना फनी जम अते दारुण कषटटने अ्राप- 
नारा शनन देखीताज मात्र मनोहर एवा विषयान कयो उद्यो माणस भागवे ! 
कोह न भोगे." एम कही तेण प्रथम मधुविदुनु दृष्टत कु. फरथ। प्रभवं कष्य क 
८ तमारे पुत्र थाय त्यारपद्ी दीक्ता लवी योग्य छ, केमके पिंड अआपनार पृत्रर- 
हितने स्वगेनी प्रप्नि थती नथी. ' ते सांभकीने जंवूकुमारे हास्य करीन कष्यक 
‹ जो एम होय तो सक्र, सपे, श्चन, गाधा बरिभेरेने घणा पुत्रा दायस्य, तथी 
ते्रोज स्वग जरो, अने बाल्यावस्थाथीज बह्मचये पानारा स्वर्गे नरी जाय 
आ प्रसंग उपर महेश्वर वणिकनु दशत कदी वताव्धु. पा जवृकुभरारनी अदे 
स्ी्रो अनुक्रमे वाली. तेमां प्रथममोरी सप्रुद्रभ्रो बाली क ^“ हे स्वामी ! पुण्य- 
थी प्राप्त थयेन्ञी या लच्परीनो त्याग करीने तमे केम चारित्र तेवा इच्खोद्धा १ 
जेवूकुमारे जवाव्र आराप्यो के "'वीजरीनी जी चप लच्मीनो शो विश्वास { 
माटेहे प्रिये ! ते लच्मीन मृकीन दुं दीक्ता ग्रहण करवा इच्छं द्ध. पद्ी बीजी 
बशश्री बोली के “ ए दशंननो मतणएप्रोिके दानादिकं धर्मथी उपकारी 
हावाने ्तीधे गृहस्थाप्रपौना धम भ्रष्ट. क्ल क- 


हितं भवद्वयस्यापि, धमेमेतमगारिणाम्‌ । 
पालयन्ति नरा धीरस्त्य नन्ति तु ततः परे ॥१॥ 


नावाधे-"“ अ दानादिक गृहस्थीञ्रानो धमं बन्ने मवमां हितकारी 
होवाथी तेन धीर पुरूषो पालन करे म, अने कायर मनुष्यो तेने तजी देच," 


( ३५८ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग भमो. स्तमरथण्मो, 


जेवृए कद्यं के ““ सावद्यनु -पापयुक्त क्रियात्नोनुं सेवन करवाथी गृहीधमे शौ 
रीते श्रेष्ठ कहेाय ? केमके गृही अने म॒निना धमां मह अने सरसव तथा षये 
अनं खचातना जय्लुं श्र॑तर दे. "' पदी त्रीजी पद्मसना बोली के ^“ कदललीना 
गभं जेवुं कोमक तमार शरीर संयमनां कष्टा सहन करवाने योग्य नथी. जबृए 
कष्य के ^“ अर! कृत्त अने क्षणभेगुर एवा आ दह उपर बुद्धिमान पुरुषशी 
रीते प्रीति कर ^ पकती चोधी कनकमना बाली क ^“ पूर्वं जिनेश्वरगोण पण प्रथम 
राज्यनु पालन करी संसारना भोग मोगवीने पद्णी त्रत श्रंगीकार कथ हतु, तो तमे 
शु कोह नवा मोक्नी इच्छावारा थयान्ा ?' जवृ९ कदय कं “ जिनेश्वरो अवधि- 
ज्ञानवाख होचाथी तेश्रो पताना व्रतयोग्य समयन जाशी शके दे; मारे हाथी 
साथे गधेडानी जेम तमनी स. अ्आपणी जवा सामान्य मनुष्योनी शी स्पधो ! 
प्राणीश्राना जीवितरूपौ महा अमूल्य रत्नन कामरूप तस्कर श्र चित्यो आवीन 
मूरमांथी चारी ले क, तथी डाद्या पुरूषा संयमरूपी पाथय लइने तेनावडे मोक्त 
पुरने पमेखकेन्यां श्चा कारसरूप चारनो जरा पण भय होतो नथी, ” पदी 
पांचमी नभसेना बोली के “हे प्राणनाथ ! रा प्रत्यक अने खाधीन एवं कुटंबनुं 
सुख प्राप्ठ थय हे, तेने छाडीने देह विनाना सुखनी (मोक्ससनी) शा मारे हच्ञा 
करो लो "` जवृए जवाब आप्यो के “हे प्रिया ! जुधा, तपा, मूत्र, पुरीष अने 
रोगादिकथी पीडा पामता आ मनुष्यददहमां इष्ट वस्तुना समागपथी पण शं सुख च ! 
कार्‌ नथी." पदी खटी कनकश्री बोलती के “' प्रत्यक्त सुख पाम्याङतां तेने तजीने 
परा्च सुखनी वातो करवी ते फागट छ. भागनी प्रापि माटे त्रत ग्रहण करव, तो 
ज्यारे त भागज प्राप्न थया होय त्यारे व्रतना अआचरणथी शु? खतरमां वृष्टिथी- 
ज अन्न पाक्युं होयतोपद्धी कुवामांथी पाणी खंचीन पावानो प्रयास कोण करे? 
कुमारे तेने जवाब ग्राप्योके हे प्रिया! तारी बुद्धि बरोषर रुडी रीते चालती 
नथी. बङी आव बोज्लवाथी तारं अदीषेदशीपणं प्रगट थाय छ, अने ते अन्य 
जनने हितकारी थतु नथी; कमके स्वगे तथा माक्तने आपनार एवा आ मनुष्य- 
देहने जे माणसा भोगसुखमां गुमावे छे, तेञ्मा मूलधन खानारानी जम परिशणमे 
अतिशय दुःषखने प्रप्र थाय, मेहे प्रिया ! जलदीथी नाश पामनारा 
एवा आ मनुप्यजन्मन पामीनहु एवी रीते करीश के जथी कोई पण वखत 
पश्चात्तापं करवा न पड. '' पली सातमी कनकवती बोली के "हे नाथ! हाथमां 


भ्याख्यान ३५२ मु. जंबस्वामीनुं चरित्र ( ३५६ ; 


रहला रसन ठहोखी नाखीने पात्रना कांडा चारवा ' ए कहेवतने तमे सत्य करी 
घतावा छो." जवृए कयं के "'हे गार अ्रंगवारी प्रिया ! भोगो हाथमां आग्रा छतां 
पण नाश पमी जाय दे, तेथी तेमां मनुष्योनुं स्वाधीनप्रणं बज नही; छतां 
तेन हाथमां बल्ला मान द तोन भूतनी जयो भरम थयेल बे एम॒ समजबु. 
विवेकी पुरूषा पोतेज भागना संयोगोनो त्याग करे द्ध, अने जे अविवेकी पुरुषो 
तेनो स्याग करतां नथी तेग्रोनाते भागोज त्याग करे छ.” प्द्ली चेद्नी 
(अटमी) जयश्री बोली क “ह स्वामी ! तम सत्य कहो ह्वे, परंतु तमे परोप 
काररूप उत्तम धमेने त्रंगीकार करनारा छा, मटि भोगने इच्छया बिना परश 
अमाराप्र उपकार करवा माट त्मने सतो. ठृक्ता मनुष्योना तापने दूर करवासूष 
उपकारने मारे पाति तापने सहन करे छ. वरी क्तारमयुद्रनुं पाणी पण मघना 
संयागथौ अमृत पमान थाय, तवी रति तमारा संयोगथी प्राप्न थयल्ला मोग 
पण अमने सुखने मारे थशे. ” कुमारे कष्य कं "हे प्रिया ! ' भोगोथी क्षण मात्र 
सुख थाय द्धे, परण चिरकाद सुध दुःख थायद्धे' एवा परमात्माना वचनथी 
मारु मन तेनाथ निवृत्ति पाम्यु छ, अने तमां तमार पण कांड कल्याण होय 
एम मने भासतुं नथी. मार ह कमद्ना जवा नेत्रवारी त्रिया ! तेक प्रति 
श्रहितकारी ` मोगमों आग्रह करवो ते कन्याणने माटे नथी. कुमनुष्योमां,- 
कृदेषोमां, तियचोमां अने नरकमां भोगी जनोज दुःखपामेदधेते सम 
ज्ञानीज जाणे ञे. " 


मा प्रमाणेनी कुमारनी वाणी सांमकरीनेत अट स्रीश्नो वेराग्य पामी, 
एटक् तत्कार हाथ जाडीने बली क हे प्राणनाथ! तमे ज मागनो आश्रय 
क (षे = ् 
कृरो तेज मागे अमारे पण सव्यस, '' 


ते वखते प्रभव विचार करवा लाम्या क `' अहा! त्रा महास्नानुं विषेरी- 
पणं तथा परोपकारीपणं केव दे ? अने मारे पाप्िष्टपणुं तथा मूखेपणं वु च ! 
श्रा महामा पोताने आधीन एवी पण लचमीनो त्याग करे छ अने निलेज 
एवो हुं तेज लच्मीनी अभिलाषा करदं पणते प्राप्न थती नथी. मरे हुं 
श्रयत निय ह्व, मने अधर्मीने धिक्कार डे! '' अवा पिचारथी परिवार सहित 
वैराग्य पामेलो प्रभव बोन्याके “हे महात्मा! मने आज्ञा आपो. मारे शुं 


( ६० ) उपदशप्रासाद भाषांतर-भाग मो. स्तंभयस्भ्मो. 
करवु ? "” जंबुकरुमारे जाव अ्रप्याक'' जह करुते तुं पण कर. ` 

पदी प्रातःकारे संघ तथा चन्यनुं पूजन करीने स्वजनोनु सन्मान करीन 
मरि स्नान करी चंदननु विल्लपन कयु . पडी श्वेत वसो तथा सर्वं अंगे अलंकारो 
धारण रीन हजार पुरूषो वहन कराती शिषिक्रामां आखूढ थया. मागेमां 
दीन पुरूषाने दान अपी रंजन करता हता, वाजित्रोथी आकाश शद्वित थतु 
हतु, अने अनादृत देवताए तेनो निष्करमशात्सव कर्यो हता. एवी रीते पोतानी 
आर पतनीश्रा, तना माबापा, पाताना माबाप अने पंचमो चोरो सहित प्रभव 
राजयुत्र--ए सवेनी साथ जंबरूकृमार य॒धमास्वामीए पवित्र करेला उपवनमां 
मान्या, त्यां शिविकाथी उतरीने गुरने नमस्कार करी जवृकरुमार विज्ञप्ति करी 
के “ कुटुंब सहित ज्रमने पांचा सत्तावीश जणने दीक्ता तथा तपस्या आपीनं 
अनुग्रह करो.” णटले सुधमास्वामीए पोताना हाथथी तन परिवार सहित 
दीक्ता अपी, अने प्रभवगुनि जंबृुनिन शिष्य तरीके आप्या. 

“४ श्रीवीरस्वामीना निवांण पदी दश वषं सुधमास्वामीए जंवृ्वामीन 
गणधर पदवी त्रापी, यने श्रौमहाबीरना नित्राण परी चोसट वर्षं जंबृस्वामीए 
प्रभवस्वामीने गणधर पदवी च्रापी. " 
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व्यास्यान ३५३ मु. 


भाववंदनना फर पिष. 
स्वस्थानस्थोऽपि सद्धावात्‌. सांव: श्रीक्रप्णनन्दनः । 
श्रीनेमिवंदनात्‌ प्राप, फलं सुक्तिफपलपदम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ--““ श्री कृष्णनो पुत्र सांब पोताने स्थाने रहीने पण सद्भाव- 


वड श्री नामिनाथन बदन करवाथी मुक्तिषरन आपनार्‌ एर पाम्यो. "' 
सांबकुमारनी कथा. 


हारका नगरीमां त्रण खडना स्वामी भ्रीकरष्णवासुदव राज्य करता हता. 
तेने रुक्मिणी विगर प्रणी स्रीघ्रा हती. एकदा रकिमिणीए स्वञ्मभां व्रषमोथी 
शोभता विमानमा पातान बेरली जाई. पदी ते स्वप्न तेण श्रीकृष्णने क्यु, स्यार 
कष्णे ' तने पुत्र थशे ` एम क्यु. ते वाक्य सुक्मिणीए सत्यमामाने क्यु. ते 
सांभरीने कोधथौ अस्ण थयज्ती सत्यभामा कृष्ण पासे जइन बाली के “मं पस 
राज स्य्रमां माटा दस्ता जायो.” आ वाक्य तनी चेष्टापरथी भरस्त्य 
जाणीन कृष्णे कद्यं क ““ हे प्रिया ! परनी इष्योथी शा मार खेद करेल?" 
त्यारे बजानी संपत्तिने नदह सहन करनारी सत्यभामा बोली के ““ मारु वाक्य 
सत्य जद.” पल्ली त वन्न सपर्नीने परस्पर विवाद थयो, तेमां दवट तेमणशं 
एवी सरत कर के ““ जनो पत्र पहलो परणे तेन जीए पोताना मस्तकना स्वे 
केशो उतारीने आपवा, ” आ वातमां कष्य तथा षलरामन साकी राख्या, 

देवयोगे ते बन्न सपत्नीञओओए गमे धारण क्या. समय अआवतां रुकरिमिणौए 
प्रथम पुत्रने जन्म च्राप्यो, ते पुत्र अत्यंत कांतिमान होवाथी कृष्णे तेनुं प्र्म्न 
एवं नाम पाड. बीजे दिवस सत्यभामाए एण पुत्रने जन्म आप्यो. तेनु नाम 
भानु राखवामां अध्य, अन्यदा धूमकेतु" नामनो असुर पवना वेरथी रुकरमिणीने 
घेर आ्रआवीने तेना पूत्रने बेताद्यपयेतपर लद गयो. स्यां एक शिलापररे. 
यारकने मृकीने ते सुर जतो रश्यो. तेवामां कासंवर नामे कोकः विद्याभरनो 


४८ 


(३६२) उपदशग्रासाद भाषातर-माग५मो, स्तभर२थ्मा, 


राजा त्यां नीकन््यो. तेणे ते बाटक नोहने तने लह पातानी सीने ाप्यो, 
अनं पत्र तरीके तनुं पालन करवा मांडचं 


हा श्राहृन्णन पूत्रहरणन। खवर थतां तना वियोगथी तेने पीडा थह 
त जाईन नारदयनि श्रीसीमंघर स्वामी पास्ते गया. त्यां नारदना पृद्धवाथी 
स्वामाए पूमक्रतुना हरणथां आरमीन प्रदयञ्ननु सये वृत्तान्त कही बताव्य. ते 
ताभकन नारद्‌ कृष्ण अन रुक्मणा पासे अवी प्रघयभ्ननं सथ वरत्तान्त कहीन 
कष्य कं “` पूवेभवे स्करमिणीए मयूरीनां इंडंना सोर प्रहर सुधी वियोग करान्यो 


ठता, त कमा तना पत्र तन सार वर्षं पाछो मम्श. " ते सांभरीने सुकिमिशी 
हरषित थ्‌ 


अहा प्र्न्न युवरावस्था पाम्या. अन्यदा तना म्बरूपथी माह पाक्त 
कारुसव्र वद्याधरना सी कनकमाखए कामन्वरथी फीडा पामीन प्रद्म्नने कदय 
के *“ हे भाग्यवान्‌ ! मारी साथे मोग भोगव. " त सामने खद पामेलो 
्रयञ्न बोल्यो के “ दे माता! आतर बोलवुं नमने घटत नथी. ” ते बाली क 
ई तारी माता नथी. मारा पतिने तुं कोः स्थानथ हाथ राच्ये छ, म तान्तन 
वृ्तना जम व्रद्ध प्माद्यादछः तथी ह तारी पासेथी भोगरूप फर ग्रहण करवा 
इच्छ ध. मार। पासंथा तु स्त्र विजय अआपनारी मारी अन प्रज्ञप्ति नामनी बे 
वि्याच्रा ग्रहण कर. ” त्यारे प्रद्यञ्च हा पाड़ने तनी पासी वन्न वद्या ग्रहण 
रा" पला कनकेमारा वला क "हं प्राणब्रिय{ हवे मारा देहमां व्याप थयलला 
कामन्वरयं वारण कर, अनं पातानी वाखानं सत्य कर." ते साभि प्रदयभ्र 
चोल्या के “ह माता! तम मारा विदायुर थईन आवे योग्य मागणी कम करा 
छो! एम कीन प्रद्यञ्न नगरन। वहारे गया, त वखत प।ताना नखवड 
पाताना वक्तस्थयखाद्कलु क्राघर्था (नदय रीते व्रिदारण करीने कनकमाठा पोकार 
करवा लागा अन मार्‌ स्वर्‌ बोक्ता के “` अर पूत्रो ! दोडो, दोडो, भा दु 
मागन। इच्छाथा मार्‌ अवा कदथना करान जत। र्यो छ. ” ते सांभरठी तेना 
पुत्रा प्रन्नन पाम युद्ध करवा दाोड्या, प्रच्यञ्न विद्याबख्थी त स्वने हणी नाख्या, 
त्रान हणायत्ता साभक्छनं तनां पिता जाते युद्ध करवा गयो. तेने पण प्रदर 
के।डामत्रम्‌ा जतेन्‌ बाधा साधा. त्यारतेबोल्याके '्टेपत्र! शामाटे 
णरा केदथना करं च सत्य बाल.” त्यारे कुमार बोल्याके “हे पिता! आ 
तमास स्री सारी नथी. ह तनु चष्टिति कही शकु तम नथी, " 


च्थाख्यान ३५३ प्र, भाववदनाना फर विषे. ( ३६२ ) 


र प्रमाणे वात थनी हती तेवामां अकस्मात्‌ नारद त्यां ्रावीने प्रधयुम्न- 
कुमारने कद्यं के “ ह मार ! तारा पिता कृष्ण अने तारी माता रुक्मिणी तारा 
वियोगथी पीडा पमे छ. बढी तारी ओरमान मातानो पुत्र मानुकूमार जा प्रथम 
परशशे तो सरत प्रमाणे तारी माताने पोतानी वेणी कापीने तेने आपवी पडशे, 
अने केश आपवाना कषटथी तथा तारा वियागना शोकथी दुःखी थयेली तारी 
माता तारा जवो पुत्र छतां पण मरण पामे.” ते सांमखीने हषे पमेले प्रद्युम्न 
विमानमां बेसीने नारदनी साथे दारकाना उपवनमां आष्यो, पछी विमान सहित 
नारदने स्यां मूके प्र्ुम्ने वेष परावतेन करी भानुना विवाह मटे आणेली क- 
न्यानुं हरण कयु, रने तेने नारद पासे मृकी. पी श्री कृष्णना उद्याने विद्याना 
वरुथी पुष्य, एर अन पत्ररहित करी दधु; तथा विवाहने मारे एकटां करेला 
जर, घाम विगरेने पण विद्याना वर्थी अदृश्य कया, पञ्ची एक मायावी शरश्च 
बनावीने तेने गाम बहार खलाववरा लागध्रो. ते श्रश्चना वेगने जोषानी इच्छथ मा- 
नुकमार तनी पमी ते अश्च मागीने तनापर चञ्च, अने तेने बललाववा लाग्यो, 
एटले प्रद्युम्ने विन्याव्रड तेने अश्वपरथी पाडी नांख्यो, ते जोईने लोको भानुने 
हसवा लाग्या. पष्ठी प्रद्युम्न बराह्मणनो वेष धारण करीने गाममां गयो. त्यां कोई 
वेपारीनी दुकाने उभेली सत्यभामानी ङइव्जा दासीने मष्ट मारीने सरठ अने 
स्वरूप्वार कगे दीर्ध; एटल ते दासी तेनं बहमानथी सत्यभामान घरं तेडी 
गर, रने सत्यभामान पाताना वात कही संभवी ते ब्राह्मणनी श्छाष। करी. त 
सांभरोने सत्यभामाए ते ब्रह्मणन नमीने क्ह्युफे "हे प्रिय ! मन रुक्मिणी 
करतां अधिक रूपवन करो,” त्यरे ते धाल्याके “ तमे प्रथम शिर्रुडन 
करा्रीने जीणे वस्र धारण करी एकांत स्थन बेसीओामंत्रनो जप करो, 
एटले तमार इच्छित थश." त सांभर्खीन सल्यभामाए त प्रमाणे करीन 
जाप जपवा मांड्या, 


पी प्रद्युम्न सभ्मिणौनं धेर जने कृष्णना सिंहासनपर वेशे. ते जोऽने 
रुविमणी बली के ` 


क्रपनं वा कृष्नजातं वा, विना सिंहासने हि । 
ग्न्य पुमांसमासीनं, सहते नहि देवता ॥ १॥ 


( १६४) उपदशप्रासाद माषांतर-भाग भमो. स्तमरशण्मो. 


“ अ सिंहासनपर कष्ण अथवा तेना पुत्र सिवाय बीजो कोशमेत 
ते देवताओओ सहन केरी शकता नथी. व्यार ते बाल्यो के “ह महा तपस्वी 
छु. सार वर्षे आज पारणने मदे हुं अही व्यो दु; तेथी तमे मने पारणं क 
रावो, न्हीतो ह सत्यभामाने पर जशश. '' व्यार रुक्िपिणीए तेने चीर खावा 
अपीने वज्ञि करी के " हे पूज्य ! मने देवताए क्वं लेके सोक वर्प तारोषु- 
त्र तने मर्शे, ते हज सुधी आव्यो नथी, मने पुत्रविधोगनुं बहु दुःख ले. "` 
व्यार ते बल्यो के “मारे मारी मातानो वियोग द्धे पण शुं करीए ? परंतु ज्यो- 
तिषशास्रने आधार हुं कहु द्वु क~-अपण बन्ननुं विरहदुःख थोडाज कार्मां 
नष्ट थशे. तमे मने क्षीरखावा ्रापीद ते मने भावती नथी; तेथी श्रीकृष्ण- 
ने मारे करेला मोदक मने अरपो." त्यारेते बोली फे ^ते मोदक कृष्णेन खा 
वा लायक दे, बीजाने ते मोदक जरे तेवा नथी. ” तेणे कलु के “'तपस्वीने शं 
दुजेर दे?" ते सामी शंकरा सहित स्किमिणीए एङ मोदक तने आप्यो. ते 
खाने तेणे बीजो माग्यो. एम वारंवार मागी मागौने खातां सवे मोदक खा 
गय।, अनुक्रम पात्र खाली थर गये जोहने ते बोली के हे मुनि! तमे 
तो ग्रति बसवान जणो छो, केमके आटला बधा मादक खाधा तोपण 
तप॒ थया नही, " 


ग्रही सत्यभामा एकांतमां बेसीने जप करती हती. तेनी पासे आवीने 
तेना सेवकोए कल्ये के "“ विषाहने माट एकर करेली सवे सामग्री तथा कन्याने 
कोह देव हरण करी गया जणायदचे. " ते सांँभर्गीनि ते अरत्येत खद पामी, पद्मी 
क्रोधथी तणे रुक्मिणीना केश लावत्रा मारे द(सीग्माने टापल्ती आपीने रुकिमिणीने 
धर मोकली. ते दासीश्राए अवने सुक्रमिणी पासे केश माग्या; व्यार ते माया- 
साधुए मायाथी दासीय्योना मस्तकना केशथीज ते टोपल्ली भरौ आपी. दामी- 
श्रोए्‌ पोतानां शिरथंडन यां ते जाण्यु नही. पात दसीश्रा केश लदन 
सस्यमामा पापे आतर, त्यां तेश्रोनेज भंडित थयेली जोशने यति खेद पामेली स- 
त्यभामा साक्ती राखेला कृष्ण पामे जहने कोधथी बोली के “ मने रुकिंमणीना 
केश श्रपाबो. " कृष्णे कद्यं के ^ प्रथम' तुज पंडित थह ढे, इवे बी जीने शामाटे 
विरूप करषा इच्छे छे?" ते योल्ली के “हास्य करवाथी सयु, अथात्‌ हांसी न करो. 
मने तेना केश अपावो, " स्यार कृष्णे केश मारे बङरामने रुक्मिणी पासे मोक- 


व्याख्यान ३५३ भ्रं, माववंदनाना फर विष, ( ३६१५ ) 


ल्या. त्यां प्रधुम्न करेल कृष्णनं स्वरूप सिहासनपर बेटेख जोहन लज्ञा पामी 
बछराम पाला फएया. पाद्या आपीन जए छे तो त्यां पश कृष्णने जाया; एटले 
वरुराम क्द्यके “तमेवे सूप करने मने ल्त कर्यो." कृष्ण वाल्याके “ह 
सागनपूवक सत्य कहु हुक त्यां गयाज नथी. ' त्थारे सत्यभामाए कष्यके 
“ सवेत्र तमार चटित जणाय छ. त सांभरीने विलखा थयला कृष्ण सुक्पिणीने 
धर आवया, तेज वखत नारद अआावीने कृष्ण तथा रुक्रिमिणीने कदु के ““ जणे 
अही कृष्णनुं रूप क्यु हतं तेज तमार प्र आ प्रद्युम्न दे. " ते सांभरीने तर- 
तज प्रद्युम्न मातापिताना चरणमां नमीन हाथ जोडी बान्योक “ह तमारा 
पुत्र ज्यां सुधा सवे यादवान कांडिक अपूवे चमत्कार न बतावुं त्यासुधी तम 
मीन रहेजो." ते सांभरीने ते बनने तने ालिगन करीने तेने वचन स्वीकाथु 


पडी प्रद्युम्न पातानी मातान रथमां बरसाडीन चाल्या, अनं शख वगाडी- 
ने यादबोने क्षोभ पमाडता सतो त बोन्यो क “हं ्रआरुक्मिशीनु हरण करु, 
तेथी जो कृष्शनु बर दोय त तनी रक्ता करो. हं एकललोज सवे वैरीश्रोनो नाश 
करवा समथे हु. " एम बोलतो ते गाम बहार नीकख्यो. ते वखते कृष्णे विचायु 
जे “ जरूर आ कोई मायावी मने पण छेतरीने मारी पन्नीनुं हरण करी जाय, 
माटे मारे तेने हणवो जोईए,” एम विचारीने सवं आयुधो अने सेन्प सहित ते 
तेनी पादक गया. प्रद्युम्ने तरतज सवे सेन्यने भग्न करी दइने हाथीने दांतरहित 
करे तेम कृष्णने पण शस्रहित करी दाधा, तेथी कृष्ण खेद पामवा लाग्या; 
एटले तेज वखते नारदे आवीने तेनो सेशयं दुर कर्या, पी प्रद्ुम्न आवीने 
पिताना चरणमां पड्यो शने बोल्यो के '“ ह पिता! मारो अपराध त्तमा करो. 
म मात्र कोतुकने माटज आ चमत्कारं बताव्यो छ, "" पल्ली कृष्णे हपेपूथेक मोटा 
उत्सवथी पुत्रने पुरप्रवेश कराव्यो. 

ए श्रवसरं दुर्योधने अ्ावीने कृष्णने कद्यं के “ मरी पत्री अने तमारा 
पत्र भानुनी वहन कोए हरण क्यु के, तेथी तेनी शोध करावा. " 
कृष्णे कयं के “शुं करीए घपणी शोधी पण कांड पत्तो लागतो नथी. "' 
एम कहीने खेद पामेला पितने जोडने प्र्ुम्न बोल्यो के “हू हमणा मारी बि- 
याथ तेने शोधीने अही लाबुह्ठु तमे खेद करशो नही.” एम कहीने तरतज 
ते कन्याने ते लह शआआन्यो. पद्धी कृष्णे तथा दुर्योधने कयं के ““ हे प्रद्युम्न ! 


( ३६६ ) उपदेशप्रासाद भाषातर-भाग र्मा, स्तमरण्मो, 


तंज चा कन्याने परण." ते गाल्यो क “ते योग्य नर्ही. भानुङ्कमारनेज परणा- 
वा. आ प्रकारनो तनो उदार आशय जाइने त्रनक विद्याधरोए तथा राजाग्रोण 
परद्युम्न पोतपोतानी कन्याओओ अपी. 
एकदा सत्यभामाने अति कृश अने दुःखित जोदने कृष्ण तेने प्ययं के 
केम, तनेशुंदुःखदल?'न्यारेते ब्र्ती के ^“ प्रद्युम्न जया पुत्रने हु इच्छु 
छु." कृष्णे कद्यं क तारी चिता दुर करीश. " पदी कृष्णे चतुथ तप करीन 
हरिणगमेधी देवन आराधन क्यु, पटल तशं प्रगट थइने इाच्ित पुत्रने आपनारो 
हार तेने आप्यो अने अदृश्य थया, त हारप्राप्नितु स्वरूप प्रदयुम्नना जाणबामां 
आग्यु, एटरले तेशे मायार्थी जांवुवंती मातान सत्यभामा जवी करने कृष्ण पासे 
माकली. हरिणि तना कंटमां त हार नांखीन तनी साथे कीडा करी, ते वखते दं 
वयोगे स्वगेमांथी च्यवीने कोड देवता जांवृवतीनी कुकषिमां अवतर्थो. पद्धी हषं 
पामती जांबवती पाताना महेलमां गई. थोडीवार सत्यभामा मोगन मार कृष्ण पसे 
आवी. स्यारे कृष्णे विचायु क ^ अहो! आसरी हजु तनि पामी नथी; तेथी 
फरीने श्रावी जणाय छ, स्रीग्रान कामनी शांति हाती नथी ते वात सत्यद्धे! 
एम विचारीने तेनी साथ पण तेणे कीडा करी, ते बखते समय जोहने प्रद्युम्ने ममा 
वगाडी, जथी कृष्ण क्षाम पाम्या. पल्ठी तेणे सत्यभामान कदय के ^“तारे पुत्र थशे. 
प्रातःकाके जांबुषतीना कंठमां पेलो हार जोडने कृष्णे विचायुं क “* खरेखर, गई 
रत्र प्रदयम्नेज आ प्रपच रथ्यो हायर एम जणाय के." एम विचारी कृष्ण मोनज 
र्या. अनुक्रमे समय आवतां जावृवतीए मांच नामना पुत्रन जन्म आप्या, अने 
सत्यभाभाए भीरुक नामना पूत्रन जन्म आप्यो. वनने कुमारो अनुक्रम बृद्धि पामी 
चारक्रिंडा करवा लाग्या, तमां सांव मीरुकन दमेशां ब्दीवरावतो, तथी एकदा 
सत्यभामाए कृष्णने कटं क "“ मारा पत्रन निरंतर सांब उहीवरावे छ.” कृष्णे ते 
बात जांवूवतीने कही क “ तारो पुत्र अन्यायी समराय छे." जांवृषती बोली के 
५ ना, मरो पुत्रता न्यायी छ." कृष्णे क्यु के “ आपणे तेनी खात्री करशे."” 
पटी कृष्ण आभीरनु ( भरवाडनु ) रूप लीधं, अने जांवृवतीने आभीरीनु रूष 
लेवराव्यु. पदी दीं वेचवाना मिषथी धाता चाल्लता ते बन्ने पुरना दरवाजा 
पासे आव्या. त्यां सावे तमन जाया; एटले तेणे आआमीरीने कषय के “दीं राव, मारे 
दही लेवुं खे.” एम कदहीने तने एक शून्य घरमां लई जहन सांब कांडक करेवा लाग्यो, 


व्याख्यान २५३ छं, भाववंद नाना एर विष. ( ३६७ ) 


त्यार ते बन्नए पोतानुं स्वरूप अकस्मात्‌ प्रगट कयु. ते जोहन सांब लज्ञा पामी 
जतो रद्यो. पछी कृष्ण जाँबरूवतीन कद्यं कर “तारा पत्रनी चेष्टा ते प्रल्यक्ते जोड ?" 
ते बोली के “ मारो पुत्रतोभोरोद्ध, आतो बारुक्रिडाद्धि. ” कृष्णो क्यं के 
(खरी वात छ, सिंहण पोताना बासकने भद्र न साम्यज माने ले. पद्धी बीज 
दिवमे सांब हाथमां एक खीललो राखीन चौटामां जतां कृष्ण तथा सवे लोको 
सांभर तेम योन्या कं ` गड्‌ कालनी मारी वात प्रगट करश तना धुखमां आ 
खीली मारवी छ. ” त सांभरीने कृष्णे तेन गाम वहार जता रहवानो दकम 
कर्यो, त्यर सांब प्रद्र पासथी केटल्लीक चिद्या शीखीन नीक्रमी गयो. पी 
भीरुकने प्रद्युम्न हमशां पीडा करवा लाग्या; एटले तने सत्यभामाए कयं के “हे 
शठ! तं पण साबनी जम कम माममांश्री जता नथी प्रद्म्न बोन्यो के ^“ ह 
माता! क्यां जाउ “' त बाल्ली क "' स्मशानमां. ` फरीथी तेण पृच्ंके “ह 
माता! दं पाहो क्यार आवृ?" त बालीके " ज्यार हं सावन हाथ पकडीने 
गाममां लवं त्यारे तार आववुं.' त वाल्यां क (वहु सार. आपनी त्राज्ञा मारे 
प्रमाण दे, : एम कही प्रद्र साबा पाम गयो. पहली सत्यभामा अत्येत हष 
पामी, अने पोताना पुत्रन य्य णवी नवार कन्याश्रा तेण एकटी करी (मरवी;) 
सो कन्याम पूरी करवाना पिचारथी त एकने माट शोध करवा लागी, पश 
क्यांइ्‌ मरी नही. अ! वात प्रदयुस्रना जाण॒वामां अघी, तथी ते मायावड जित- 
शत्र नामनो राजा बन्या, सावन पातानी कन्या बनाबी, अन मायावी सेन्य 
वनाच्युं. एवी रीते ते दारकानी बहार आवी पडाव नांखीन गद्या. ते वात सत्य- 
भामाए सांभरी, एटल तेणे ते कन्यानी मागणी करी. व्यार जितशश्र राजाए 
क्यं के “जो मारी पुत्रीन सत्यभामा पात द।थ पकडीन गाभमां लइ जाय, अने 
विषाह वखते मारी कन्याना हाथ भीस्कना हाथ उपर रखाव तो हं मारी कन्या 
रपु. तं वात सत्यभामाए कवल करा. पदा त कन्यान हाथ पकडानं सत्य- 
भामा गाममां लइ जवा लाभी; त वखत सपे प।रजनो सार अन प्रदयस्नने जोडने 
कहेवा लाग्या कं “रहो ! पोताना पृत्रना विवाहोत्सव होवाथी सत्यभामा सांब 
प्र्यभ्नने मनावीने घर लद जाय ब. पद्यौ सत्यभामान घर जइन चतुर बुद्धि- 
वाख सावे भारुकना जमणा दाथ पत्ना उवा हाथ उपर राखान पकञ्या, 


१ मघयभामा जितद्ाच्र राजा न तना कन्यय ल्प दती हता म्न नगरजना तने शांब 
प्रदप्रन सूप खता दृता त ननी विदाना चमल्र 21. 


( ३६८) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तभ२४मो, 


अनने नवाशु कन्याञ्मोना जमा हाथने पोताना जमणा हाथथी पकब्या. एबी 
रीते युक्तिथी नवाणु कन्या साथे फेरा फएरीने सवं कम्या्नोने सांब परण्यो. पच्ठी 
ते कन्याश्च साथे सांब वासगरहमां गयो; तनी पार भीस्क आग्यो, एटल्ले सा 
तनी पामे परण पोतानुं मूर स्वरूप प्रगट करी भरकुटी चडा्वीने जोयुं, तेथी भय 
पामीने भीरुक भाग्यो अने माता पाते जहे ते वात करी, एटले गाभरी बनेसी 
मत्यभाम्रा वासगृहमां गई. तन पर सावि मृठ रूप बताच्यु; एरल्ते ते क्रोधथी 
आली के “श्र दृष्ट तने अही कोशे श्राणयो ? ” न्यारे सांब बोल्यो के “हे 
माता! तम ज मनं साममां ज्लाव्या द्धो, ्रने रा नवाशु कन्याश्रो साथे पण 
तमे ज मने परणाच्याद्, ते घावतमां आ मवे पौरजनो साक्ती द. ' ते सांभरीने 
भामाए पोरजनोन पूधनु, त्यारे तश्राए सांबनुं वचन सत्य कष्य. आवी सांबनी 
अकलित माया जाइन अतयत रोषातुर थयक्ली सत्यभामा लाचार थहने निःश्रास 
मूको पोताना गृहमां गई. आवौ रीत छना वरुथी सांब नवाणु स्रीश्रोनो पति 
थयो. सर्वे यादवो माब तथा प्रद्युञ्नने स्बत्करष्ट मानवा लाग्या, 

एकदा क)इ राजाए श्रीकृष्णने एक जातिमान अश्च मट तरीके माकल्या, 
,ते षखते सांब अन पालक एवे पुत्रोए आआ्ीने पितापरामेते अश्वनी मागणी 
करी; एर कृष्ण कद्यं के “काले तमारा बमांथी ज श्रीनमिनाथन प्रथम वंदना 
करश तेन आख दहं आपश," पदी पालक कुमार तो रात्रीना पाद्यज्ञे पोर 
टटीने मोटेथी शब्द करीने पाताना भृत्योन उराञ्या, अने तमने तैयार करी 
माथे लइन प्रातःकाछ थतां सोथी प्रथम जन प्रथने वदना करी. पवी त्यांथी 
पादयो आवीने पितान ते बात करीने अश्च माग्यो. तयार डृष्णे कद्यं के ^ प्रञुने 
पूद्धीन पदी आपश. अहं मध्य रात्री गया पधी सांब जाग्यो हतो; पशत 
पापमीरू टाबाथी पोतान स्थाने ज रीन भगवाननुं ध्यान करी तने नम्यो. प्रातः 
काठ समय थतां स्व प्रभुना समवसरणमां गया, प्रथने वंदना करीने कृष्णे पूं 
के “हे स्वामी ! आजे आपने प्रथम कोणे वंदना करी ?" प्रमु बोल्या के “त्राजञे 
द्रव्यवंदनथी पालक कुमारे प्रथम अममे वाद्या हता अन साबङकमारे भाववंदनथी 
प्रथम वाद्या हता.” ते सांभरीने दृष्णे सांबक्रुमारने ते अश्च आ्राप्यो. श्रन्यदा 
प्रूनी देशनाथी प्रतिबोध पामीने सांब्र तथा प्रहयश्न दीक्ञा ग्रहण करी. 


ज्याख्यान ३५४ प्रु. भव्य प्राणी प्रयत्नवडे प्रतिबोध पामलि त विष. ( ३६६ ) 
अने अनुक्रम गिरनार पवंत उपर अक्ति पाम्या,. 


‹‹ सानि प्रथन आंतर ध्यान कयु तथी ते वंदननुं फक पाम्यो, अने पालके 
स्तात्‌ प्रयुने वाचा छतां पण ते फठ पाम्यो नही; माटे पंडितं पुरुषो बाद्य 
विधि करतां आम्यतर विधिने बठवान्‌ मनेद्धि, "` 


= = =-= == त 
प इत्यद्रदिनपरिमितोपदेशप्रामादव्रत्तौ उतुविंशत्तितमस्तंमस्य 
(५ त्रिपचाशद धिकव्रिशततमः प्रधः ॥ ३५३ ॥ ८ 


व्याख्यान ३५४ मु. 


मव्यप्राखी प्रयत्नवड प्रतिबोध पामेदेते पिषे, 
चिद्टणया बह्रपायेः, स्वस्वामी प्रतिबोधितः । 
समानघमश्रद्वाभि-दंपतीखं च शोभत ॥ १ ॥ 


मावाध--"' चलणा राणीए प्रणा उपायथी पोताना स्वामीने प्रतिषाध 
पमाउो हता, कमक समान धमेनी श्रद्धाथीज दपतीपणं शोभे दे, " 


श्रेणिक राजानी कथा. 


राजगृही नमरीमां भ्रिक राजा राज्य करतो हतो. ते बौधधमेनो रागी हा- 
बाथ बाध साधुञ्मानी निस्तर उपासना करता, हमशां बोधाद्धयमां जइने भ्रद्धा- 
पूवक तनो धर्मोपदश सांभरुता, अन पद्य धर आवन पाताना चरणा राणी 
पासे बाधधमनी निलय प्रशंसा करतो. बांधगुरुए पाताना शिष्यवगेने एतु 
समजवी राख्युहतं के “ ज्यारे ह प्रभातसमय प्रच्छन्न भूमिगृह ( भायरा 
मां जइने बेसु, त्यारे मारा दशेन माटे अवला राजादिक प्रत्ये कदेव क-गुरुतो 


१ सिद्धाचन् उपर भाडवा इंगरे साडी आ करोड मुनि साथ फागगा गुदि १३ रा सिद्धिपद 
पराम्धानो शत्रुजय महात्म्यादिकमां उछ्ख छे 


-& ५4 


( ३७० ) उपदेशग्रासाद माषांतर-माग ५ मो, स्तभय्४मो, 


 हमेशां इन्द्रादिकने उपदेश करवा माटे स्वगेमां जाय ठे, अने पाछा स्याथी श्रीं 
श्रवि दे.” एकदा भ्रशिक राजा त्यां आव्या. स्यारे तेणे गुरने देख्या नही; एटले 
तेना शिष्यान प्रं के “गुरुक्यांदे?' त्रो बोल्या के ` गुरुतो आकाशः 
मागे हरनी पसे गयाद्व. ” ते बातो राजाए चज्षणा पासे आआवीने तेने कही, 
पण श्रावकरकुरुमां उत्पन्न थयली चेललणा जन्मथीज जन्मी होवाथी राजाना 
वचनपर तेने बीलङ्कल श्रद्धा आवी नही. एक दिवम राजा अग्रहथी चलाने 
पण साथे लहने बधगुरुना मक्राने गथा. त्यां जती वखत चलणाए पोताना 
सेवकाने छानी रीते रीखवी राख्यु के “'ज्यारे अमे बाधाषयमां बीए स्यार राजा 
न जाणे तेम तमार ते बोधालयमां पाछखना माग्थ अश्च सरगावबो." अदी राजा 
तथा राणी शिष्यना युखथी गुरुं स्वगेमां गमन आगमन सांभरीने धोडीवार 
यां बेडा, स्यारे राणीए राजने कद्युके "हे स्वामी! आज तोञ्रापशे थोडीवार 
वधारे अहीन बेसीए, अने स्वगंधी उतरता गुरने जोईने पटी जइए. " ते वात 
यगीकार करीन राजा रणी सहित त्यां बढा, तेषामांता त मकानमां अग्न 
लागवाथी भय्रांत थयेला ते बौद्राचाये एकदम भूमिग्रहमांथी नीकरीने बहार 
द्रव्या, स्यां राजा तथा राणीनें जोइने नीचं पुख राखी लज्जित थया; एते 
राजाए पूडलयं के “हे गुरं! अज तमे स्वगेमां गयाहताके न्दी ? गुरु 
बोल्याके “ना, अनजतोदहु स्वर्गे गया नथी, पण हंमेशना अभ्यासथी शे 
ध्योए तमने स्वर्गे गयां कद्यं हश. ” प्ली राजा राणी सहित पाताना मह्मं 
अव्यो, पश राजाना मनमां अ्रनेक तकंवितकं थवा लाग्या; तेथी राजाए राखने 
पू के “ आजे थयु शं ? अकस्मात अपि क्राथी प्रर्द। नीकस्यो १ मनेतो 
तं अगि मूकाव्यो होय एम जणाय च.” त्यारे चलणा बली के-“ ह स्वामी! 
एकर वात्ता कहु ते सभगे- 

“करोह एक गाममां बे घाणिया रहेता हता, ते बननी खीय्रो एक साथ गभिर्ण। 
थह, त्यारे तेमणे परस्पर निश्चय कर्यो के “ आपणी द्ीश्रोमां एकने पुत्र अने 
एकने पुत्री थाय तो ते बन्नेनो विवाह करो. श्रा प्रमाणे निश्चय करने परस्पर 
ते सरत लखी लीधी. पदी समय आवतं एक सीने प्री थद्‌ अने बीजीने सपे 
अवतर्यो. त बनने अनुक्रमे युवावस्था पाम्या, त्यारे सपना पिताए राजानी समक्त 
पोतानो लेख बतावी न्याय करावीने ते सपं साये पेलानी कम्यानो विबाह 


व्याख्यान. ३५४ घं. मय्य प्राणी ग्रयत्नवड प्रतिबोध पमस ते विषे. (३७१) 


कराव्या, रात्रे ते दपती शयनगृहमां गया. लां जूदा जृदा पलंगपर सुता. ते- 
वामा ते सपना शरारमांधी एक दिग्य कांतिमान पुरुष साकन्या. तेणे ते कन्या- 
साथ क्रीडा करी. पदी ते पालो तेज सपना शरीरमां समाई गयो. ए प्रघाणे 
हमशा थवा लाभ्यु. त वात तें सखरीए पोताना स्वजनाने कटी, स्यार एक लन्ध- 
ल्त ( बुद्धिमान ) पुस्पे कहु के ““ ज्यारे ते सपना कलेवरने मूरीने कन्यानी 
साय कडा करवा जाय त्यार त सपना कलवरन तकार अरभ्निथी बाढी मूक्वु; 
एरल ते सपना करर यिना शमां प्रवेश करश { पाते तज दिष्य स्वरूपे 
रहशे. ” ते सांभरीने कन्याना आप्रजनाए त प्रमाण कयु; तेथी ते देवकुमार 
तेज स्वरूपे श्या." आ प्रमाणे हे स्वामी ! ज्यरे तमारा गुरु हमेशां स्वभे जता 
हशे, त्यारे ते दित्य अन मलादिक रहित एवं देवना जेव नवीन शरीर कराने 
जता हशो, अने मू देहने शवसूपं रहीं की जता हशे, त विना जवाय नही, 
तेथी म एवा हतुथी अग्नि मृकाच्यो हताके जा तेजं मक शरीर सपना कलेवरनी 
जेम मस्म थइ जाय, ता तेना दव्य स्वसूपनुंज हमेशा सथेने दशन थाय, एटले 
वहु शरेष्ठ थाय; केमके लोकोत्तर सूपनु दशन अति दुलेमद्धे, पणते मारो 
अभिप्राय पार प्या नही, अने श्रग्रिनी ज्वारथी पराभव पमेलातेतो 
घरमांथीज विहर वचन श्नने वदनवारा बहार नीकन्या. मारे हे राजन्‌ ! स्वर्गे 
गमनागमननी सवे वात असत्यज मानवा योग्य द्वे." आ प्रमाणे राणीए करे 
युक्ते सांमन््या इतां पण भृतेना वचनथी व्युदग्राहित थयेला चित्तवारानी जम 
राजाए जरा पण बाद्धगुरूपरना दष्टिरागनो त्याग कर्यो नरह, क्यं दे के- 


कामरागस्नेहरागा-गीषत्करनिवारणो । 
हष्टिरागस्तु पापीयान्‌ , दुरुच्टेयः सतामपि ॥ १ ॥ 
¢ कामराग अने स्नेहराग ए वेने निवारण करवामां बहु थाडी महेनत 


पटे छे, तेन निवारण सहेजे थह शके छे; पण पापिष्ट एवो दष्टिराग तो सत्पु- 
रषोथी पण दुःखे तजी शकाय तेवो-ददाय तेवो छे, ” 


अन्यदा राजाए बोद्धगुरुने भोजन मारे निमंत्रण करु. ते जमवा ञ्ाव्या 
त्यारे राणीए तेनां उपानह ( पगरखां ) पोताना सेवक पासे गुप रीते मगावी तेना 
घूदम ककडा करी तें चण शाक विभेरेमां खधरर न पड तेम भेरवी दीधुं. मोजन 


( ३७२ ) उपदशप्रास्ताद भाषांतर-भाग ५ मा-स्तमय२४मा 


करती चखते गुरुए भाजनना स्वादने जलीध कांड पण जाण्यं नही. भोजन करी 
रह्या पटी पातान स्थाने जती वखत गुरुए चातरफ पातानां उपानह शोध्या, पण 
हाथ लाग्यां नहीं, त्यारे चलणाए राजन कष्य फे हे स्वामी ! तमारा गुम 
ज्ञानी दक नही? जो ज्ञानी हाय तो उपानहनी शोध शामःटे करे ड? ज्ञान- 
थीज जाणो लक क्या? यने जा अज्ञानी द, तो हमणां जमला माजनन- 
तना नामने पण भूला जश. मादर ह राजन्‌ ! आ दामिक माणसो श जाणी 
शक ? समग्र वचिचारमां निपुण तो जनमुनिश्राज हाय लि. " पल्ली गुरुतो खेद 
पामा पातान स्थात गया. घर पहाच्याक तरत कंठ सुधी भाजन करलं होवाथी 
तेमन वमन थयु, तेमां चमना खम ककड नीकन्या. एटले गुरुए राजान बो- 
लावीन त वात कही. राजाए कटा के ^“ मारा भोजनमां एवा कोई जातनो दोष 
धारशा नही. पछी ते वात राजाए राणी पास आवीने कही; एटले राणी 
बाली के “ तमारा गुरु ज्ञानीना नामथी पूजाय ह, तो णएटलं पण जाणी शक्या 
नहीं के मारां उपानह मारा उदरमांज चे.” ते सांभकीने राजा मोन रद्य. 


हवे राजाणए चेलणने पोताना धर्भनी द्वेषिणी जाणीने तेनो गवं द्र 
करवा माटे एकदा पाताना सेवकाने कदय के “तमे स्मशानमां जने त्यांथी कोई 
तरतनुं मलं वारकनु शव लावान रमाइयाने आपो." मवकोषए ते प्रमाणे क्यु. 
एटले राजाए ते शवना मांमादिक युक्त कीर विगर भाजननी सामग्री तयार करावी. 
पल्ली अनु चरान जनमुनिन आमेत्रण करवा माट मोकल्या, चलणाए अनुमनथी 
कांडक हकीकत जाणीन राजान पृछ क ^“ हे स्वामी ! आन तमे चचठ चित्तवाम 
ने उत्सुक केम जणाग्रो छो १" राजाए्‌ कटं क, ^* राञ्यादिकनी चिताथी, 
वीज कांड नथी.” पी राजा रसराडामां जइने बेटा, अन राणी स्ाधुनं आववा- 
ना मार्गे गाखमां बरी. थोडीवारे राजाना सेवके वतावेला मार्गे एक युनिने आवता 
जाया. ते बखते राणीए पिचार कर्योके “आ निःस्पृह मुनि मारी स्रु पण 
जोश नरी, केमकफे त इया समिति शोधवा मारे नीचं जोइनेज चाले छे; तेथी कांदक 
युक्ति करं के जथीते मारासा्रुं जुट. एम विचारीने ज्यारे युनि ते गोखनी 
नाच आवया, त्यारे राणीए उचा हाथ कषीने बारीनां वारणां एकदम खखडान्यां, 
एटल्ञे मुमिए उचुं जोयुं. तने तत्का नमन करीन चलणाए प्रथम बे आंगमी्ो 
दमने पदवी तरण आंगरीश्यो देखाडी, ते जोहने भुनिए एक आंगरी देखाडी, आ 


व्याख्यान. २५४ भं. मन्य प्राणी प्रयतनवड प्रतिबोध पामे छेते षिषे, ( ३७२ ) 


सकतनु तात्पये ए छं कं--राणीए आंगरीनी संज्ञाथी गुरुने पद्यं के (तमारे बे 
ज्ञानक चण {` तेना जवाबमां भ्ुनिए एक आंगरी बतावी, एटले त्रश उपरांत 
एक ज्ञान वधार छे अथात चार ज्ञान च. एम माधुए बताब्धु; तेथी राणीए हष 
पामान एराथा फाड़ वदन केयु. पधी प्रान राजानौ पाकशारमां गया. राजा बहु 
मानथी मुनिन त बारुकना मां मवाद्धं भोजन व्ोराववा लाग्यो, एटले प्निए ज्ञान- 
दष्टिथौ ते भाजन अभ्य अने अयोग्य जाणीने राजानि कहै के ““ हे राजन्‌ ! 
श्र भोजन अमारे योग्य नथा. अमे मुनिश्रो निर्दोषि आहार ग्रहण करीए दीए.' 
राजाण कहु के “हे पूज्य! आ आहार शी रीत दृषित दध १ राजाने पर निष 

ला हाोवाथाते शुद्धनद; जो कदाच दूषित हायतो तेनो दाष प्रगट करो. " 
त्यार मून बाल्या के “ ह राजन्‌ ! तमे करावलुं काम तम पोते प्रलय जाणो छो, 
खता शामाट कपट करो द्धा १ तमने ए योग्य नथी. मुनिशओ्रने तो अ्रचित्त याहार 
पण जो दोषवा होय तो ते कल्पतो नथी; तो पक्वी निरंतर जमां जीवो उत्पन्न 
थाय तेवो बायकना मांसथी बनलो आहार तो तेने शी रीते कल्पे ९" अरा प्रमाणे 
पुननां वचन साँभरन संपूण विश्वास श्राववाथी राजाएते ज्ञानी म॒निने ब 
दन करीन कटय के “` हे पूज्य ! तमारं ज्ञान, तमारो धमे अने तम।री सवे क्रिया- 
श्र सत्य छ.“ इत्यादि जनधमनी प्रशसा करीने हषथी सम्यक्त्व सन्पुख थयेलो 
राजा चलणा पासे आकवान बाल्याके “हे प्रिये! तारा गुरु परम ज्ञानी, में 
सराजं तनी परीक्ता करा. एम कीन चलणाना पृखवाथी राजाए वे वृत्तांत 
कहा सभरुव्या. त सांभरीने चलणा बल्ली क हं स्वामी! एवा निःस्पृह 
ज्ञानाना अत न सवा; कमक त म॒निश्चा बोडना साघु जवा नथी, बोद्धाचायंतो 
भाजनम आवज्ा स्म चमना खंडाने खाती वेकाए भ्ुखादिकना स्पशंथी पण 
जाणा शक्या नहा, ` पदी राजाए ते वखतनु स्वरूप पद्ध. त्यारे रार्णए वधी 
वात खरखरी कही दीषी 


@५ * [ऋ (® ९ ष ९ भ, = न, ८ 
अ राते अनक युक्तथी राणीए वाध करीन राजाने जंनधमेमां रसिक 


पनान्या, पला अनुक्रम न्रा महावारस्वामाना दशना वगेरथां भारक राजा 
जनधममा स्थर थया. 


मा दष्टात जेव सांभर्वामां आच्युं तेवुन लखी दधु छे, 


( ३७४) उपदशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो, स्तम ्४मो.. 


“ श्रा भ्रेशिक राजानी कथा सांभरीने जनधमेना तच्वने जारनार मा- 
शसाशए बद्ध, शाक्य, बदातीं अने कणादादिक एकांतवादीना धमना 
त्या करव 
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„2 


व्याख्यान ३९५५८ मु. 


~ ---- ~ 


ती थस्तवना विषे. 


शत्रं नयादितीर्थानां, प्रत्यप समयेऽनिशम्‌ । 
विदध्यात्‌ स्तवनां जन्तुः, सर्वाघोधप्रणाशिनीम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथे-- ^ हमेशां प्रातःकारु दरक प्राणीए सवे पापना समृहने 
नाश करनारी शन्रुजयादिक तीर्थानी स्तुति करवी. " 


र, (^ 


पूवोचायोए नीचे प्रमाणे शत्रूजयादि तीर्थानी स्तुति करेली दे- 
तीथसजस्तवना. 


राजादनाधस्तनभूमिमागे, युगादिदंवांधिसराजषीटम्‌ ¦ 

देषेन्द्रवन्यं नरराजपूज्यं, सिद्धाचलाग्रस्थितमचंयामि ॥ १ ॥ 
आदिप्रभोदक्तिणदिगिभागे, सहस्रे जिनराजमूर्तिः । 

सौम्याकरतिः सिद्धततीनिभाश्च, शच्रञ्जयस्थाः परिपूजयामि ॥ २ ॥ 
आर्दममावकेत्रसरारुहाच्च, विनिगेतां श्रत्रिपदीमवाप्य । =, 

यो द्वादशांमी षिदधे गणेशः, स पुंडरको जयताच्छिवाद्रौ ॥ ३ ॥ 
चउदसाणं सयसंखगाशं, बावन्न सहियारगशणाहिवाणं । 

सुपाउश्ा जत्थ विराजमाशा, सततुजयं तं पणमामि निचं ॥ ¢ ॥ 


व्याख्यान ३५५ मृ. तीथे स्तवना विषे, ( ३७५ ) 


श्रीष्ठयेदे बेन विनिर्मतस्य, श्रीघ्यकुंडस्य जलगप्रभावात्‌ । 
कुष्ठादिरागाश्च समेद्यनश्यन , नरो मवेत्‌ कुकटतां विहाय ॥ ५ ॥ 
विश्वत्रयोदयोतकरा गुणालया, महाध्येमाशिक्यसुङुक्तिधारिका । 
मतगजस्था मरूदविमातृ का, विराजते यत्र भिरा विशेषतः ॥ £ ॥ 


(का 


यत्रेव शक्ते खल पञ्च पांडवा, यधिष्टिराचा बिनितेन्दरियाश् | 

कुन्तासमं विंशतिकाटिसाधुभिः, साध शिवद्धि च समाससादिर ॥ ७॥ 
नमिविनमिगुनीन्द्रावादि सवाप यो, गगनचरपती तो प्रापतुर्मोचलदमम्‌ । 
विमलगिरिवरे व कोरियूगमरिभिथ, सह हि विमलबोधिप्राकषिपुष्वेकेत्‌ ॥८॥ 


विमलगुणसमूहेः संभृतशान्तरात्मा, स्वपद्रमणभोक्ता द शंनज्ञानधती । 
निखिलशमधनानां तिसृभिः कोटिभिः, सममम्रतपदद्ि प्राप्ुयादत्र रामः॥६॥ 
सौराष्टृदेशे खलु रत्नतुल्थं, स तीथयुग्मं परिवतेते च । 

शन्ुञ्ञयाख्यं गिरिनारसज्ञ, नमाम्यहं तद्बहु मानमक्त्या ॥ १० ॥ 
अरतना्णीण अनंतदंसिणे, अशणंतससखाण अणंतवीरिे । 

वीस जिणा जत्थ शिव पवन्ना, पमयसलं तमहं थुणापि ॥ ११॥ 
प्रगेऽहर्निशं संस्तुतं बासवा - जिनं नामिभूषाल वंशावतंसम्‌ । 

श्रयेऽशपद्‌ प्राप्तपूणार्मतख, सुसाभाग्यलरभाप्रद यातिमतम्‌ ॥ ५२॥ 


कल्याणकन्द्‌) इ वनंकमध, समस्तजीवोद्धरणे क्षमं तम्‌ । 
स्फुरत्प्रतापं महनी यमूति, श्रीमारुदव्यं व्रषभं च बन्द्‌ ॥ १३ ॥ 


। इति तीथराजस्तवना । 


“ज सिद्धाचकठ उपर राथशणना प्रत्त नीचे दवेन्द्रोए वंदन करलं तथा चक्रवतीप 
पूजलु एवं युगादिदेव श्री आदीश्वरनुं चरणकममसूप पीट रहेलं छ, तेनं हं अचेन 
करं छुं, १, ज शत्रुंजय गिरिपर आदीश्वर प्रथुनी दक्षिण दिशामां सदस्रकूटनी 
अंदर सौम्य आकृतिवारी १०२४ तीथकरोनी मूर्ति रहली छे, तेनु हुं पूजन 
करं छु. २, श्री ऋषमस्वामीना युखकमरुथी नीकरली त्रिपदीने पामीने जेमशे 
दादशांगीनी रचना करी एवा शत्रुजयवबर रहला श्री पंडरिक गणधर जयने 
पामो. ३. ज्यां ( प्र्ुनी डाबरी बाजए) चोद सो ने बावन गणधरोनी पादुका- 
अ विराजमान ते श््ंजयभिरिने हं निस्य प्रणाम कर्धु. ४. जे भिरिषर 


( ७६ ) उपदशप्रासाद भाषांतर-भाग ५ मो. स्तभरभ्मो 


घयेदेवे निमीण करला घर्थकुंडना जना प्रभावी कृष्टादिक व्याधिश्रोनो समूह 
नाश पाम छ, तेमज कुकडापणुं पामलो जीव पालो मयुष्यपणने पामे छे, चद- 
राजानी जम) ते शत्रुजय गिरिन हू प्रणाम करं हु. ५. जे शिरि उपर त्रण वि- 
श्रमां उद्योतने करनारा, गुणोना स्थानसूप अन यमूल्य रत्न (ऋषमदेव) ने इ- 
लिमां धारण करनारा एवा हाथीपर बेटेला मरुदवी माता विराजते भिरिन 
हुं नमन करं ह्यु. 8. ज परवतपर जितद्रिय एवा युधेष्टिरं विगेरे पाचि पांडवा कु- 
ता मातानी साथे वीश करोड साधुञ्रा सहित घक्तिपदने पाम्यालछेते पवेतनेहुं 
नमु ह्यु ७. ज भिरि उपर नमि अनन विनमि नामना मुनीद्राके ज्मो विद्याध- 
रना राजाश्रयो हता तथा श्री आदिनाथनी मेवा करनारा हता त्रो षे कराड 
साधु्रो सहित माक्तनी लर्मीने पाम्था, ते विमलगिरि अमने विम (निमेर) 
बोधनी प्राप्नि अन पुष्टिना हतुरूप थाश्मा. ८. ज गिरिपर निर गुणाना समृहथी 
जनां गात्मा परिपूणे थयो छ, अने जे निरंतर आत्मिक सुखमां रमण करनारा 
अने तना भाक्ता छ, ज्ञानदशनने धारण करनारा छे तथा समतारूप धनवारादधे 
एवा रामचंद्र रण कराड मुनिञ्यानी साथे माक्ञस्थाननी समृद्धिने पाम्या ते 
्रद्विने दु वेदना करु यु, ६. साराष्ट्‌ दशमां शद्जय अने गिरिनार ए बे तीथे अमृल्य 
रत्न तुल्य वतं द्ध, तन हु बहुमानपूवक भाक्छ्था प्रणाम कर दयु. १०. ज्या अनत 

नवास, अ्रनंत दशेनवारा, अनत सुखवामा अने अनंत वीयेवारा वीश तीथ- 
करो शिवपदन पाम्यादधेते समेतभिरिनी दहं स्तति करु हु. ११. निरंतर प्रात 
काके देवेन्द्रोए स्तुति करेला, नाभिराजाना वंशना अलक्ारखूप श्री ऋषभदव 
जे पवतपर सोभाग्य लदंमीने अआपनारा चयोतिमान्‌ पूणं आत्मतखने ८ सिद्धि- 
पदन) पाम्यादि त अष्टापद पवेतनो हं आश्रय करं द्यु. १२. कल्याणरूप केदन 
उत्पन्न करवामां अदितीय मेघ समान, समस्त जीवोनो उद्धार करवामां समथ, स्फु- 
रणायमान प्रतापवारा अन पृञ्य मृत्तिवारा मरदवीना पुत्र श्री ऋषमभस्वामीन 
हु वदना करं हु," 


शन्ुजय तीथना प्रभाव स्वधी एक कथा कते नीचे प्रमाणे-- 


हितिप्रतिष् नामना नगरमां सातु नामे मंत्री हनो. ते एकदा हस्तीपर 
सीने रयवाडीए गयो हता, त्यांथी पाल्या वरूतां पोते करावेली सांतुवसही नामनी 


व्याख्यान ३५१५ प्रु, तीरथस्तवना विषे. ( ३७७ ) 


चेत्यमां देवने ब्रांदवा मारे हाथीपरथी नीचे उतरीने प्रवेश करतां तेणे ते 
च॑त्यमां रहेनारा एक श्ेतांबर साधून कोई वेश्याना स्कन्ध उपर हाथ राखीनं 
उभेलला दीढटा, तम छतां पण मत्रीए उत्तरासग करीन गातम गणधरनी जेम 
परचाग नमस्कारपूत्रक तेन वदना करी. पञ एक क्षणवार रदानं फएरोथी नमन 
करी मत्री पोताना घर तरण गयो. 


तेमना गया पदी ते साघु पोताना दुराचरणथी लजा पामीने जणे पाता- 
लमां परसवानी इच्छा करता होय तेम अत्यत खिन्न थइ गया, पद्ी तेज बखते 
सपे वस्तु विगेरेना त्याग करीन श्री हमचद्रश्रारं पास्त जई तेमणे फरीथी दीक्षा 
लीधी. परी वेराग्यमावथी पूण थयलाते साधुए श्री शृत्रंजयभिरि उपर जने 
घर वपे सुधा तपकयु, एकदात मत्रा शच्रजयनी यात्रा करवा मटे गया. त्यां 
त साधुने जाइने "आपन म पू कई वखत जोय द्ध' एम कहीने वदना करी. परी 
तमना पवित्र चारत्रथो प्रसन्न थयल्। मत्राए त सुनिन तमना गुरू, कुक विगरे पृद्धय 
एटकज्ते तमस मंत्रीने क के “तच्वथी ता तमेज मारा गुरु छा." ते सांभमीने जाण्थो 
मत्रा कान आडा हाथ राखोन बाल्या कं अर पूज्य ! एवु न बोलला," मुनि बोन्या के- 


जा जेण सुद्धधम्भमि, टाविच्मो संजएण गिहिणा वा । 
सो चव तस्स जायड, घम्मगुरु धम्मदाणाओ ।॥१॥ 


“* ्रुनिए अथवा गहस्थीए जणं जेन शुद्ध धमेमां स्थापन क्या हाय तेज 
तेन धमेदान अआपवार्था तनो धर्मेगुरु जाणवा. ” एम कहीने ते निए पातानुं 
मूर वत्तांत कदी तेने धममां टट क्या. 


चेतना भंग करनार शं करव ते विप. 
चैयभगाच यद्दुःखं, रब्धं तस्य क्षयः कथम्‌ । 
भूयश्चैत्यविधानेन, तत्पापं विलयं व्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 


मावा्थ--““ चैत्यनो एटले जिनग्रविमानो अथवा जिनमंदिरनो भंग 
करवाथी जे दुख (पाप) प्राप्त थायतेशीरीते क्षय पामे१श्राप्रश्ननो 


एः 


( ३७ ८) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ममो, स्तम यमो, 


द, ११ चभ 


जवाब एद्यैकेतेपाप फरीने चेत्य करावबाथी नाश पमे. “ते उपर 
दृष्टांत क ते नीचे प्रमाणे- 

प्रहादन पुर (पालनपुर) मां प्रह्मादन नामे राजा हतो. ते एकदा अबुदाचर 
( आनुपवेत ) जोवा गयो. त्यां तेशे कुमारपाठ राजाणए करापेल श्री पाश्वनाथ- 
स्वामीनाो प्रासाद जाया. ते प्रासादमां भ्रपाश्चनाथस्वामीनी रुपानी प्रतिमा जोहने 
राजाए तन भागा नखारा महाद्‌वना पारोया करावीन शिवःलयमा स्थापन कर्य, 
त्याथा राजा पतान षर आच्या के तरतज राजाना शरीरमां गलत्कष्ट ्लरतो कोटः 
ना व्याधे उत्पन्न थया. ते व्याधथी राजाना दहमां घणा वेदना थवा लागी, 
राजान गगा विगेरना ताथजस्थी खान करान्यु, तापण व्याधि शांत थयो नीं 
तेथी ते अत्यंत व्यद्रूरु थया, एकदा राजाए काइ अनिन रोगनी शांतिने! उपाय 
पूया, स्यार निए कव के- 


स्वतिश्रायावाम गुणाभराम, सुत्रामसताननतांदिपद्न | 

जाग्रतूप्रतापं जगतितलेजत्र, श्रीपाश्ेदेवं सततं श्रय तं ॥ १॥ 

यदीयमूतिंभेषिनो समस्तं, निहंत्यघं ट्टीपथावतीरणा । 

रोले ऽबुदेस्थापितवाथनाथ, श्रीपाश्वदवा वितनोति सौख्यं | २ + 
“४ हे २।जन्‌ ! कल्याण अने संपत्तिना स्थानभूत, सक गुणोधी विराजमान, 
अनने जेना चरणकमरुने इन्द्राना समूह पण प्रणाम करे, तथा जनो प्रताप 
जगतमा नरतरजागत दे एवा ्र' पाश्चनथ प्रभुनु तम नरतर सबन करा. जना 
मृत्ति मात्र दष्टिमागेमां आववाथो परण भव्य प्राणोच्राना समग्र पापने हणे च, एवा 
आबुपयेतपर स्थापन करेला श्री पाश्चनाथ प्रथु सवं प्रणीञ्मोने सुखना आपनारा 
छ.” हे राजा! तम आ परमांज एक नवीन चेत्य करावीन तेमां श्री पाश्चनाथजीनी 
मृत्ति स्थापन करी हमेशां दम रहित निम भक्तिथी तेनी पूजा करो, तेथी तमारा 
रोगनी शांति थशे. वरी हे राजा ! प्रतिमदिकना भगवु प्रायथित्त साभने- 


मोटी प्रतिमा बरी गई होय; नाश पामी होय अथवा तेनी कोए 
चोरी करी होय, तो मूर मंत्रनो एक (लाख जाप करीन बीजी प्रतिमा स्थापन 
रवाथी ते पापनी शुद्धे थाय, एक हाथ उंचेथी वित्र पडे तो भूर मंत्रनो 
दश हजार जाप करीने पमी पजा करवी- पे दाथ उचेथी पडे अने अंगभंभ न 


व्याल्यान ३५५ भं. तीथस्तवना विषे, (३७ ) 


थयो हाय तो एक लाख जाप करीने फरीथी संस्कार करवाथी शुद्ध थाय. पुरुष- 
प्रमाण उचाइथी प्रतिमा पडी होय अने शलाका स्थी विशीणे थई होय तो 
तेयु प्रायथित्त नथी, एजते के शलाकानो मेद थाय तो नवीज प्रतिमा करात्रवी 
पडे. स्थंडिल्लादिकमां पण दवोनु ्रावाहन कयौ प्ली पूजाय कायं विसजेन कयु 
न हाय त्यांसुधीमा जा प्रमाद्थी बिंवने उपघात थाय, तो पूजादिवड मेत्रने 
संहरीन मूक मंत्रनो पाच हजार जाप करी पात्रदान आपी फरीथी सवे अचा- 
पूजा करवी, देवना उपकरणने पगवड स्पशे थयो होय तो पांचसो वार मेत्रजप 
करतवो. प्रतिक्रमणनी क्रियानो लोप थयो होय तो व्याधि विनानाए उपवाम 
करीने मूर मंत्रनो सोवार जाप करयो, अने व्याधिवाराए मात्र सो बार जापज 
करो. एक दिवस देवपूजा न थह होय, तो त्रण उपवास करीन त्रे दिवस 
त्रणसो रणसो वार जाप करबो. अजाणतां निमाल्यनुं भक्षण थह गयु होयतो 
दश हजार जाप करी विशषे पूना करवी, अनने जाणीने निमाल्यनुं भक्षण कयु 
होय तो एक लक्त नवकारना जाप करीने पांच उपवास करवा, 


निमील्यना पांच मेद जे. देचस्व, देवद्रव्य, नैवे, निवेदित अने निमाल्य 
तेमां देवने मटे आपल ग्रामादिक देवस्य कहेवाय ले. देवसवेधी श्रलकारादिक 
देवद्रव्य कहेवाय क. देवने मरि कल्पेल पदाथ नेवेद्य केवाय छे, देवने मारे 
कल्पने तेमनी पासे धरटं निवेदित कहेवाय के, यने प्रथु पासे धयो पधी बहार 
नांखी दीधललु-उपाडी लीधलं निमाल्य कहेवायले. त पांच प्रकारना निमा- 
ल्यने पुंषवु नही, ओरंगवुं नदी, कोडन आपव नहीं, तेमज वचं नहीं. ` केम 
कोडने आपवाथी राक्तघजातिमां जन्म थाय क, खाव्राथी चांडाठ जातिमां जन्म 
थाय @, ओखंगवाथी कायसिद्धिमां हानि थाय ङ्ध, सघवाथी वनस्पतिङकायमां 
जन्म थाय छ, स्पशं करवाथी स्रीपणं प्राप्त थाय दे, अने वेचवाथी भिष्टयोनिपां 
म थाय. पूजामां दीपनु अवलोकन करतां तथा धूप अन्नादिक धरतां 
तेनो गध अवे तेनो दोष नथी, तेमज नदना प्रवाहमां नांखेल्ला पुष्पादिक 
निमोल्य गंधथी पण दोष लागता नथी 


मरणना तथा जन्मना हतकवारुन षर्‌ जमु नहा, यजाणता सखतायु 


~ ------~ --- ~~ "णि मि मि 


१ पोताना संवंधीने श्रापचुं नदीं श्रने पोते द्रव्य मेक्ववा वेचवुं नहीं एम समजवुं; देरासरना मागी 
भोजकने आपवामां तेमज देवद्रव्यना ब्रद्धि मदे वेचवामां बाध समजवो नदीं 





(३८० ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५मो, स्तमरश्मो, 


होय तो एक उपवास करीन मूढ म॑त्रनो एक हजार जाप करवो. जाणीने भोजन 
क्यु होय तो तरण उपवास करने व्रण हजार जाप करषो. पोतानेज पेर शतक 
आन्युं होय तो घ्रूतकी माणशसनो स्पशे तजी देवो अने जृदी रसोई करावीने 
जमवु; नहा तो प्रतिक्रमण देवपूजा विगेरे नित्यकमेनी हानि थाय अ, पमेमां 
स्थित रहेला, क्रियामां आसक्त, ज्ञानबारा अने ब्रतवाराए द्ूतकमां पण नित्यक 
मनी हानि करी नर्ही, अ्थोत्‌ प्रतिक्रमण देवपूजादि कयो विना रहेवुं नही. काइ 
मास निस्यकमे करता न होय अनने प्रमादथी (अजाणतां) घ्रूतकीनो स्पशे कर, 
अथवा समुदाय मारे रांधला अ्ननाजनुं मोजन करे तो एकं उपवास अने हजार 
जापथी ते शुद्ध थाय ले; पण जो जाणे स्पशादिक कथ होय तो तेथी त्रण- 
गणु प्रायशित्त करव, एक दिवसनी प्ूजानो लोप थयो होय तो मूक मेत्रनो 
दश हजार जाप करबो अथवा उपवास करीने एक सो वार जाप करवा, " 


द्या प्रमाशे भुनिए कहलो प्रायधित्तना विधि सांभरीने राजाए तरतज भर 
पाश्वनाथनुं चैत्य करावी तेमां श्री पाश्वनाथस्वामीनी कांचनमय मृति स्थापन 
केरी अने हमेशां तेनी भक्तपूवेक पूजा करवा मांडी, तेना प्रभावथी भनुक्रमे 
राजानो सवे व्याधि नष्ट थयो, 


पालणपुरना प्रह्लाद नामना राजाए भक्तितव्रड जे पाश्चनाथनी मृत्तितु 
निमोपण कयं ते मूर्तिना स्नात्रसँ ज अन्य राजाने पण पामा (खम) व्याधिनो 


नाश करनार थयु. प्रहलादनपुरमां प्रदज्ञादन नामना चत्यद्मां प्राजल प्रद्रा 
दन नामना पाश्चेनाथस्वामी चद्रनी जेम प्राणीश्रान प्र्ूलाद ( हषं) केरनारा 
थवाथी जगतमां साथक नामबारा थयाङ्ख. " 


चः न 
श इतयद्वदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तो चतुर्विंशतितमस्तंभस्य £ 
पंचपचाशदधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ ३५१५ ॥ € 
= 714 21. 


व्याख्यान ३५६ सु. 
9 "ॐ @ <, ~ 
धमना माहारम्य विषे. 


जिनधम समाराध्य, भृत्वा विभव्रभाजनम्‌ । 
प्रात्ताः सिद्धिसुग्वं ये त, श्छाघ्या मगलकुंभवत्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथे-- ^“ जिनधमेनु आराधन करीने सवं संपत्तिनुं स्थान थह 
जेयो सिद्धिसुखने पाम्या छ तथ्या मगस्करशनी जम प्रशंसा करवाने 
योग्य छ, 4 

मगल्छकुभनुं टष्टात. 

उज्ञयिनी नगरीमां वेरििह नामे राजा हतो. ते नगरीमां घनदत्त नामे 
धर्मनी रुचिवारो एक शेठ हतो, तेने पृत्ररहित सत्यभामा नामनी सजी हती. 
एकदा पुत्रनी चिताथी म्लान ध्रुखवारां शेढने जोडने सत्यभामाए तेने पूं के 
५“ हे नाथ ! तमारे चितातुर थवानुशं कारण एते कहो. ” त्यारे शेठे पुत्र 
चितानी बात कटी. ते सांभरीनते बोली के“ ह स्वामी ! सुखने इच्छन 
माणसे एवी [चता शामाटे करवी ए तेण तो आ लोकमां तथा परल्लोकमां सुखने 
आपनार धममर्नाज सेवा करवी. " आ प्रमाणेन प्रियानो उपदेश सांभरीने तेने 
सत्य मानीने हषं पमेलो श्रेष्ट पुष्पादिकवड देवपूजा करव! विगेरे अनेक धमे- 
कार्यो करवा लाग्यो. धमना प्रभावथी तुष्टमान थयेली शासनदेबीए तेने इच्छित 
वरदान आप्यु; तेथी सत्यभामाए गभे धारण क्या, अनुक्रमे ममय पणे थतां ते- 
शे एक पुत्रन जन्म आप्या. ते पूत्रनु स्वभन श्रनुसरे मगरुङंम एवु नाम षाडव, 
ते पुत्र अनुक्रम ब्रद्धि पामी कञाम्यास करवामां तत्पर थयो. तेना पिता हमेशां 
देवपूजाने मारे पुष्पादिकं लेवा उद्यानमां जता, तेनो निषेध करने मंगर्ङुम ह- 
मेशां पुष्पो लावीने पितन आपा लाग्यो. ते ुष्पोथी पिता अने पत्र बन्ने पूजा 
करता हता. आ प्रमाणे धमोभ्यास करता हता तेवामां जे बन्यु ते सांमग-- 

चपापुरीमां महाबाहू नामे राजा हतो. तने गुणावमी नामे राणी हती. 
ते राणीथी उत्पन्न थयेली लावण्यना रसनी जाणे पेटी होय तेरी स्वरूपवान्‌ 


(३८२ ) उपषदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो. स्तम २४ मो. 


्रलोक्युंदरी नामे तेने पत्री हती, ते युवावस्था पामी त्थारे राजाए विषायुकेः 
“भारी पूत्रीने योग्य अर कोण मरशे ?› पदी राजाए पोताना सुबुद्धि नामना 
प्रथानने बोलावीने कटं के “भें तारा पूत्रने मारी तरेलोक्यसुंदरी आपी @ तेमां 
तारे कारि पण बोलवुं नहि." ते सांभरी प्रधाने घेर जई विचार कर्यो के “राजानी 
पत्री तो साक्तात्‌ रति जेवी छे, अने मारो पुत्र तो कुष्टना व्याधिवारो छ. ते जाण- 
तांखतांहुते बन्नेना योग शी रीते करु?" पडी पोतानी बुद्धिथीज उपाय 
शाधीने प्रधाने गोत्रदेवीनी अ्राराधना करी, स्यार देगी पण प्रत्यक्त थदने बोली 
के “ह प्रधान ! तारा पुत्रने कमना विपाकथी कुष्ट रोग थयो, तेथी ते मरी 
शके तेम नथी; केमके भोग्य कमं अवश्य भोगववुंज पड क; तोप तारा कायनी 
सिद्धि मारे तारी मक्तिथी प्रसन्न थयेली हं आ पुरीने दरवाजे रहेनार अश्व 
रक्षकनी पासे टाटथी पीडा पामतो अन अभिनी इच्छावामो कोडक बारक ला- 
वने मूकीश. ते वाकने तारे ग्रहण करबो.' एम कहीने देवी अन्तधांन थद. 
पञ्ची मंत्रीए विवाहनी सामग्री तैयार करवा मांडी, अने ते अश्वरक्तकने मोलावीने 
क्यु के ^“ श्रञुक दिवसे जे बारक तारी पासे ्ावे तेने गुप रीते मारी पासे 
लावने. ” एम कहीने अश्वरक्तकने रजा अपी. 


हवे ते गोत्रद वीए पण उजयिनी नगरीमां जइने पुष्पो लद्ने घर तरफ 
जता ते मगरङभने उदेशीने आकाशवाणोथी कदय के “आ मारक राजानी 
केन्याने भाड परणश.” त सांभठीने मगठकुंम विस्मय पामी घर आव्य, बीजे 
दिवसे पण तेज प्रमाणे सांभरखयु. त्यारे तेणे विचार कर्यो के “राजे पर जइने 
श्रा आकाशवाणीनी वात पितान कीश." राम विचार करे ख तेटलामां तो 
तेने ते देवीए चपापुरीनी पासना बनमां मूक्या, एटले ते भमतो भमतो अश्वपारनी 
पासे गयो. अरश्वपारे तेने गप्र रीते लद जन मंत्रीने सोप्या. मत्रीए तेने देवङ्क- 
मार जवो सूपवान्‌ जोन हषं पामी एकांतमां राख्यो, एकदा मंगय्छुमे सचिवन 
पृधु के “हे पिता ! मने परदेशीने शमारे गुप्च स्थाने राख्योङे!?” मत्रीए 
तेने कपरथी क्यु के “तने राजानी पुत्री त्रैललाक्यसंदरी साथ परणाववो छे, तेने 
परणीने परी तु मारा ुष्टना व्याधिषारा पत्रने ते राजपुत्री श्राप. आ कये 
माटे तने अही लाववामां आव्योचे. ते सांमरीने मगसर्ङ्कम बोल्थो के 
८“ कुऊने कलक लगाडनारं अकृत्य हं शी रीते करं ? मुग्ध जनने कूवामां उता- 


व्याख्यान ३५६ प्रं. धर्मना माहात्म्य विषे, ८ ३८३ ) 


रने दोरडुं कापी नाखवा जुं ए अकाय हं तो नहीं करं." मत्रीए कल्यं के “रे 
मखं ! जो आकामतुंनदींकरतो हं मारा हाथथीज तने मारी नांखीश. ” ते 
सांभीने ते बा्क बुद्धिरूप नेत्रथी विचारे बोल्योके ^ हूं तमारा कहेवा 
प्रमारो करु, पण॒ राजा हस्तमकप वखते जे वस्तु अपिते वधी तमारे मने 
आपी. ” मंत्रीएते वात कबूल राखी. प्ली लग्रदिवसे शुम समये मोटा 
्डवरथी मंगर्कुम राजपुत्री साथे प्रणयो. तना हस्तमेराप समये राजाए 
जातिवंत पांच अश्च विगर पहरामणीमां तने आप्या, 


विवाह थह रद्या प्ली मत्री राजपुत्रीने तथ। मंगस्ङरुभन पोताने घेर लह 
गयो. थोडीवारे मगस्क्रुम दहचिताए जवान मिष करीन शयनगहथी बहार 
नीकरयो. तनुं चपर चित्त जाणीन राजपत्र पर जस्पात्र लने तनी पाठ गह 
देहविताथी श्राव्या पल्ली मगर्ङ्कुभने आमणदुमण(- चठचित्त जोहूने राजुत्रीए 
पूयं के “ हे नाथ ! शु तमने ज्ञुधा बाधा करद ` तण ह्य कदी; एरज्ञे 
राजयपुत्रीए दासी पासे पांताने घरथी मोदक संगाबीन तेन अप्या. ते खातां खातां 
पोताञुं स्थान जशणावता माटे मगरकस्श बाल्या कं “ उजयिनी नगरीना जक 
विना आ मोदक स्वादि लागता नथी." ` ते सांमरने राजपुत्रीए राश्रये पामीने 
विचायं के ^“ अहो ! अ अघटमान ( असंगत ) वाक्य केम बोलेद्धे?' एम्‌ 
विचारीने तेरे पतिने सुगर्ध ताल आप्यु, परा एरीर्थ ते देहचिताना मिषे 
बहार नीकर्ठने अश्व विगर ल्ई अर्वती तरफ चल्या. अनुक्रम अर्वती पदोच्यो, 
तेना माबाप तेन आवल जाइ शोकरष्टित थया, पल्ली तेथे पातान। मातपिताने 
पातानु सवे वत्तांत कदी संभरन्धु, 


गरही मत्रीए मगस्ङुभना वष पहेरा्बीने पाताना पुत्रने राजृत्री पासे 
मोकल्यो, ते कोदी्रो आवाप्तभुवनमां जने शय्या पर चदी राजयुत्रीने स्पशे करवा 
लाग्यो. तने जोहने त्कार ते राजपुत्री शयनगृहमांथी बहार नीकरीने दासीर 
पापे बेटी, अने आखी रात्रीं खेदयुक्त चित्ते तयांज निगेमन करी, प्रातःकाे 
मंत्री राजा पासे जहने कयं के “ हे खममी ! मारो पुत्र आपनी पुत्रीना स्परोथी 
कुकौ थथा हय एम जशयद, हवे शु करव ?" ते सांभरीने राजा बोल्यो के 
कमेनी विचित्र गति छे. कषयं ञे के-- 


( ८४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भाग ५मोस्तभर्मो. 


चिन्तयल्यन्यथा जीवो, हषंपूरितमानसः । 
तिधिस्त्वष महावेरी, कुरुते काथंमन्यथा ॥ ९ ॥ 


भावाथ --“ हषेथी पूणे मनवारो थहने जीव ज काये करवालं चितवे ञे 
त श्रा महाशत्रु रूप पिधि अन्यथा करे छ्‌. " 

“हे मत्री ! आमां मारी पुत्रीनोज दोषल, तारा पूत्रनो दोष नथी." एवी 
रीते राजाए आश्वासन पलो मंत्री पोताने पर गयो. राजाए पूत्रीना दोषने 
लीधे क्रोधथी तन पोतानी पासे आवघानो निषेध कर्यो. 

एकदा पिताना क्रोध शांत थया, त्यारे त पितानी पासे जने बोली क 
^“ हे पिता ! मने पुरूषना वष अपा. ह उज्जयिनी गयेला मारा पतिन मरने 
मारु कलंक दूर करीश. राजाए तेने अनुमति आपी, एरकज्ल त केटलाक सैन्य 
सहित सिंह नामना सा्मतनी साथे उज्जयिनी गई. उज्यिनीना राजाणए चपापुरीनो 
राजपुत्र आव्याना समाचार जाणौ तने रहवा माटे महेल्ञ विंगरे आपी वेनो सत्कार 
कर्यो. एकदा पोताना उतारा पाषेथी पाणी पीवा जता पोताना पिताना नामांकित 
श्रशचो जोहने तेणे पोताना सेवकोने तेनी पार मोकली त अश्चना स्वामीनु नाम 
ठाम विगेरे पू्ाच्युं. ते माणसोना युखथी तने हजु ज्ञाननो अभ्यासी जाशीने 
तेशे सवे छात्रो सहित तेना अध्यापकने जमवानु निमंत्रण कु, एटले अध्यापक 
सवे द्यात्रोने लने जमवा आन्या. तेनी अंदर पोताना भत्तरने जोहने ते राज- 
पुत्री बहु हषे पामी. पदी सवेुं अशन वसनादिवड सन्मान करीन ते कमारखूप 
राजयपुत्रीए अध्यापकने क्ष्यं के “ज छात्रोमांथी कोह पण मारं उत्तांत जाणतो 
होय ते तमारी आज्ञाथी कदी वतावे तेम करो.” त सांमठीने अध्यापके तेनं 
ृत्तांत ज जाणतो होय तेने कदेवानी आज्ञा श्राप; एटजते मंगक्ुमे ते पुरुषवेषने 
धारण करनार पातानी प्रिया छ, एम ओरखीने सिंहसामत विगेरे स्वना सांभ- 
छतां पोताना विवाह विगेरेद पूवे ततां कट, ते सांमरीने राजयूर्रीए सिहसा- 
मेतने क्यु के “ आज मारो पतिद्धे, नने तेने शोधवा माटेज हं पुरषनो वेष 
धारण करीने रहौ अवि छ. ” सिंह सामंते कद्यं के “जो तेज तारो पति होय 
तो तुं निःशंकपणे तेनी सेवा कर. "” प्ली ए बात राजने जणाकीने तनी आ- 
्ञाथी ब्रेलोक्युदरी खीनो वेष धारण करी पोताने सासरे गई, अने तेनी साथे 
मगरङम बिलास करवा लाग्यो, 


व्याख्यान ३५६ पु. धमना महास्म्य विषे, | ( ३८१५ ) 


एकदा त्रेलोक्यसुदरीनी व्रेरणाथी मगरकठशा राजानी आज्ञा लइने चंपा- ` 
नगरीए गया. व्यानो राजा पण पोतानी पुत्रीना मुखथी तेयु सव वरत्तांत सा- 
भरीन हित थद्‌ बाल्याकं (हे पुत्री! तं तारं कलक द्र क्यु. पल्की राजाए 
पला दृष्ट कायं करनार मत्रोन मारवाना हुकम कर्यो. ते बखते मगस्कखशे पि- 
नति करीने तने द्ोडाग्यो, पद्की पुत्ररहितणएवाते राजाए मगकककुशने राञ्य- 
पर वेपाड पाते यशोाभद्रसरि पाप दक्ता ग्रहण करी 

मंगकककशने राज्यनुं प्रतिपालन करतां जयशेखर नामनो पुत्र धया. एक- 
दा जयसिंह नामना आचायन उद्यानमां आवला सांभरीने मगस्कख्रो प्रिया 
सहित गुरु पासे जई तमनेवंदन। करी. तमर्नः देशना सांभच्या प्ली मगस्करशे 
पृख्यु के ' गुरु! हक्या कमेधा अवरा प्रकारनी पिवाहविडवना पम्पा? तथा 
कया कभी मारो प्रियान्‌ दृष प्राप्न थयु?'स्रूरिए कद्यं के “* पूरे चितिप्रति- 
पुरमा सो पचंद्र नाम एक करपुत्र रेता हतो, तेने र्रीदेवी नामनी पत्नी हर्त, 
अने जिनदव नामना एक श्रावक मित्र हतो. एकदा धनकांक्ती जिनदेव धन 
उपाजन करवाना हेत॒यी देशांतर जवा तयार थयो; ते वखते तेणे पोताना मित्र 
सोमचद्रने पातां धन सात चतत्रमां वापरवा मारे यप्यु. तेना गया पद्ली सो- 
मयद्रे मित्रना कटवा प्रमाणे तसु द्रव्य सातकतेत्रमां खच्यु. तेज परमां श्रीदेवीनी 
एक बहेनपणी भद्रा नामनी हती. तेनो पति कोडक क्मथी कष्टौ थयो, ते बात 
भद्राए एक वखत पातानी सखी श्रीदेषीन कही. स्यार श्वीदर्वीए हास्य करीन 
कटु के “हे सखी ! तारा सगथी तारो परति कृष्टी थयो." ते सांभरीने भद्रा पो- 
ताना मनमां अरति दुःखी थद्‌. ते जा्णीने थाडी वार श्रीदेवी बाह्ली के “हे सखी! 
खेद न करीश, मतो तने मश्करीमां कद्यं छ. ` एम कहीने तेशे भद्राने आनंदित 
करी. पदी साधुना सगथी तमं दपती श्राद्धधमे पामी तेनु पालन करी समाध 
वड काठ करीन साधम देवल्लाकमां उत्पन्न थया, सयांथा आयुष्य पूणं थतां च्यवीनं 
सामचद्रनो जीव तुं राजा थयो, अने रश्रदकीनो जीव त्रलोक्ययुंदरी थयो, ते पूवैः 
मवे परट्रव्यथी पुण्य उपाजन क्यु हतुं तथी श्रा मवमां माडाव्ड तं राजपूत्रीने 
परण्यो, नने आ त्रैलोाकष्यमुदरीए दास्यथ पण सखीन कलक अप्य हतु, तथी 
मा भवे कलक प्राप्न थयं 


आ प्रमाणे गुरुना युखथी पोतानो पूवेभव सांभरीने षिरक्त थयेला ते 
४९ 


( ३८६) उपदेशप्रासाद भाषांतर-भागभ मो, स्तमर४्मा. .. 


' दं पतीए पोताना पत्रे राज्य सोपीने गुरु पासे दीक्ता लीधी. प्ली अतिचार र 
हित चारित्रं पालन करीने तेते बन्ने काठ करने ब्रह्म देवलोकमां देवता 
थया. त्यांथी च्यवीने अनुक्रमे अव्यय, अजर, अमय शने समग्र आत्मसपत्तिना 
आविभावरूप मोक्षपदने पामशे. 


प्रि 
( इत्य द्रदिनपरिमितापदेशग्रासादयवरत्तो चतुर्विशतितमस्तंभख ~| 


षटृपचाशदधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ ३५६ ॥ 
|^ ^^ ^~ ^ ^~ ~ ^| 


व्याख्यान ३५७ सु. 


गुरु पटावल्टी. 


षट्त्रिशद् गुणरत्नाढव्ः, सोधर्मादिपरंपरः । 
गुरुपटक्रमो ध्येयः, सुरासुरनरेः स्तुतः ॥ १॥ 


भावाथ--“ सर, असुर अने मनुष्यो स्तुति करेलो तथा छ्रीश गुण- 
रूपी रतनाथी ओद्य एवो श्री सुधमोदिक गणधरोनी परंपरावामो गुरुपटरनो क्रम 
ध्यान करवा योग्य दे, " 


गुरु ( आचाय ) प्रेपरानो क्रम हीरसेमाग्य कान्यमां केले. ते 
प्रमाणे अही लखीए दीए. 


(4 


श्री बीरजिनेश्वरने इन्द्रभूति विगर अगियार उत्तम गशणधरो हता, तेरो 
जाणे प्रथम शिवे दग्ध करेललो कामदेव पाषेतिना लग्नमां फरीथी प्रगट थयो 
तेने हणवानी इच्छा राखनार अगियारभ्रद्र ( शिवं ) प्रगट थया हाय तेवा 
शोभता हता. ते गणधरोमां श्र वधमानस्वामीना पटने धारण करवामां धुं 
एवा श्री सुधमासवामी थया. ' जगतमां वषम तिना बीजो कोण धृसरीन। खा- 


व्याख्यान २५७ घु. गुरु पडाबरी, ( ३८७ ) 


नने अवलंबन अपे १ ' ते सुधमास्वामीना पट उपर यशलकच्मीवड कुद पुष्पने 
तथा शंखने पण तिरस्कार करनार जंवुस्वामी थया. बारुक एवा पण जनाथी 
पराभव पामेलो कामदेव जाणे लजा पाम्यो होय तेम अदृश्य थह गयो. ते जंबू- 
स्वामीना पनी लच््मीने चंद्रुखी खीने जम तिलक शोभावे तेम प्रभवस्वामीए 
शोमावी, के जे प्रभवस्वामीए चोररूप थइने पण॒ साथेवाहनी जेम प्राणीभ्रानं 
कल्याशक्ारी एषी मोक्तल्षद्मी प्राप्न करावी, ते अति आशये च. त्यारपद्ली ते 
प्रभवस्वामीना प्डने पिताना सिहासनने जम राजा शोभावे तम शय्यं मघस्वामी 
शोभावता हवा, जमना कंटर्पाटमां पक्तामणिनी माठानी जम सवे विद्या ्रो स्फु- 
रणायमान थहने शोभी रही हती, स्यारपक्ी सिंह जेम पवेतना शिखरन शोमात्र 
तेम तेमना पड़ने कीविंरूपौ आकाशगंगावड दिशाग्रोने पूणे करता एवाश्री य- 
शोमद्रघरि शोभावता हवा. त्यारपद्ची जम श्रावण मासन मेष जख्बृषटिथी क 
दंब, जंबू अने कुटज इृचोना वनने पल्लवित करे तेम श्री यशोमद्रस्वामीना पटने 
श्री संभूतिबिजय श्राचार्ये पोतानी शोमाथी अलंकृत कयु. त्यारपच्ची ते संभू- 
तिविजयना सतीध्यै (गुरुमाई) भद्रबाहु आचाय समग्र आगमना पारदशीं थया, 
जमशे बज्नरत्ननी खाणममांथी वजरत्ननी जम दशाश्रुतस्कन्धमांथी कल्पघ्त्र 
उद्धृ. त्यारपद्धी ते संभूतिविजय तथा भद्रबाहुस्वामीनी पडलच्त्मीने पोताना 
वंशरूपी सथुद्रमां करस्तुममाशे जवा भरी स्थलमद्रस्वामीए यशथी तरण लोकनी 
जेम शो मावी. त्यारपन्ी सारथिना रथने वहन करवामां बे दृषभ होय तेमते 
स्पल्मद्रना प उपर अनुक्रम धर्मभूराने धरण करनारा आयेमहागिरि तथा 
आयैसुहस्ति थया, त्यारपल्ली ते श्ा्थसुहस्ति य॒नीन्द्रना पटने विष्णुना पद्क्रः 
मरप आकाशने पर्थचद्रनी जेम श्री सुस्थितसृरि तथा सुप्रतिबद्धघरि नामना 
तेमना ते शिष्योए सुशोभित कयु, 


पूवे सुधमौस्वामीने श्रारभीने सुहस्तशठरि थया त्यां सुधी साधृश्रोय निग्रथ 
नाम हतं, एटजे निर्रथगच्छ कहेवातो, ने श्रा वे सुस्थित तथा सुप्रतिबद्ध 
मूरिना वखतथी बीजं कोिकगण एवं नाम युं. तेनो हेत्‌ एके ते ष्ररिए 
घूरिमंत्रनो एक करोड वार जाप कर्यो हतो. 


स्यारषद्ली ते वुस्थित अने सूप्रतिभद्रषषरिनी पटलकचमीना तिलकरूप मुनि- 
शरोमा चक्रवती समान श्रीडन्द्रदिन् श्राचाये थया. तेमणे बररामे यश्चुनानो पराभव 


(३८८ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५ मो-स्तभरथ्मा, 


कर्या तेम दांमिकपणानो पराभव कर्यो हतो. त्यारपद्ी अ्रगरा तापसथी वृह- ` 
स्पतिनी जम त इन्द्रदिन्न आचायथी घणा गुणवान श्रो दिम्प्ररि थया. तमश 
जम नारायशे कालनमि असुरनो नाश कर्यो तेम रागनो नाश कर्यो हतो. त्यार- 
पटी रमे करीन जिनेश्वरना पादन -मस्तकवडे स्पश करती एषी त दिन्नष्रिनी 
पटडलस्मीन ध्वजाना समूह जम प्रासादसमूहन शाभाव तम सिर्हागारं नामना ष्वरी- 
श्वर शाभावी, त्यारपक्ली तमना पडून मस्तकने माणिक्यनो मकट शापावर तेम 
अज्ञान तथा पापना समूहरूप पवतनु दलन कग्वामां इन्द्रना वत्र जवा भ्रीवज्- 
प्रमु उन्कृष्ट शोभा पमाडता हवा. त्यारपद्ी श्रीवजप्रभना पूप उदयाचर 
पवतनी चूलिका उपर सूय समान श्रीवजमेनसार थया. तस्यारप चद्रङ्गखना मूर 
कारणभूत श्रीचद्रघूरि थया. अरीथी चद्रगच्डणएवुं ब्रीज नाम थयु, त्यारपली 
जेम सरोवरना मध्य भागने मफुल्ित कमर शोभाव तम तरागत करुणा रसवार 
ते चद्र्रिना पटने समन्तभद्र सूरिए शोमाष्यु. आ सूरि प्राये वनमां रहेता हता, 
तेथी तेमनाथी आ गच्छनुं वनवासीगच्छ एवं चो नाम युं. त्यार प्ली साम- 
न्तघ्रिना पद उपरवब्द्धदव सरि थया, तमश कारंटक नामना नगरमां भव्य 
प्राणीश्योना नत्ररूपी पांथनी आजीविका ( विश्रामस्थान ) समान तथा पुण्यना 
पाक (उदयने करनारी जाणे सत्रशाखा ' दानशारा › होय तेवी श्री महावीर- 
स्ामौनी मूत्ति स्थापन करी हती. त्यारपल्ली अरम पुत्रवडे जम पितानो वंश 
उत्कृष्ट शोभा पामे तम वृद्रदेवक्रिनु पट ब्र्लोक्यनी लच्मीना तिल्लक समान 
श्री प्र्यातन नामना घ्रूरिविड उत्कृष्ट शाभा पाम्यु. स्यारपद्धी गंगाना तरम जवो 
जमन वाग्विलाम क एवा अन बुद्धिथी ब्रहस्पतिने पण जतिनारा श्रीमानदेव स्र 
रिए सभामंडपने सभ्य जननी जम त प्रद्यातनस्रारेना स्थानन अक्लकृेत कयु. आ 
श्रीमानदवद्ारंन आआचायपद अपती वखते तमना स्कन्धपर साक्लात्‌ सरस्वती 
तथा लच्मीदेवाने जोइनं ““ अहा ! अन्यायादिक प्रमादने सेवनार राजानो जम 
राज्यथी भ्रंश थायद्धतेम खा मानदव राजादिकनो सत्कार पामीने चारित्रथी 
भ्रट थश." एवी शंकराथी जमनुं मन खेद पामतु हतु एवा पोताना गुरु श्र प्र्योतन- 
सरिने जोशने नरेन्द्र, नागेन्द्र ने देवेन्द्रो पण जमनी कीर्तनं गान करता इता 
एवा ते मानदेवघ्ररिए जाणे काम कोधादिक छ अभ्यतर शत्रने जीतवा इच्छता 
होय तेम प्रतादिक छं वेगयनो यावज्ञीषित त्याग कर्यो हता. भासि सधना 


~ न न नणय 


१ जिनेश्वरनु आदिपणु होवाथी परपरावडे अआ पदर जिनेश्वरना पादरूप थयो, अने आ पष्लक्ष्मी 
आदि दोाथी तेनु मस्तक थयुं 


व्याख्यान ३५७ भं, गुरु पटरावठी विषे. ` ( ३८६ ) 


उपद्रवनो नाश करवा मारे लघुशांतिना रचनारा जाणवा. त्यारपलछी ते भानदेव- 
सृरिना पड़रुप ्राकाशमां खये समान श्रीमानतुंग नामे रीन्द्र थया. तेमणे प्रथ्वी- 
परना अनक राजाश्योने जेम चक्रवती आज्ञा मनाते तेम सवरं साधुश्रोने पोतानी 
श्राज्ञा ग्रहण करावी हती. आ हूरिए पाताने बांधला अडतालीश बंधनोने "भक्तामर 
स्तात्र' ए्चीने तवड ताडी नाख्या हता; तथा संघने व्यन्तरादेके करेला उपसर्गा दर 
करवा माटे ' नमिण पणयसुरगण › इत्यादि सवे भयनुं हरण करनार स्तोत्र 
चनावी आप्य हतु. लार पञ्ी श्री कृष्णनी जम शक्लध्यानस्प सर्पेनद्रते रूप 
मम्थनरज्जु तनावडे अने समतारूपी मेदराचर पवेतवड मदरूपी सयुद्रनु मंथन 
करीने श्री वीर नामना आचायं ते मानतुगखररिनी पडलच्मीने वयौ. लयारपी 
जेमे समग्र कुवादी्रोना समृहने द्र कया घे एवा श्री जयदेवघ्ररि थया, के 
जेनी वाशौना विलासथी जेना माधुयनो तिरस्कार थयो द एवी सुधा (अमृत) 
जाणे चीरसागरमां इवी गई होय नहीं शं ? त्यारपद्ठी स्वगेनी ्रप्सराश्रोए 
जेमनी कीत्तिनुं गायन क्यु छे अने जमनुं मन सदा विदानंद [ आआत्मानेद ] 
मांज मग्रङ्धे एवा श्री देवानद्ररिए युवावस्था जम चंद्रमुखी स्रीने शोभा पमादे 
तेम ते जथदेवद्रिनी पदुलच्मीने शोभा पमाडी, स्यारपद्ली जाणे अज्ञान 
रूप अधकारना सेन्यने हरवानी उच्लाबाद्य पराक्रमे शरीरनो स्वीकार कर्यो 
होय तेवा अने देवानदस्रिना पदुरुपी सभरद्रन उल्लास करवामां चंद्र समनभ्री 
विक्रम नामना सरीश्वर थया. स्यारपद्ली सिद्धान्तसमुद्रना पारन जानारा णवा 
श्री नररसिहसरि थया. तेमे जम सूयं जगत्‌ने निद्रानो स्याग करावे तेम एक 
यक्तने मांस खावानो स्याग कराव्यो हतो. न्यारपट्ली जम अमूल्य मारिक्य 
अगुल्लीने शोभावे तम खूमाण राजाना कुरमां दीपक समान समुद्रघरि नामना 
आचार्यं श्री नरसिहष्टरिनी पटलच्मीन अलंहृत करी. त्यारपद्ी ते समुद्र 
स्‌रिना पट उपर श्री मानदव नामना [बीजा म्र\रे थया, कजमना यृखकमरमां 
वास करनारी सरस्वती दवी अमृतना भोजनवड कंठ सुधी तप्र थयेल्ती होवाथी, श्रा 
्चायना मनोहर वागविललासना मिषथी जाणे पीधेला त्रग्रतना उद्गार काट- 
ती हाय एवा भास थता हतो. त्यारपद्यी तेमना पट्‌ उपर विबुध समान श्री 
विवुधप्रभ नामना आचार्थन्द्र थया, जेभ्रनाथी पराभव पामेलो पुष्परूप आयुध- 
वालो कामदेव फरीथी युद्ध करवानी इच्छावड तीच्ण आयुधवारो थयो. त्यार- 
एद्धी तेमना पदडरूपी कमरमां हंस समान श्रीमान्‌ जयानेदघरि थया, जेमना हदय- 


( ३६० ) उपदेशप्रासाद्‌ भा्षांतर-भाग भमो. स्तभरश्मो. 


मां अगस्त्य मुनिनी ्रजलीमां समद्रनी जम समग्र सिद्धान्त समाह गया हता. 
त्यारपद्ी तमना स्थानपर रा्प्रभ नामना मुनी थया, तेमनं मुख चंद्रसमान 
्राचरण करतुं हतु, तमना दांतनी कांति चंद्रनी ज्यात्स्नानुं ्राचरण करती 
हती, तमनी भङ्कटीनी वक्रता चद्रमां रहली वक्रतानुं भाचरण करती हती, अने 
वाणीनो विलास अम्रेत श्रववानुं आचरण करता इतो. त्यारपद्ली ते रविप्रभ- 
पूरिना पद उपर श्री यशदवघ्रि थया, तेमना बृद्धि पामता की्तिरूपी कीर 
सागरे करीने जगत्‌मां अहतना महिमाए करीने इतिश्च ( उपद्रवो नौ जम कृ- 
ष्ण नीलादिकं आसित पदा्थोए पोताना नामनो परण लोप कर्यो हतो; अथात्‌ 
द्मा आचायनी कीतिंथी से विश्व श्वेत थयुं हतु, तेथी कृष्ण ॒नील्लादिक वर्णो 
जोवामां पण श्आवता नहोता. त्यारपरछछी तेमना पट उपर लोकिकं प्रदयुम्नदेव 
( कामदेव ) समान प्रदयप्नदेव नमे आचाय थया; कारणके ते आचार्ये भवने 
( संसारने ) मेदी नांख्यो हतो, अने कामदेव तो मवथी ( शिवथी ) मेदायो 
हतो. वी ते आचार्ये रति ( द्वी विगेरेनी प्रीति नो त्याग (नाश ) कर्यो 
हतो, अने कामदेव तो रतिनो पति होवाथी तेनो स्वीकारनार हतो; ते आचाय 
मधु ( मध अथवा मद्य थी दूर रहेला हता, अने कामदेव तो मधु ( वसत ) 
ना सहायनो इच्छक हतो, तेमज ते आचायनी मूत्तिं समग्र विश्वने आदर करवा 
योग्य मनोहर हती, अने कामदेव तो अनंग हावाथी मू्तिरहित हतो; मरे ते 
द्माचाये नवीन कामदवसूप थया हता. त्यारपद्धी पोतानी कीरतिरूप चंद्रज्या 

तस्नावडे जेमणे त्रिलाकने धवलित कयुद्धिणएवा श्री मानदबष्ठरिथ प्रथु, मंत्र 
श्रने उत्साह ए त्रश प्रकारनी शाक्तेवड राजानी लचत्मीनी जमत प्रदयुञ्नघारिना 
पडनी ल्मीने शोभा पमाडी. ( आ जीजा मानदेव प्रि जावा ). तस्यारपद्ी 
जेमना चरणकमरमां इन्द्रो तथा चंद्रो म्रमररूप थया एवा विमलचद्र नामना 
सूरीश्वरथी शत्रुने ताप पमाडनार प्रतापथी राजानी जम ते मानदवद्रिय षड्‌ 
लच्मीने भोगवतु थयु, त्यारपद्यी तेमना पड उपर कामदेव समान प्रशस्त रूपवान 
नने आचार्योनि विषे चंद्र समान उद्यातन नामना सूरि विराजमान थया, फे जेना पटने 
धारण करनारा दिग्गजोनी जेवा रार सरिन्द्रो थया. या सूरए मोटा वबरब्रक्षनी 
नीचे आठ पनिश्राने सूरिपद श्राप्यु हतु तथी तेमना बखतथी अमा गच्छनुं बडगच्छ्‌ 
अथवा ब्ृहद्गच्छ एवं पांच नाम पडशथु. त्यारपदछी तमना पट उपर जेमणे पोताना 
माहारम्यवडे सवं देबोने नम्र करेला न्रे एवा सवेदेव नामना आचाय थया, कैज 


व्याख्यान ३५७ रु, गुरु पद़ावरी, ( ३६१) 


तारानी श्रेणीबड चद्रनी जम गुणोनी भ्रेणीवडे आश्रय करायेला हता. त्यारपछी ` 
तेना पड़ उपर शोने विपे निवास करनार, शौरववडे शोभा, वाणीना अधिपति 
ग्रने `विबुधोए सेवाता एवा देवरस्ूरि ८ बृहस्पति ) ना जेवा श्रीदेवघुरि नामना 
आचार्य थया, स्यारपद्धी मंदिरने दवो शोभावे तेम तेना पड़ने 'दाषोना उद्‌ 
यथी प्रगट थयेला तम ( अज्ञान अथवा पाप) ना विस्तारनो नाश करवारूप 
व्यापारमांज तत्पर थयेला एवा श्रीसर्बदेवश्चरिए्‌ शोभाव्यु, (आ बीजा समेदेव 
रि जावा). त्यारपद्वी तेमना पटुरूप आम्रवने सेवनारा पोंपट अने कायलनी 
जेवा श्रीमान्‌ यशोमदरघररि तथा मुनिग्रोने विषे शरेष्ठ एवा श्रीनेमिचद्रष्रि थया. 
त्यारपल्ली ते बन्ने सूरिना पट उपर अनेक शास्रोना रचनारा श्री एनिचद्र नामना 
षरि थया, वायुनी अ्रस्खक्ित गतिनी जेम तमन बुद्धि कोड पण शासरमां स्खलना 
पामती नोती. चारत्र ज्ेवाने इच्छता चक्रवती जेम छ खंड पृथ्वीनो त्याग करे 
तेम आ द्रिए छ विगयनो त्याग कर्यो हतो. ते घरि कोई पण वखत पोताना 
शरीर उपर पश ममता करता नही, अने हमेशां एकजवार ाशनी पराश मात्र- 
नो रहार करता इता. त्यारपली तेमना पड उपर देवोए उपसगे कयौ छतां पश 
अआ कोद वखत जिताय तेचा नथी, ए हेतुथीज जारे तेवा नामथी पृथ्वीपर प्रसिद्ध 
थया होय एम अजितदेव नामना श्रि थया, त्यारपदी जगत्‌न पवित्र॒ करनार 
देवनदी (गंगा)नो प्रवाह चेद्रमोल्ि (शिव)नी जटानो आश्रय करे तेम ते अनि- 
तदेवशरिना पटनो तपस्वीश्रोने विषे सिंह समान अने जगत्‌ने पवित्र करनार एवा 
श्री विजयसिंह्रिए आश्रय कर्यो. लारपदी इच्वाङु वेशन श्री ऋषभस्वामीना 
त्रो भरत अने बाहुवीए जम शोमाव्यो, तेम॒ते विजयिदशररिना पटने भरी 
सोभप्रम तथा श्री मशिरत्नघ्वरिए शोभा पमाडी. त्यारपल्ली श्रीमज्ञगच्चद्रघरि 
थया, तेम ते बने ्रिना पट्ररूपी लच्मीना तिलकनी लील्लान विस्तार. ते घ- 
रिए जम राजहस मेषथौ मलिन थयेला तावना त्याग करे, तम कार्कारना 
परमावथी थयेली चारित्रनी शिथिलतानो त्याग कर्यो हतो. ते आचाये वाद्‌ करथा 
आवेल्ला बन्रीश दिगेबराचार्यो साये वाद करवामां हीरकमणि (वज्रमणि ) नी 


१ सूरिना विरोषणमां गो एङ्‌ प्रथ्वी, अन वस्तिना विशषणमां स्व २. सुरिना पच्तमा गार 
ण्ट माहात्म्य, बीजा पक्षमां इन्द्रादि देवोन मणाववराथी गुर्पणुं ३. पहेला पक्षतां पंडितो, बीजामां 
दरूवो. ४ दीवाना पक्तमां दषा एरले रात्री अनं तम एटन अभकार्‌. 


( २६२) उपदशग्रासाद भाषांतर-भागभ्मो, स्तमरभ्मो, 


लवा श्रमे थया हता, तथा आघाट नगरना राजाए तेमनुं हीरलाजगच्चदर 
प्ररि एवुं नाम प्रसिद्ध क्यु दतु. बरी जम कोड्‌ राजा मोटा युद्धाए करीन शु 
राना परामव कयां पदा जतकाशीनी संज्ञा पाम, तम त आचाय बार वषं 
सुधा आयाबरेलना तप करीन तपानुं विरूद्‌ पाम्या हता. त्यारथी आरंभीन जम 
अत्रिच्छषिना नेत्रथी च॑द्रलेखा प्रगट थह, तेम आ आचायेथी तपागच्छ एवु 
छह नाम प्रगट थयु; अन जम वसंत मासथी सूयनी कांति अधिक देदीप्यमान 
थाय तम आ आचायेथी परुयुजञु पुरुषोनी लच्मी अधिक दीप्त थर, 


अ 
र 
रः उत्यद्वादनपारामतापदशप्रासादव्रत्तां चतुविशाततमस्तमस्य 5 


= 
नः सप्रपचाशदाधकात्रेशततमः प्रवधः ।॥ ३५७ । ‡ 
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व्याख्यान ३९्द्मु 


~ नमन न - 


तपागच्छः नाम पड्या पद्धीना श्राचायनी पटावन्टी. 


त्थारपद्ली श्री जगच्चद्रष्चारिना पट्‌ उपर विष्णुना वक्तःस्थर उपर को- 
स्तुभमणिनी जम दवबन्द्रना कणोमां आभरणरूप थतां यशोवड त्रिजगतने उद्‌- 
भासन करनार देवेन्द्र नामना रि शोभता हवा. (आ पररि कमेग्रथादिकना कृतां 
जारवा). त्यारपद्धी तना पटर उपर धमेधोषघ्रि थया. त जाणे नागरणौश्रोए गा- 
यन करली ते आचा्यनी कीतिन साभर्वामां रसिक थया नागाधिराज (शेष- 
नागे > ते मटेज वे हजार चज्खुश्ना' धारण कयो होय नदीं एवा थया. ते आ- 
चायैना उपदेशथी बादशाहना मंत्री पृथ्वीधर जाणे पातानी चोराशी ज्ञातिश्रानो 
उद्धार करवा मारेज होय नही एम तीथृकरोना चोराशी प्रासादो कराव्या,. स्या- 


१ सर्पो चक्रुवडेज साभ्रं छे- तमने कान जुदा होता नथी, तेथी रहीं सांभव्छा मारे च्ञ कयात 
समजवुं 


व्याख्यान. ३५८ भ्रु, तपागच्छ नाम पञ्या पद्लीना ्रचायेनी पटावरी. (२६३) 


रपी तेमना पटर उपर मनुष्योनी दष्टेरूप चकोरीने आदरूलाद करवामां चद्रनी 
कांतिस्षमान सोमप्रम नामना षरि थया, तेष्रिना सगथी शरद्कत॒ना संगथी 
चद्रज्योर्स्नानी जम चारितरिलच्मी शोभती हती. त्यारपछो ते सोभगप्रम घरिए पाता- 
ना पड उपर मुनिश्रानी लच्मीना देदीप्यमान तिलक समान सोमतिज्लक नामनास्‌- 
रिने स्थापन कयो. ते सूरिए वादमां अन्य वादीञ्माना समूहना मुखम प्रतिपदा ति- 
धिनी जम अनध्यायता मूकी दीधी हती, अथात्‌ तेमन बालता वध कयां हता. त्यार- 
पल्ली त सामतिललक गुरुए पोताना स्थान उपर देव समानसदर शाभावारा श्री द्‌ 
वसुंदर घरिने स्थापन कयो. ते आचार्ये प्रातःकार जम अधकार सहित रात्रीनो नाश 
करं तेम श्रार मद सहित मायानो नाश कर्यो हता. त्यारपद्धी तेमना पटने भ्री- 
मान्‌ समसुद्र गुखुए सवन क्यु. काइ एक पुरुष कं जन आ आचायेनु महारम्य 
सांभर्रनि सूयन घुव्रडनी जम अन्य धमीञ्राए द्ेषथी त आचायेन मारवा मार 
मोकन्यो हतो ते पुरुष आचायेने मारवा मारे तेना उपाश्रये गयो, स्यां चद्रनी 
कांतिवडे िद्रमांथी तेण जायु तो सूरि सुता सुता पण जीवधातादिक प्रमादथी 
रहित ऋ एम दीद, एटल्ल के पोताना सथारान तथा तेनी आसपास रजोहरणवड 
पूजता जाया; त जोन ते पुरुषे प्ात्ताप करता सता गुरु पास प्रगट थइ तेमने 
खमाबीने पोतानुं वृत्तांत क्यु; अने पद्ध गुरुना उषद शथी प्रतिबांध पामी दीक्ता 
लीधी, स्यारपद्ली जम उत्पक्ल कमर्ना विकास करवामां चतुर एवा शरद्च्छतुना च॑- 
द्र्विवमां प्राप्न थयेल्ली सरयेनी कांतिवड लाकानां नेत्रोने अत्यत प्रीति उत्पन्न थाय 
ख, तम प्रथ्वीवलयने प्रतिबोध करवामां चतुर एवा भ्रुनिसुदर नामना सृरीन्द्रने 
विषे प्राप्न थयली सामघुदरस॒रिनी पटलच्मीए भग्यजनोना नेत्रोने अत्यंत 
परीति उत्पन्न करी. अ सृरिए संतिकरं' विगर स्तोत्र बनाने व्यतरानां उपद्रव 
शांत कर्या हतो. त्यारपद्ी ऋृषमदवथको जम श्री पडरीक गणधर थया, तेम तं 
धुनीशदरष्रिथर्क। रत्नशेखरस्‌रि थया. ते सूरिने खंभातमां कोड बाबी नामना 
रष बराह्मणे बालसरस्वती कदीने बालान्या, त्यारथी तेमने बालसरस्वतीमु विरुद 
मव्य हतुं. श्राद्धविधिधत्रवरत्ति विगेरे अनेक प्रथाना रचनार ए रत्नशेखर- 
सूरिना पटने लच्मीसागरसूरिए अक्तृतृ कवु. तेमना पड़ उपर मोटा गुणवान 
सुमतिसाधु्चरि थया. तमना पड उपर श्री हेमविमलघरिं थया, आ घ्ररिना ब- 


खतमां दुःषमा काठना दोपथी घा ध्रूनिञ्नो प्राये प्रमादी, ममतावाख अने चा- 
० 


( २६९४ ) उपदेशप्रास्ाद माषांतर-माग ५ मो-स्तम र्म, 


 रित्रनुं पालन करवामां शिथिल थवा लाग्या. ते जोईने समग्र पापने द्र करनार 
ते हेमविमलक्षरिए घरिना गुणोथी विराजमान, सोभाग्य ने भाग्यथी पृशं श्रने 

वेगसूप तरंगना समुद्र समान एवा आनंद विमलघ्रिने योग्य जाणीने तरतज 
धमेना अभ्युदयनी सिने माटे पोताना पटपर स्थापन कया. ते रिण विक्रम 
सेवत १५८२ मां संवेगना वेगवाठा अुनिश्नोने शरणभूत एवो चारित्राक्रियानो 
उद्धार कया, शरीर उपर पण ममत्व विनाना एवा तेमशे पोताना पापनी भालो- 
चना करीने जे दुष्कर तप कयु ते आ प्रमाणे-अरिहंतादिक वीश स्थानकोनु ध्यान 
करतां ते निविकार घरिए चारसो उपवासवडे वीश स्थानक तप कया, पट्वी वरिष्ठ 
(भ्रष्ठ) एवा चारसो छहवड तेनु आराधन कयु. विहरमान जिननो आश्रय करीने 
वीश छट कथां, पी षसो ने ओगणत्रीश छह श्री वीरप्रयुने आ चीने कयो, तथा 
पाखी विगेरे पतेमां पण बीजा घणा ख कया. परी ज्ञानावरणीय कमेना नाश मारे 
पाच द्वादशम (पाचर्पाच उपवास) कया, अने तेटलाज दादशम अतराय कभना 
नाश मारे कयौ- दशेनावरशणीय कमना नाश मटे नव दशम ८ चार चार उपवास ) 
कथा, मोहनीय कमना नाश मारे अषार्वीश अम कया. तेज प्रमे वेदनीय, 
गोत्र अने आयुष्य कमेना नाश्च मारे पण घणा अहम तथा दशम कया, मात्र 
एक नामकम संषेधी तप ते आचाये करी शक्या नहीं. प्राते आयुष्य पूणे थतां 
प्रनशन ग्रहण करीने त अनंदविमलस्ररि चित्तमां चतुःशरणनुं स्मरण करतां 

वगेसुखने पाम्या. त्यारपद्णी ते घूरिना पट उपर सवत्र विजयमान, नयवान 
( स्याथी ) अने समयवान ( सिद्धातोना जाणनार ) श्री विजयद्‌नद्ररि थया, 
स्यारपद्धी तेमना पड उपर अखंड प्रिजयवार श्र हीरविजयसृरि थया. श्रा 
वत॑मान कामां पण ते सूरिना महिमाने देवसमुदाये गायो हतो. आरन 
उपदशथी प्रतिबोध पामेला यकर बादशदहे दयां ध्यान घरतां मखी परथ्वीनं 
जेनधमममय करी दीधी हती. लयारपछी तेमना पटने उदथा च> पवेतना शिखरने 
शरद्‌ऋतुना प्रदीप्त छयैना जेम विजयषेन्ठरिए शोमाग्यु. त्यारपद्धी तेमना प्न 
ग्रज्ञनरूप अन्धकारनो नाश करनार, लोकोना मनरूपी पद्चनो विकास करनारः 
कृत्करूपी हीमनो नाश करनार, महा टोषरूपी रात्रीनुं उच्छेदन करनार अने 
ज्ञानरूप दिवसनी लदमीनो उदय करनार एवा विजयतिलक नामना षरिए आ- 
काशने प्रये अलंङृत करे तेम अरंकृत कयु. त्थारपद्ी तेभना पदर उपर चेद्रकीर- 


व्याख्यान ३५८ भुं. तपागच्छं नाम प्या पीना आचार्यनी पटावरी (३६५) 


णना समूह जेवा उङ्वल अथेवादनो प्रचार करनार, राजसमाश्रोमां विजयल- 
रमीने प्रप्र करनार, जाणे गौतमस्वामीना प्रतिनिधि होय एवा दीरविजयष्रिना 
शिष्य पिजयनदघ्रि थया. ते बोधिना निधि समान ष्रि पोताना गच्छमां मोरी 
ख्यातिने पाम्या. तेमना पड उपर श्री विजयराज ष्रि थया. तेमना चारििरूपी म- 
हा साग (वड ज्ञननो निधि ब्रद्धि पाम्या अने तेथी शासनरूपी गहनो उयोत कर- 
वामां तश्रा दीप समान थया. त्यारष्ी त्रियुवनेशर प्रथनं ध्यान करवाना लालच 
श्री विजयमानप्ररि थया, तेमनी वाणीनी मीटाशथी पराभव पमेली द्रात्त 
जाणे लज्ञाथी संकाच पामी होय एम ल्लागतुं हतं. त्यारपद्धी तेमना पद उपर 
सिद्धान्तवाणी बोललवामां चतुर अने मारी जवाने प्रथम आगमनो उपदेश कर 
नार एवा विजयचऋद्धि नामे आचये थया. तेमशे अनेक लोकोने न्यायमार्भ 
चलाव्या, स्यारपद्ची तेमना पद उपर अ्रमारा गुरु श्रीविजयसौभाग्य्ररि थया, 
तेमना प्रमावथी गुशरत्नना पात्र समान स्यादाद तख अमारी समीपे आब्यु; 
थात्‌ मने स्याद्वाद तनी प्राप्ति थद. ते बिजयसौमाग्य गुरुना पटपर श्री- 
प्रिजयलदमी रि थया, तेमणे त्रा घुखने ्रापनारी गुरु पद्वावरी हषेथी लसी 
चे. मारा गुरुना शिष्य गुणान अने येयेवान एवा जयवंत भ्रीत्रेमविजय 
नामना मारा गुरुमाहने मारे आ उद्यमं करेलो ले, 
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ॐ इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशभ्रासादवृत्तौ उतुर्थिशतितमस्तंभस्य 

< अ्टपचाशद धिकत्रिशततमः प्रबधः ॥ ३५८ ॥ 
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श प्री ऋद्धिव्रिजयना प्रशिष्य लक््मीविजथ, 


व्याख्यान ३५९ मु 
- भल्ड 
श्री हीरविजयष्रिनुं संक्षिप्र चरित्र 
वेराग्यपृणहद्या-स्त्यक्तमखी जग्रहृश्चारित्र । 
सुविहितसराधुष्रभवः, श्रीहीरविजयसूरीन्द्राः ॥ १॥ 


आावाथ--“' वेराग्यथी पूणं हृदयवाढा सुविहित भुनिना गुरु श्री हीर- 
विजयष्चरिए मूदानो त्याग करीन दीज्ञा ग्रहण करी हती. ” 


श्री गुजेर देशमां तारंगगिरि षिगेरे तीर्थो ले. तेमां कलास पवेत जेना 
उचा तारंगगिरि उपर काटिशिल्ादे. ते शला जाणे भुक्तिरूपी स्रीना पाणि 
ग्रहणमां करोडो भुनिञ्चोने माट रचली स्व्यवरनी भूमि होय तेवरी शोभे. वरी 
ते देशमां जाणे विधाताए्‌ जगतना लोकोनो मनोरथ सिद्ध करवा मटे मेरूपवेत 
उपरथी कन्पश्रचतने लावीने स्थापन करल होय तेम नागेन्द्रथी सेवाता श्री शंखेश्वर 
पाश्चेनाथ विराजे दे, आ पाश्चनाथना बिंषनुं प्रथम नमि शने विनमि नामना 
विघाधर राजाए अचेन कयुं हतु; त्यारपह्ी जाणे पोताना स्थाननी स्थिरता 
माटेज होय तेम स्वगेमां इन्द्रे पूजा करी हती. पद्ठी इन्द्रे ते चिंबने उज्रयत 
( गिरनार ) गिरि पर मृक्यु हतुं, त्यांथी लने सुर्य तथा चंद्रे पाताना स्थानमां 
राखीने अचेन कयं हतु. तेमणे पादं गिरनारना शग उपर स्थापन क्यु हतुं 
त्यांथी धरणद्र पोताना धाममां लह गया हता, त्यारपद्छी भरी नमिनाथना वच 
नथी श्रीकृष्ण ते बने लाव्या हता, वी ते देशमां खंभात नगरां जनो अपूव 
महिमा ले अनेजे बना प्रमावथी धन्वन्तरीनी जम श्री अभयदेवष्रिनो ष्ट 
राग नाश पाम्यो हतो एवा स्थंमन पश्वेनाथ विराजे बे. आ प्रमाणे 
अनेक पुणयनां स्थान। जमां रहेलां छे एवा ते गुजरात देशमां श्री प्रन्हादनपुर 
( पालपुर ) नामे नगर ले, तमां ओसवाकवंशी इराशाह नामे शठ हता, तेने 
नाथी नामनी पत्नी हती. तेखे संवत १५८३ ना मागंशीषं मासनी शुक्र॒ नव- 
मीने दिवसे गजना स्व्रथी छ्लचित दीरङ़मार नामना पुत्रने जन्म भाप्यो हतो, 
ते कमार क्रमे करीने श्द्धि पामतां युवावस्था पाम्यो, एकदा ते कमरे श्री 


व्याख्यान ३५६ ष्ठु. शरी हीरविजय पूरिनं संक्षिप्त चरित. ( ३६७ 


 विजयदान घरिना भुखथी देशना सामी के, “जीवित संध्याना रंग जेवुं चपर 
ले, नदीना बेग जेव योबन अस्थिर ले, अने लचमी विद्युत्‌ना जवी शिक छे, मटे 
हे भव्य प्राणीशओ्ो ! निरंतर जिनधमेन सेवन करवामां तरा करो. ” आ प्रमाेनी 
देशना सांभरीने हीरकुमार हषे पामी पोताने घर गयो. पी अनुक्रम पोताना 
माता पिता स्वगे गया, त्यारे कमार विमला नामनी पोतानी ब्देन पामे दीक्तानी रजा 
मायी. ते सांभरीनेब्ेन बोलती के “हे भाई ! तु बरद्धावस्थामां दीक्षा लेज. हाल तो 
तारी लीना भुखामृतनुं पान करवावडे मारा नेत्रूप चकोर परत्तीने आदलाद 
पवा माटे चंद्र जवो थईने चपरता तजी तु गृहस्थाश्रममां चिरकारुरदे."ते 
सांभरीने कुमारे कषयं के “हे ब्हेन ! आ जीषित दभना अग्रभागपर रदेलला जर- 
बदु समान छे, लदमी पश लटा स्वी जेवी छे, इ्लुना अग्र माग जेवुं यौवन पश 
नीरस खे, अने नाटकना समय जवो आ स्वजननेो स्वध पण स्षणिकले. मारी 
बाल्यावस्था जशे, अने योवन ल्मी मारा शरीरने शोभावशे, अने पल्ली अमा- 
त्यनी जम बृद्धावस्था प्राप्र थशे ` एवुं (चोक्स) कोण जाणी शकेचे१अआ 
प्रमाणे अनेक युक्तिथी उत्तर प्रत्युत्तर करवा वड श्रांत थयेला स्वजनाए तेमने 
दन्ता लेवानी रजा अपी, एटले संवत १५६६ ना कार्तिक कृष्ण द्वितीयाने दि- 
वसे गुरु पासे तेमे दीक्ञा ग्रहण करी, गुरुए तेनु हीरहषे एवं नाम पाड. 


गुरु पासे अभ्यास करीने तेत्र जेनधमे संब्धी सवे शाख्रमां निपुण थया. 
पदी परदेशनी भाषा तथा परधमेना शालो जाणवानी इच्छाथी तेश्रो दक्षिण 
देशमां गया. ते देशमां श्री माशिक्यनाथ क्रषमदेव बिराजे, तथा त्यां अन्त 
रिक्त पश्चदेव पण ले. ते अन्तरि नामना पाश्वदेव जमीनथी उचा रदेला हो- 
वाथी जाणे मव्य प्राणौश्रानो महा उदय करवाना हतुथीज उचा र्या होय नहीं 
एप जणावता हता. वरी करहेटक गाममां मोटा प्रभाववारा करहैटक नामना 
पाश्चेनाथ स्वामी बिराजे. जे दिशामां तेरो रदेलाङेते स्थानने ते प्रभुनीज 
वांलाथी' जाणे होय नदीं तेम शेषनाग कदापि तजतो नही, तेमज जाणे आ 
पाश्वनाथ देवोना परण देव दे एम कहेवाने माटेज आती होय तेम वसन्त विभेरे 
जहतु ञ्रो वेभव सहित प्रतिवर्ष आवन तेः प्रमुनी सेवा करती दती. वी तें 


१ हुं प्रभुना पदने ( मोक्षन ) पामु एवी इच्छथी, 


(२६८ ) उपदेशप्रासाद माषांतर-भाग५मो, स्तम य२४मो, 


 देशमां सोपारक़ नामना परमां जाणे मरतचक्रीना पृण्यनिधि होय तेवा जीव- 
तस्वामी श्री आदीश्वर प्रभुनी प्रतिमा विराजमाने. ए देशमां देवगिरि नामना 
किन्नामां ( शदहेरमां ) कोई बराह्मण पासे तकंशाख्वादिकनो अभ्यास करीने श्री 
हीरपुनि गुरुषासे आच्या. गुरुए तत्का क तमने वाचक (उपाध्याय) पद्‌ आाप्यु 
पल्ली गुरुश सूरिमंत्रना अ्रधिष्टठायिक देवतानी आज्ञाथी संवत १६१० ना पोष 
शुङ्ग पचमीने दिवसे हीरहषशुनिने सूरिपदं स्थापन कया. पहली गुरु अन्यत्र 
विहार करवा लाग्या. 


अही अकवर बादशाहनी सभामां अनेक जातिना लोको अ्रावीने बेटेज्ला इता, 
ते वखते सोए पोतपोताना धभेनु बणेन कयु, तेमां एक विद्वान्‌ पुषे श्री हीरसू 
रिनी प्रशंसा करीके “हे बादशाह! जेम सपे राजाश्चोभां आप भ्ुङट समान 
दो, तेम सवे दशेनोमां अद्वितीय विद्वान अने स्वे धार्मिकोमां भुक्ुट समान 
एक हीरविजयध्ररिज दे. अ। प्रमाणेनी तेम प्रशंसा सांभरीने बादशाह बे दृतोने 
विज्ञधियुक्त फरमान आपीन लाटदेशमां गांधार नामना बदरे ज्यां दीरघरि बि- 
राजमान हता त्यां तेमने बोलाववा मटे मोक्न्या. ते दृतोए त्यां जश्न जना 
चरशकमठनी सेवा सवे संघ करी रहेला हता एवा हीरगुरुना चरणकममां ते फ़ 
रमान मृक्षथे. ते दृते करेली विज्ञप्ति सांभीने श्रावकोए पण बिनंतिपूवैक कष 
के “हे गुरु महाराज ! जेम केशीगणधर प्रदे शीराजाने बोध पमाढ्यो हतो, तेम 
श्राप पण अकवर बादशाहने बोष पमाडजो, आपनी जेवा महात्मा पुरुषो बि- 
श्वना उपकारने माटेज यत्न करे ले. शं मेष सवं जगतने जीवाडतो नथी ? वरी 
जम पारधी वनमांहेना श्रनेक प्राणीश्मोने हीने वनने निःषख (प्राणी रहित 
करी नाते ढे, वी सव देषीवगेने जीती लइने निःसच्च (स्व रहित ) करी 
नाखनार श्री हेमचंद्रषूरिए जेम मारपा राजाने बोध पमाव्यो हतो, तेम श्राप 
अकबर राजाने बोध पमाडजो." श्रा प्रमाणेन श्री संघनी विनेति सांमरीने गुरु 
ल्यांथी विहार करी राजनगर (श्रमदावाद ) समीप अन्या; एजे स्यान अधि 
कारी साहिबखाने अस्यत आदर अने भक्तेपूवेक गुरुने पोतानी राजधानीमां 
लह जहने तेमनी पास घणा घोडा, हस्तयो, रथो, म्यानाश्मो, पाल- 
खीश्रो विगेरे मेट करी, प्ली विनंति करी के “हे स्वामी ! श्रकबर बादशा- 
हना इकमथी चा भेट हूं आपने करु हुं माटे ते ग्रहण करो. बादशाह 


व्याख्यान ३५६ घु. श्री दीरिजय रिं सकषिप्त चरित्र, (२३६६ ) 


मने कहेवरान्युं ठे के घरीश्वर श्रीहीरविजय गुरुने धन, रथ, अश्व, हस्ती विगेरं 
द्यापीने तेमना मनोरथ पृण करी तेमने मारा तरफ मोकलवा. मदे हे खामी 1 
आ आपने मारे ्रावेली थापणनी जेम माराथी अ्रपातुं ग्रहण करो." ते साभ 
सीने सुरि बोल्या के ^“ अमे निष्परिग्रह छ्ीए, अमे हमेशां उपानह पण प्रहेया 
विना पगे चालवानेज योग्थ बीए, तेथी ए सपे अ्रमारे कांड कामन नथी. 
एम कही सुरि विहार करता आबुभिरि श्राव्या, 


त्यां गुरुए बिमलमंत्रीए करवेली विमसखवसदही जोह. ते वसह ( जिन- 
चैत्य ) आरस पत्थरनी होवाथी श्वेत इती, तेमां अनेक श्वेत हाथीग्रो श्रे 
श्वेत अश्वो हता, तथा सुधा सरखी शोभायमान हती, अनेते वपदहीनो मध्य 
भाग श्री जिनेश्वर पवित्र करेलो हतो; ते ते वस्ति जाणे क्ीरसमुद्रनी सखी 
होय तेवी जणाती हती; केमके सीरसागर दृधनो दोवाथी श्रेत ले, श्वत भ्ेरा- 
वत हाथी, श्वेत उचःश्रवा अश्च अने सुधा ( श्रमृत ) तेमांथी नीकव्यां चे एम 
कहेदाय के, तथा जिन एटक्ते विष्णुए तेनो मध्य भाग पवित्र करेलो कहेवाय 
छे. त्यारपद्यी ते यतीन्द्र वस्तुपारे करावेसी वसतिना चेस्यने जोयुं. यां गिर 
नार पर्मैतनी जेम आवुपवेतने पण पवित्र करवानी इच्छाथीज जणे आध्या 
होय एवा नयनने आनद करनारा शिषाराणीना पुत्र श्री नेमिनाथने वंदना 
करी, स्याथी चालतां मामां जणे षमेनु प्रषास्थन ( पर ) होय तेवा अने 
जेणे अमृत ८ मोक्त ) नी ल्मी धारण करी के एवा कुमारषार राजाए करा- 
बेला चेत्यने नमीने ते मुनीन्द्र अचरुगदमां आवी चतुप्रुख श्री ऋषभस्वामीने 
वंदना करी, स्याथी राणकपुर आवीन नलिर्न।गुल्म विमानना आकारवारा 
धनाशदहि करावेला चेत्यने वंदना करी. ते चेत्यमां जाणे प्राणशीश्रोने चारग- 
तिनी पीडारूप मोटा श्रधङ्कूपमांथी उद्धार करषानी इच्छाथीज होय नर्द एम 
चार मृतिने धारण करता श्री युगादिदेवना दशेन कयो. त्यांथी मेडता नगर 
समीपे आवीने श्री फल्व्धिं पाश्चनाथने वंदना करी. आ प्रतिमा विषे एव 
सभरायदयेके आ बिबनी पासे बीजी कोह जिनप्रतिमा रही शकती नथी, तेथी 
ते प्रतिमा एकलीज ले, ते प्रथु जाणे एम घारता होयके हुं एकलोज-र्बीजानी 
श्रपे्ा राख्या विना त्रण जगतना जीवोना मनोरथ परिपूशं करं एवो दु, तेथी 
बीजानी जरर नथी. एवी रीते पोताना मनमां ्रहंकार लाबीने ते प्र एक- 


( ४०० ) उषदेशप्रासषाद मषांतर-भाग ५ मभा, स्तमय्४मो, 


लाज रहेला होय नही १ वरी त फसख्वधिं पाश्चनाथना दारने वारणां रहेतां 
नही. कदाच कोड माशस्तते दर उपर बरशां चटावता तो प्रातःकारे ते 
प्रास्षादथी बे कोस दर जइने पडता, स्यां रहेता न्दी. 


घरि त्यांथी विहार करीने फतहपुरनी समीपे आाग्या, त्यांना राजा थान- 
सिंह बादशाहनो सेवक हता, तथा अमीपार नामे बादशाहनो सेवक पश त्यां 
हतो. ते हमेशां बादश।हने नास्ियेरनी भट मोकलतो हतो. तमे तथा संघना 
भुख्य माशसोए भादशाहने सरिना आगमनना खवर अप्या, पद्धी वादशाहनी 
आज्ञाथी श्रीसतष मोटा उत्सवपूवंक फतहपुरथी बादशाहनी राजधानीना शा- 
खापुर (गाम बहारनं परं) सुधी सुरि साथे आव्यो, पछी बाद शाहना कहैवाथी 
बादशाहनो सवेशाखमंपन्न रोखणगुरु सुरिन पोताने घर लइ गयो. त्यां सुरिए 
प्रथम ते शखनी साथेज धमेगोष्ठी करीने त शेखना मनना दरेक संशयो दूर 
करी तेने प्रतिबोष पमाढ्या. पदी सुरि बादशाह पासे आव्या, तेने बदशाहं 
बहु आदरमानपूवेक श्रनक प्रो पुच्या. तेना प्रत्युत्तरो आपीने गुरुए यम, 
नियम अने जिन तीथादिकनुं स्वरूप प्रकाशित करी बादशाह चित्त दयाधर्मथी 
सुबासित कयु, पद्धी बादशाह प्ररि पोतानी चित्रशाखामां लह गया, त्यां 
बादशाह तरण पगथियांवारा उचा सिंहासनपर बसीन गुरने कद्यं के "“ हे घरी- 
श्वर † राजाश्राने बेसवा लायक आ समाभूमिमां आच्छादन करला गालीचा 
उपर आपना चरणकमर मूकी तन पित्र करो. '" गुर बोल्या के ““ हं राजन्‌! 
कदाच तनी नीचे कीडीश्रो हाय, माटे अम तेना पर पगन मूकीशए.'' बादशाह 
कष्ट के “ हे रार ! देवलोकना मदिर जवी स्वच्छ आ सभामां कीडीग्रो विशे 
काद होयज नही." गुरु बोल्याक ' मारो आचारज एवो, मारे अम 
जोया विना पग मूर्ता नथी. मरुचुए पाताना आआचरणनु चितामणि र्ननी 
जेम र्ण करव जोहए.” पदी बादशाह ते गालीचो उचो करव्यो तो तेनी 
नीचे बादशहि पोतेज अनेक कीडीओओ जोई, तेथी आशये पामीने तेशे ध्ररिनी 
श्रति प्रशंसा करी. पछी विधिपूथैक योग्य स्थाने बेसीने निःस्पृह गुरुए धमेना 
रहस्यने प्रकाशित कयु. 


त्यांथी हरि श्राग्रामां चातुमोस रद्या. त्यां प्राणीश्मोना इच्छित मनोरथने 
पूणं करवा मटे जाणे स्वगेमांथी चितामरि रसन अबलं होय नहीं एत्रा चितामशि 


ध्याख्यान ३५९ घु. भी हीरविजयधरियं सिप्र चरित्र. (४०१) 


 पश्चनाथना बिबन मोटा उत्सवपूैक रिण स्थापन कय. चातुर्मास पूणे थया 
पद्धी चरि फतेहपुर आ्राव्या, लयां फरीने बादशाहयुं मर्व थयुं. ते चखते बाद- 
शाह रथ, अश्वो तथा हाथी विगेरनी मेर आपी. गुरुए ते अगीकार करी नहीं 
त्यार बादशाह क्य के “हे सूरीश्वर ! मारी पासेथी कांड पण ग्रहण करीने 
मन कृताथ करा; केमके सुपात्रना हाथ उपर जनो हाथ थयो न्थ (जण सु 
पात्रने दान आप्य नथी) तेनो जन्म वनमां रहेला मालतीना पष्पनी जम 
नरथक. "श्रा प्रमाणे दानने माटे बादशाह वारंवार आग्रह कर्यो, त्यारे 
मूरिए पांजरामां पूरला सवे पर्षी्रान दोडी मूक्वानु माग्यु; एटले बादशाह 
सवे पक्तीश्राने छोडी मृक्या, पयुषणमां वार दिवस सुधी श्रमरपडह वगडाव- 
वानु ( अमारी पाख्वानु ) फरमान क्यु, तथा बादशाह करवरल्लं चार काशनु 
मादु डामर नामनु सरोवर क जनो सामो करिनारो पण दष्टिथी जाह शकातो 
नहोतो ते सरोवरमां रहेला मीनादिक जतुञ्रोना वधनो सवथा निषेध कर्यो. 
पदी बाद गाहे फएरीथी घरिने कयं के “ आजथी आपनी जम हूं पण मृगयाव्रडे 
जीवर्हिसा नदी कर. दुं दच्छुद्धु के सर्व प्राणीश्रो मारी जम इच्छा प्रमाणे फरो 
हरो अने क्रीडा करो. ” प्रमाणे मृगया, जजियावेरो अने शत्रं जयनो कर 
विशरे मुकावी दई. अनेक प्रकारनी पणर क्रियामां तेने जोडी दई घरिए अन्यत्र 
विहार कर्यो. 
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जगद्‌ गुरुरिदं राज्ञा, बिरुदं धददे तदा । 
तद्भहन्नन्यदेरोषु, विजहार युरु कमात्‌ ॥ १॥ 


भावाथ--““ स्यारे आ जगतगुरुदे एवं बादशाह बिरूद आप्यं, पदा 

बादशाह आपला जगद्गरु भिरुदन वहन करता सूरेए अन्यत्र विहार कर्यो " 

$ [षर्‌ थन = ५ (^~ @ अ अ, [७ + 

ञ्ा शोकमा केला अथेनु समर्थन करवा मारे तमनु चरित्र विशेषे कहेवामां 
द्मवे ङ, 


न्य देशोमां विहार करतां करतां श्रीदीरगुरु मथुरापरीमां यान्या, त्यां 
मोटा उत्सवथी संघजनेोथी परिषरेल्ला घरिए चारण युनिनी जम पाश्वनाथ अने 
सुपाशवेनाथ प्रथुनी यात्रा करी, तथा जवसा, प्रभवस्ामी विगेरे पांचसोने 
तत्तावीश सुनिश्मोना स्तूपोने वंदना करी. पदी गोपाल गिरि उपर ऋषमदेवने 
वंदना करी. ते भिरि उपर शन्रुजयनी जम वावन गजना प्रमाणवामी श्री आ 
दौश्वरनी प्रतिमा छ, तथा बीजी पण जिनग्रतिमाच्रो द, तने षरीश्वर वंदना 
करी, त्यांथी बरकाणक नगरमां आवीने साक्षात्‌ पाश्वेयक्षनी जेम वरकाशक 
नामना पाश्चनाथने नम्या, त्यांथी अनुक्रमे सिद्धाचर आवी त्यां दशेन तथा 
स्तुति विगेरं करीन गुरु जयपुरमां व्या. 

त्यां श्री संघनी समीपे घ्रिए श्री भजय पाश्चनाथनुं कचित्‌ चरित्र कयं के- 
८८ कोर श्रष्ठौ जरुवट व्यापार माटे स्ुद्ररस्त जत। हतो. दवयागे अचानक बृष्टिनो 
उत्पात थयो; तथी कल्पांत काठनी जम पाताना वहाखना लाकोनो संहार थशे 
एम धारीने ते दुःख जोवाने असमथं एवो ते श्रेष्ठी प्रथमथीज मृत्यु पामवा माटे 
सथुद्रमां स्षपापात करवा जाय द, तेटलामां पद्मावती दवीए आकाशवासीथी कष्टं 
के" आ सधुद्रनी मध्ये समग्र दुःखरूपी सागरनुं मथन करवामां मेदराचर पवेत 
समान प्रमाववाढी अने सथुद्रनी मेखदाना मैधेसमान भरी पाश्चनाथनी प्रतिमा 
छे; माटेहे श्रेष्ठी! नातरिक लोको पासे तेने सथुद्रमांथी बहार कटावीने तेनी 
पूजा करी बहाणमां राखीशतो हं तारुं सवे विघ्रदृर करीश. पणहेगश्रेष्ठी! 


म. श्री हीरविजयष्षरिनं चरि. (५०३) 


ष 


याख्यान २३६० 
ते कल्पश्रचना पशेनी करेली पेटीने तं उग्राडीश नही, तेने तवर ने तेरी स्थि- 
तिमां द्वीप (दीव) बदरे लद जजे. त्यां दिगयात्राने माटे आवरला अजय नामना 
राजाने ते पेटी आपने. ते मृत्तिना स्नात्रजखथी ते राजान थयला एकसो न सात 
रोगो नाश पामशे.' आ प्रमाण दवीनी वाशी सांभरीने ते श्रष्ठीए पाताना 
माण॒सो पासे त पेटी बहार कटावी अने वहाणमां स्थापन करी, तेथी सवे उप- 
द्रवो नाश पाम्था. अत्यरि पण मधठुद्रमां प्रतिङ्गठ वायुने लीध कांड उपद्रव थयो 
होय ते चखते जा अजय पाश्रनाथनुं ध्यान क्युहोयतोते वहाणनी जम मनु- 
ध्घोने निर्विध्न रीते सुखी समुद्रने छिनारे पहाचाड लि. 


पदी तेश्रष्ठीए दीवेदरे जडने स्यां ्रविलला श्रजयराजनि पेटी संधी 
सवे वृत्तांत कही त पेटी तनी पामे मृङ, एटत्ते राजाए स्यां जयनामनुंनगर 
वपाय विनयपूवेक ते भवने पटीमांभी बहार काटो ते परमां मोटुं चेत्य करावीने 
तेमां ते स्थापन कयु. अने तना स्नात्रजस्था त राजा ग्याधिष्रुक्त थया. पूरे तनुं 
अजय पाश्वनाथ एवुं नाम हतुं, हालमां त्यां अजारं नामे ग्राम वसवाथी अजार 
पाश्वेनाथ एवं नाम थयु ले. आ हकीकतनो विस्तार शत्रुजयमहारम्यमांथी जाणमो, 


श्री दीरविजयश्रिए दीक्ताथी आरंभीने जतप क्यु ते शा प्रमाणे-- 
जेम राजा न्पायने न तज, तम सरिए्‌ जीवनपयत एकासणं छोडध्यं नहतं. जाणे 
कामदवन। पांच बाणो तज्यां हाय तेम तेपे पांच विक्रति ( विगई)ेनो त्याग 
कर्यो हता. जाणे के भवमागरन पार पमाडनारी बार भावनाग्रोने पिशषे करीने 
पुष्ट करता होय तेष दमेशां भोजन समये नामग्रदणशपूवेक अनन, जठ, शाक 
विगेरे मरीने बारज द्रव्यो [ पदार्थो } बापरता हता. पोताना पापनी याला 
चना माटे ते सूरिए त्रणसो उपवास श्रे सवाबसो छ कया. प्रण वोवीशीसु 
ध्यान करवानी इच्छाथी वोतेर अम कथो. वे हजार आयंबिल कया, ने फरीने 
वीश स्थानकोना आराधन मारे वीश आयविल क्या. बे हजार नीवी करी. 
बढी एकदत्ती एटले पात्रमां एकज बखत जेट श्रन्न जठ अ्रविच्छिन्न पड तेटल्ा 
आहार करबो ते, तथा एकज दाणो खात्नो ते एकसिस्थ कहवाय छे, इत्यादि 
अनेक तीव्र तपो क्था, फरोथी व्रण हजार ने छसे! उपवास कया. पदी प्रथम उप- 
चास, ते उपर एकासणु, ते उपर अयंविल्ल, त उपर पादो उपवास एवी रते तेर 


( 2०४ ) उपदेशप्रासाद भाषांतर-माग ५मो. स्तभर्थमो 


मास सुधी विजयदान गुरु संधी तप कयु, पधी बावीश मास सुधी योग 
पहन करीनं तीव्र तप कयु. पटी तरण मास सुधी सरिमंत्रनी विधिपूैक आरा- 
धना करीन चार कराड श्छोक प्रमाण सज्जायष्यान कर्थ. ते सरिण 
पाचसा जनर्चिवनी प्रतिष्ठा करी. इत्यादि बहु प्रकारनां धमेकार्यो करने ते मूरि 
उनाया [उना] नगरमां संवत १६५२ ना भाद्रपद शदि ११ ने दिवसे महामत्र 
। नवकार | नुं स्मरण करता सता स्वगेलोकने पाम्या. 


“ ए प्रमाणे श्रमृतना ओष सरखा उज्ज्वर ध्यानने धारण करता सता 
ष।रेए भगवते कहेला महानंद पुरे जवाना माने त्यां जवानी इच्ाथी जति 
जोवाने माटे देवलोकनो आश्रय कर्यो. " 


तक 
श इत्यद्धदिनपरिमितोपदेशप्रासाद वृत्तौ चतुर्विंश तितमस्तंमस्य 
् षष्ठधत्तरत्रिशततमः प्रवंधः ॥ ३६० ॥ < 
1 1५ 


व्याख्यान ३६१ समु. 
-->> €+ 
सिद्धाचरपर रदेला प्रासादल वणेन. ` 
श्रीसिद्धाचलप्रासादं, सोपानादिस्फुरस्परभम्‌। 
फुभश्वुगप्वजायुक्त-माहन्तं तं स्तवाम्यहम ।॥ ९ ॥ 
मावा्थ--““ सोपान ( पगथियां ) विगेरेथी जनी प्रमा स्फुरणायमान 


से ने जेमनो शग विमाग ( शिखर ) द्रुम तथा ध्वजाथी युक्त दडेएवा सि- 
दाचरुपर रहेला श्री अहत्‌ना प्रासादनी हृ स्तुति करु छ, " 


म छोकमां आरी सिद्धाचर, प्रासाद, सोपान विगर, कुम, शृंग भने ध्वजा 
्ाटला शब्दो कट्या छ, ते दरेकनी नीचे प्रमा भावना करनी, 


श्री मिद्धाचक समान पवित्र बीजो कोर पवेत नथी, कहु ले के- 


व्याख्यान ३६१ गरं, सिद्धाचरपर रहेला प्रासादयुं वणेन, ( ४०५ ) 


तावद्टीलाविलासं करयति मलयो विन्ध्यरोलोऽपि ताव~ 
ज न ¢ क 

द्वत्ते मत्तेभगवं तुहिनधरणिथत्तातदेवाभिरामः। 

तावन्मेरुमहत्वं वहति हरि गरि्गाहतं तावदाभां । 

यावत्तीर्थाधिराजो न नयनपुटैः पीयते पततेन्द्रः॥ १॥ 


भनावाथ- “' ज्यांसुधी सर्व तीर्थोना अधिराज श्री मिद्धाचर नामना 
भिरीन्द्रनु नेत्रपुटवड पान क्यु नथी, त्यां सुधी मलयाचर पवेत लीलानो प्रिलास 
विस्तारे छे, त्यां सुधीज बिन्ध्याचर पवेत मद्‌ान्मत्त हाथीनी जेम गवन धारण करे 
छे, त्यां सुधीज हिमालय पवेत सुंदर लगेद्ध, त्यां सुधीज मेरुगिरि महस्छने 
वहन करे ले, अने त्यां सुधीज शक्रशेल ( हरिगिरि ) तेजने धारण करे दे." 


ते सिद्धाचर उपर मरतचक्रीए करावेलो प्रासाद अलोकिक महिमावारो दे. 
ताराश्रोवडे जम चंद्र शोमे छे, ्रहोवड जेम ग्रहपति ( ये ) शोभे दे, असुरो- 
वडे जम सुरेन्द्र शोभे कर, सुरोवड (देबोबडे) जम सुरेन्द्र शोभे ढे, अने मयु 
ध्यावड जम नरेन्द्र शोभे च, तेम बीजां नानां नानां जिनचत्यावड चोतरफथी 
भ्रलकृत थये श्री ऋषमभदव स्वार्मानुं चेत्य शोभे दे 


ते प्रासाद सापानादिकथी दीप्चिमान द, तेमां आदि शब्दना ग्रहशथी 
तोरण, मंडप, स्तंभ. गभोगार विगेरथी पण सुशोभितदे एम जाणवुं. ते 
प्रमाणे-ते चेत्यना अग्र मागे जाे मोक्तलच्मीनुं कामण होय तेवुं अत्यंत घ्म 
नकशी कामवाद्धे सुबशणेमशिनु तोरण बधेल शोम ले. अपवगपुरे पहोंचवाने 
इच्छता मुनिन मार ते आश्रयस्थान जवं द्ध, अने तेनी नीच जवाथी अमे 
श्रा युक्तिगृहमां प्रवेश करीए छीएकेशुं एम मास थायै. ते चेत्यना मध्य 
मागमां अति सुशोभित महामडपले, ते पोतानी अुक्तिरूषी कन्याने कोई परण 
योग्य वरने आपवा मटे मनमां इच्छा राखनारा धमेराजाए जाणे मणि सुवणे- 
मय चित्रोथी शोभायमान स्वयवरमडप रच्यो होय नहीं एवो शोभे. वीते 
श्री ऋषभस्वामीना प्रासादमां वणन करवा लायक एवा पणा स्तमा शोभी 
रधा च. ते स्तभोने मिषे सवे राजा! जाणे ““ हे जिनेन्द्र ! इन्द्र श्रापनो सेवकं 
ले ते श्रमारो शत्रु, मादे तेनी साथे मने मत्री करावो. एम कहेवाने मार 
स्माव्या होय नदीं तेम प्रमुनी उपासनाकरी ण्याच्च. ते युगादीश जिनेश्वरना 


(४८५६) उपदेशप्रासाद माषांतर-भाग १ मोस्तमर्४्मो, 


शेदिर उपर श्राकाशने अलंकृत करतुं शिखर पोताना वेभवथी घूथेनां किरणोनां 
मंदरे विडबना पमाडे चे तथा जाणे पोतानी कापी नांखेली पांखो फरीथी 
मेखतरवाने मारे इच्छतो अमराचर तण मुतनना मनोरथ पूणे करवामां कल्पवृत्त 
समान ते जिनेश्वरनी भक्ति करवा आव्यो होय तेवं शोमे के. वरी 'हप्रयु' 
जगतना धनादिकं मनोरथ पूरवाने ता हं समथे ह्यु, परण तमारी जम मोच 
लक्मी आपी शकवा माट मने तेना आक्ररमां लई जाश्नो. ` एम जगदीश्वरने 
कंहेवा मादे उर्स॒क थयेलो कामम आआवीने जाणे प्रसूने सेवतो हीय नहीं तेम 
ते शिखरपर रहेलो सुवे कठ्श शोभे छे. वरी तरण भुवनमा पोतानी जवा 
वैमववाढाना समृहने जाणे जीतवानी इच्छा थह होय एवा आ जिनेश्वरना 
प्रासादे शन्ुना समूहरूप सागरने मथन करवामां मन्दराचर समान शिखरपर 
स्फूरणायमान थतो मजवृत दंडरत्न धारण कर्यो छे; तमज जय मेरुवनार 
विभूतिवडे ब।रवार स्पधौ करता वेजयंतादि कने जीतने आ आदिनाथना चेत्य 
जारे जगतमाहिना शत्रुमात्रना विजये जणावनारी वेजधतिका मस्तकपर धारण 
करी हायण्महु मानुष 


ञ्ननेक निजंर, मनुष्यां अने उरगोना पूुरंदरोए ( देवेद्र, नरेद्र ने थसु- 
सद्राए ) सेवित एवा विमखचरहूप राजा ऋषमभदंवनी प्रतिमाथी अलंकृत 
थयेल्ला एवा अने उपर जणा।वल। सुंदर मडपनी श्रंदर रहल तमज तोरणाना 
त्रिकथी विचित्र लागता गमांलयने धारण करी र्या त गभेगरृहनी अदर 
युगना आदि समयमां जम म संसारथी प्राणीश्राना उद्धार कर्या हता, तवाज 
रीते आ! मलिन क लकारमां पश फरीथी दं उद्धार करु, एवा हृदयमां चिचार 
करीने श्री आदीश्वर प्रञ पताना स्वरूप त्यां उतरीन प्रतिमाना मिषधी स्थिर 
र्याद्ध एम जणाय दे. 


मोक्षलचमीने भजनारा अने मेघसमान गंभीर ध्वनिवारा एवाह प्रमु! 
तमे निरंजनपणाथी कमरनी जेवा विशद्ध आशयवारा कहेवाग्मा छो, सारः 
सागरमांथ मन्य प्राणीश्रोने तमे नोकानी जम पार उतारो द्या. वरी श्र 
मृत रसन जम तम जगतना समग्र प्राणी्यानं जीवनद्का, एवाह प्रु! तम 
जयवता वर्ता. | 


। इति प्रासादादिवशनम्‌ । 


व्याख्यान ३६१ परं. उपदेशरूप प्रासादना अवयवोमुं वणेन. ( ४०७.) 
उपदेशरूप प्रासादना अवयवोनुं वणेन. 


आ उपदश प्रासाद प्रथमां बुद्धिना आट गुणानुं वणेन करेटुं ते 
आठने शास्रमागने दखाडनारा ते प्रामादना सोपान [ पगथियां ] जारवा, वि- 
कथाना प्रकार सहित तेने निरंतर लयाग कग्वानुं वशेन करेल चे,ते आ उपदेश 
प्रासादनां सुखे प्रवेश करी शक्राय तथां चार दार जाणवां. चार प्रकारना मसु- 
योगनु वशेन कयु छ ते श्रा ग्रथरूप प्रासादमां विचित्र स्वनावाढां चार तोरण 
जाशवां. द्रव्यभावरूप वे बे मदवाा वार वरतानु वणन क्यु दे, तेथी ते चोबी- 
शने आ प्रा्तादना स्तंभ जारवा. मन, वचन अने कायाना यागनी शुद्धि कैरी 
छ, ते श्या प्रासादनो अस्परवृत्तिथी निवारण करना मंडप जाशवो. अन्य 
मदिरामां गवाक्त विगर बस्तुश्या हाय द्ध तन स्थान अहं अतिचार रहित व्रता 
जाणवां. सातसा नयी युक्त स्याद्रादने द्यातन करनार वचनने आ प्रासाद 
निमंरु दयुतिवाद्धं शेखर जाणवृं. रत्नत्रयनी स्तुतिना आरभने अदी मोटा ङम 
समान जाणबो. अनन्त श्नन अन्य संपात्तिवारा माक्तनी स्तुतिने घ्वजारूप 
ज{णबी. शद्ध अन्तःकरणन गभगृह [ गभारा] कूप जाशबु. ते गमेगृहमां 
प्रतिष्ठित थयेला चिद्रप ज मृत्ति दधत खयम्‌ त्रिशुवनना नाथ एम जाश. ते 
प्रथु निरंतर प्राणी्ोन साभाग्य लद्मीओपेद्ल, | 

चोसट इन्द्रो, सोर बिद्यादेवीश्रा अन चोर्वश तीथकरोना शा- 
सननी अधिष्ठायिक दवीम्मो तथा चोकीश यक्तोआ सुभद्र नामना प्रासादनी 
रक्ता करो. 


श्री शांतिनाथने नमस्कार करवा ए प्रथम मगर डे, सदहखकूटना प्रभु 
वंदन ए बीजं मध्य मगर छ, अने शासनदबीयुं ध्यान ए अ्रतिपमगरष्धे. ते 
सर्वे हमेशां आ ग्रंथ वांचनार तथा सांभरनारना कन्याश मार था. 

(1 

| इत्यद्रदिनपरिमितोपदेशप्रासादवत्तो चतुर्विंशतितमस्तंभस्य |. 

| एकषषटयधिकत्रिशततमः प्रधः ॥ २६१ ॥ 4 | 


भगो कयि, अनकक किदो कयरय ककत गयि निन च कयन बनना भि सको सो चनि विनिग, भिः भके कनं कभकसवक+ पिनो भकिषिक 


(*४न्द) उपदशपासाद भाषांतर -माग ५ मां. स्तम रमो. 


परशस्त. 


जना प्रमावथी शुम साध्यन साधी ्ापनार आ प्रासादनु निर्विध्नपण 
निमापण करी शकायु ते अनंत कल्याणना स्थानसूप चितामणि पाश्वनाथने हुं वं 
दन करं हु, स्तंभतीथमां घ्रिमेत्र आराधनना उद्यमधी जेमने सरूरिमत्रना अः 
धिष्ठायिक दवनो अदेश प्रप्र थयाते गुस्नुदहं स्मरण करुद्ु. घणा गुणास 
अने एकाग्र चेत्त नमस्कारमेत्रनु ध्यान करनारा श्रीमान विजयसोभाग्यसररि 
नामना गुरुनी हं स्तुति करु दु. त गुरुना श्य श्री विजयलदमी नामना प्ररिए 
द्म उपदेश प्रासाद प्रथ शास्रोमां दीरेला अ्रक्षरोन अनुसार रचलो छे, अन श्री 
व्रमनिजयादिक सनिश्रोने अभ्यास करवा माद तनी उपदशसंग्रहा नामनी बृत्ति 
एश करेली छ. आ ग्रंथ संवत १८४३ ना कातिंक शुदि पएूशिमाने दिवस सपण 
थयो छ. ज्थां सुर्धा। जगतमां मरुपर्वत रह॑लो छ, ज्यां सुधी जगतमां जनशास्न 
प्रवते छे, ज्यां सुधी ज्योतिषचक्र श्राकाशमां विराजपान ले, अने ज्यांसुधी सुर- 
नदी ( गंगा नो प्रवाह जगतमां प्रवते क, त्यां सुधी मानसरोवरना हंस जेवा 
विद्वानोथी वंचातो सतो आ ग्रंथ वरिजयने पामा. 

अ प्रथमां कांहक अज्ञानताथी, कांडक बुद्धिना पिकन्परूप दाषथी, कादिक 
उर्सुकताना वशथी अने कांडक स्मृतिना दोषथी ज कांड रभसडृत्तिवड उस्पुत्र 
पररप्रणा थह होय तनी पंडित जनोणए कमा करवी. 

श्रा शाच्भां मतिनी मद ताने लीधे काक शास्रविरुदध दृष्टां तादिक कहेनायां 
श्रावं होय तो द्या नहीं राखतां मारापर करूणा ला्थीने शुद्ध चित्तवाग पंडिताए 
तने शद्ध करव (सुधारषु). श्रा ग्रथ रचवाना प्रयत्नथी जे कांड पुङृत थयु होय त 
सुकृतथी आ ग्रथना वांचनार, उद्धरनार तथा सांमनारने जन धमनी प्राप्ति थानो. 


सवे कल्याणकारण, सवेभ्रेयस्कसाधनम्‌ । 
प्रशस्यं पुण्यक्रलयानां,नयद्याहतशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
भावा“ सते कन्याणनुं कारण, सवे श्रयं साधन, अन पुणयङ़- 
त्योवदे प्रशंसा करबाल्लायक एवुं श्री जनशासन (जगतमां) जय पाम दे. " 
॥ इत्युपद शप्रासादः ॥ 
॥ ससाप्रोऽय ग्रथः ॥ 


---- ल -नप्क-~----- 


मोटी अनुक्रमणिकानी प्रस्तावना 


"~यु । ~ „गी 


र ्आाखा प्रथमां ३६१ व्याख्यानोभांजजे कथाञओ्मो अवेली ते 
सवे कथाञ्रोनी अक्तरना अनुक्रमथी आ श्रनुक्रमणिका करवामां आवी के तेनो 
हेतु ज्ञ कथा शोधवी होय ते तरत शोधी शकाय ते @, अक्तरोनी अद्र स्वरनो 
्नुक्रम एटा मादे राखवामां आव्यो नथी के तेथी स्थंभ ने व्याख्याननो अ- 
नुक्रम दरेक श्रक्तरमां पण रही शक्तो नथी. कोदपण कथा शोधवा इच्छनारे 
व्या्यानना अक साये जणवेला स्थंभमां जोई लेव, तेमां पांच बिभागनी 
दर १ थी, ५ थी, श०्थी १४, १५ थी १६ शनेरन्थी २४ 
प्रमाणे स्थंभो आविक्ला होवाथी तेते विभागमां जोव. आरा प्रथमां अआवलां 
पवेतिथिनां व्याख्यानोनी अनुक्रमणिका प्राते खास ज॒दी आपवामां अवी छ, 


तेनी आवश्यकत्तावारगओ्रोए तेनो ज्लाभ जवो. 
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